~. | नये वषं की भविष्यवाणी, ज्योतिष. के चमत्कार, आस्मानी, सुल्की, व्यापारी 
छे ।  . ओर भाग्य का हाल बताने वाली प्राचीन यत्र, म्र, तन््रों सहित 








९१ सरीर 

नये वषं की श्री बापू मशहूर राष्टीय जनी दी क्यों खरीदे ? 
देहाती पुस्तक भण्डार, चावडी बाजार, दिल्ली द्वारा प्रकाशितं | 
नये वषं की इस जन्त्री से विश्व का कोई भी परिवार |, 

0४ अ ०६६०; वंचित नहीं रहना चाहिए ह 175 © ग्ल 175७६ € ४ ४। 
शुभ मुहूतं व शुभ चोघदियों मे बनी यह जन््री जिस परिवार मे भी गई वह धन-धान्य एवं आनन्दं मंगलं 
से भरपूर हो गया तथा सभी सांसारिक सुखो को भोगता हआ उनति के पथ पर अग्रसर जिस व्यक्ति 
के हाथों मेँ यह जनी होगी, उसकी सभी चिन्ताएं दूर होगी, मनोकापना पूर्ण होकर | 
लाखों परिवार ब व्यवित इसे खरीदकर अपने मन की मुराद पूरी कर चुके है। इस जनत 
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* नौकरी * जायदाद * आधिक समाधान * वि 


* व्यापार मे तरक्की .* सवारी सुख * तेजी -पन्दी 

* आपसी विवाद का हल * कजं लेना-देना * चोरी गई वस्तु का पता 
*रोगसे छूटकारा * मान-सम्मान * विदेश यात्रा मे सफलता 
* शत्रुओं पर विजय * शनि का ढठेया * लाटरी पुरस्कार 

^ परीक्षा मे सफलता * शनि सादे साती * गढ़े धन की प्राप्ति 

* प्रेम मुहव्बत * राहु केतु की दशा * यात्रा में सफलता 

* मुकहमे मे जीत * सुख-शान्ति * ओद्योगिक उन्नति 


1 


* शादी-विवाह * सन्तान सुख सर्वसिद्धि लकी 





सभी का समाधान भगवत्वकृपा से शीघ्र हो जाता है। हजारों प्रशंसा पत्र आते हौ रहते दे, हम कदां तक ||| 
स्टाक करे। 
नोटः- अपने इष्टदेव का ध्यान करके श्रद्धापूर्वक इस जन््री को प्रयोग मे लायें। यदि संभव हो तो स्वच्छ || 
वस्त्र मे लपेट कर हर समय अपने साथ रखें ओर फिर देखें इसका चमत्कार। | 
श्री बापू मशहूर राष्टीय जन््री को भारतीय धार्मिक पर्वं विजयादशमी ( दशहरा ), धनतेरस, दीपावली, || 
देव-उठनी एकादशी, कार्तिकपू्णिमा आदि राष्टीय पर्व -१५ अगस्त, २ अकटून्र तथा २६ जनवरी एवं अन्य || 
विविध मांगलिक अवसरो -नामकरण, जन्म दिन आदि पर ध्यान करने से विशेष पुण्य-फल प्राप्त होता है। || 
जन््री अपने नगर के पुस्तक विक्रेता, रेल्वे, बस व एभरपोरटं के न्यूज एजेन्ट से प्राप्त करे। वहां न भिलने 
प डायरेक्ट हमें लिखें! 
* ५ प्रतियां दान करने वाले को गंगा स्नान का फल, 
|| * १९ प्रतियां दान करने वाले को गोदान का फल 
|| * १२ से १०९ प्रतियां दान करने वाले को अक्षय पुण्य-फल प्राप्त होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती दै। 
* इसके अतिरिक्त धनी, दानी, सेठ-साहूकार, भिल-मालिक, पूंजीपति जिनके हदय मे जरा भी धर्म के प्रति 
आस्था है वे १०१, १५९, २५९, ५०९ अथवा १००१ प्रियां सर्वसाधारण जनता में निःशुल्क वितरण | 
अनेक संकटों से छुटकारा पाकर ऋद्धि-सिद्धि एवं मनवांछित फल प्राप्त कर सकते है। 
ं व्यक्ति उपर्युक्त दानो से अक्षय पुण्य कौ प्राप्ति व अपनी मनोभिलाषायें पूर्णं कर चुके है! अतएव 
जन््री की प्रतियां दान कर, यशा व पुण्य के भागी बनें। बड़ा साइज जरी सीमित स्टाक में 
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नक्कालों से सावधान । देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली द्वार प्रकाशित २१२ पृष्ठ (२०८४ पेज टाइटिल) कौ 
क असली जनत्री स्वर्गीय प॑. रतीराम शास्त्री का फोटो देखकर ही खरीदें 
[- क न य 
सन चिन्ताओं को हरे बालौ ॥ श्री गणेशाय नमः॥ मनवांछित फल देने वाली 
मनोकामना सिद्ध करने बाली विश्व विख्यात, असली, प्राचीन 


च जहर राष्टीय जनयी 

घ्र शहूर राष्ड्ाय जन्त्रा सन्‌ 2000 
सन्‌ 2000 ई., वि. संवत्‌ 2056-57 , गांधी संवत्‌ 53 कृष्ण संवत्‌ 5235 161 
ज्योतिर्वितन्वन्‌ धरणा पवित्रं, कीर्तिं तथा पुण्ययशोधराणाम्‌। 


विध्वंसयन्‌ पापतमः समूलं, राष्टीय पंचांग रविश्चकास्तु ॥ 
पूज्य महापुरुष ज्योतिषभूषण, पंचांगकर््ता 


तो श 


द ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ एवं इस जन्त्री के प्रवर्तक, 
£ स्वर्गीय प॑. रतीराम शास्त्री की यह हारदिकःइच्छा थी कि 
“श्री बापू मशहूर रष्टीय जन््री' विश्व के प्रत्येक परिवार म॑ 
पहुंचे ओर इसके द्वारा वहे परिवार लाभ उठाकर सुख-शान्ति 
$ से परिपूर्ण हो । उनकी इसी भावना का समादर करते हुए हम 
[>¦ यह कष्टहरण, संकटहरण, चिंताहरण, दुःख दूर करने वाली 
» "श्री बापू मशूर राष्ीय जन्त्ी' उनके पौत्र प॑चांगकर््ता 
॥ प॑, मुकुट बिहारी, सुपुत्र स्व. श्री रामगोपाल शास्त्री से निर्मित २ 
कराकर हार्दिक प्रसनती अनुभव करते हुए जनता जनार्दन को पं, रतीराम शर्मा शास्त्री 
सप्रेण भेट कर ४ । न प्रकाश्रके जन्म-18 मई, सन्‌ 1903 ई. 
= 017 निर्वाण-9 अक्टूबर, 1967.ई. 
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राष्ट्रपिता महाता गांधी 
जन्म-2 अक्टूबर, सन्‌ 1869 ई. 
निर्वाण-30 जनवरी, सन्‌ 1948 ई. 







© सदियों ते परतंत्र, पीडित एवं पदाक्रान्त भासत को स्वतंत्रता दिलाने मे जिनके सर्वतोमुखी प्रयत्नो ने चमत्कार कर दिखाया। 
© दासता की चिरसंचित, दृढ होती हुई शंखलाओं को जिनके सफल पथ-प्रदर्शन ने दूर किया। # जिनको सत्यनिष्ठा तथा, 
अहिंसा प्रेमने केवल भारत के सप्पुख ही नहीं बल्कि विश्व के आगे अनुकरणीय आदर्शं रखा। ® जिनकी क्रियात्मक सहानुभूतिं 
| ने पद-दलितों के प्रति भूली-भटकी भारतीय जनता की आंखें खोली । @ जिनका प्रत्येक क्षण अपने देश के हित-चिंतन ओर 
|| हित-साधन मे लगा। @ जिनके जीवन की आहुति भी उसी पवित्र ध्येय की बलिवेदी पर हुई । ® जिनके शुद्ध एवं सत्य भगवत्पेम 
ने लाखों धर्म-पिपासु आत्ाओं को शान्ति प्रदान की। उन्हीं महापुरुष महामहिम अमरकीर्ति पूज्य बापू के चरण कमलं मे 
|| उनकी पावन स्मृति स्वरूप यह जन्त्री सादर समर्पित है। 
|| गांभी संबत्‌-यो तो समय शाश्वत ओर अनादि है, नाया नहीं जा सकता, फिर भी हम समय को अपनी सुविधा के 
|| लिये युग, शताब्दी, वर्ष, मास, दिन तथा रात आदि के रूप मे बाट लेते ह ओर संवत्‌ अथवा सन्‌ आदि के रूप में इसकी अवधि 
|| रख लेते है । संवत्‌ किसी सामयिक महापुरुष के नाम पर रखा जाता है । जैसे-युधिष्ठि<, श्रीकृष्ण, विक्रम, शक आदि संवत्‌। 
वर्तमान युग के सर्वगुण-सम्पन महापुरुष महात्मा गाधी है। उन्हीं के नाम से गाधी-संवत्‌ चलाया जानाः सर्वथा उचित एवं || 
सुविधाजनक दै। गाधी संवत्‌ का प्रारम्भ ३० जनवरी, अर्थात्‌ स्वगरोहण मास से होता है। ज्योतिष के हिसाब से भी यह तारीख 
|| उपयुक्त बैठती है। जनता से अनुरोध है कि गाधी संवत्‌ का स्मरण रखें ओर इस श्री बापू मशहूर रा्वीय जन््री को ही अपनापं। || 


आद्य पंचांगकर्ता स्व. ज्योतिष भूषण पं. रतीराम शर्मा शास्त्री, सु. पोस्ट पैगांव, जिला मथुरा ( उप्र ) ति 
जन्त्री का मूल्य 35 (यैतीस रुपये) विदेश मे £ 4 पौण्ड या $ 6 लर || 


छि स म £ 93, चावडी बाजार, इनसाइड मुकुटराय निवास, दिल्ली -110006, ] || ` 
च देहाती पुण णार 0 || 
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शस्त्रानुसार कार्तिक बदी ९ को सतयुग का जन्य हुआ। इस युग में मत्स्य, बाराह, कूर्म ओर नृसिंह-ये चार अवतार हुए। इस ॥ 
भे सभी मनुष्य अपने-अपने धर्मे तत्पर भे । वैशाख सुदी तृतीया को तरता का प्रारम्भ हुआ । इस युग पै वामन, परशुराम ओर श्रीसमचन्द्र-- 
तीन अवतार हए । इस युग मे धर्म ९५ विस्वे ओर पाप पच विस्वे धा। माघ बदौ अमावस्या को द्वापर युग का जन्य हजा। इस युग 
मे श्री कृष्णचन्द्र तथा बलदेव -ये दो अवतार हुए। इस युग मे धर्मं ओर पाप दस-दस विश्वे अर्थात्‌ बेराबर हुआ । भाद्रपद दी त्रयोदशी 
को कलियुग का जन्म हआ। इस युग प धर्म पाच विस्वे ओर पाप पनरह विस्वे हुआ। इस समय्‌ पाप बदृते-बदते अठारह विस्वे, सत्य 
आधा विस्वे ओर धर्म उद्‌ विस्वे रह गया हे । इस युग में श्री बुद्ध ओर कल्कि-ये दो अवतार दै । इनमे से श्री बुद्धदेव का अवतार हो 
चुका दै । सम्भल ग्राम्‌ में विष्णुयश शर्मा नामक ब्राह्मण कते घर्‌ श्री कल्कि भगवान्‌ का अवतार कलियुग के अन्त मे होगा । इस युग मे 
तैरथ गंगाजी है । अब तक ब्रह्मा के पचास वर्ष व्यतीत हो चुके है ओर इव्यानवे वर्ष का प्रवेश है । कलियुग के प्रथम चरण यें द्वितीय 
प्रहर दिन चद। रै । अब तक सृष्टि के १९५५८८५१०० वर्षं व्यतीत हो चुके दै । चरं युगो का वर्ष प्रणाम इस प्रकार दै-- सतयुग प्रमाण- 
१७२८००० वर्ष, त्रेतायुग प्रमाण-१२९६००० वर्ष, द्वापर युग प्रमाण-८६४००० वर्ष, कलियुग प्रमाण-४३२००० वर्ष है । वर्तमान काल मे 
कलियुग का प्रधम चरण चल रहा है । इसमे ५१०० वर्ष व्यतीत हो चके ₹ ओर ४२६९०० वपं बाकी रहे हं । 
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जथ चर्षादि क्छ चिस्वा 1) 


¢ 





¢. समय (रोहिणी | समय | वर्ष 
91). _ 
त्र में रहने लेः क लिये लाभ चक्छ ^ 
[ष्[र[ 
यद 
ज्जात कौ रीति-चक्र मे लिखी अपनी सि के नीचै से लाभ-खर्च के अंकों को जोड । फिर उसमे 


से १९ घव । शेष अंकों मे ८ काभाग दे । यदि १ शेष रहे तो लाभ, २ से सुख, ३ से दुःख, ४ से रोग, ५ से निन्दा, 
६ से सम्मान, ७ से विजय ओर ° शून्य से हानि जाननौ चाहिए। 






































93, इनसाडड मुकुटराय निवास, चावडी बाजार, 
| [देहाती ए पुरूतन्कछनन पवस्य 24०) 0ि्न्तीण दध 3261030, 3279417 
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विशेष सूचना 

"देहाती पुस्तक भण्डार" द्वारा प्रकाशित “श्री बापू मशहूर राष्ट्रीय 
जन्त्री, की उपयोगिता का प्रमाण इससे अधिक ओर क्या हो सकता हे 
कि इसकी डिमाण्ड हर साल चालू वर्ष के दिसम्बर माह तक बरावर बनी 
रहती हे, मगर अव्दूवर-नवम्बर मे स्टाक समाप्त हो जाने से अनेक ग्राहक 
बन्धुओं को निराश होना पडता हे। गत वर्षं सन्‌ 1999 )ई० की जन्तरी 
की मांग इतनी अधिक रही कि कई हजार लन्तरीप्रेमियो को इससे वचित्त 
रहना पडा। इसलिए हमारा सानुरोध निवेदन है कि सन्‌ 2000|की इस 
बापू मशहूर राष्ट्रीय जन्त्री की दो प्रतियां मंगाकर अपने पास रखे, ताकि 
आपके किसी इष्ट-मित्र या परिचित व्यवित्त को यदि भण्डार का स्टाक 
समाप्त हो जाने से जन्त्री न मिल पाये तो उसो देकर जहां यश व पुण्य 
प्राप्त करेगे, वौ जंत्री मे दिये गये 500/-(पांच सौ रुपये) ठे इनामी 
कूपन के द्धा मे भी उक्त सज्जन को सम्मिलित करवा सके गे। इनामी 
कूपन तथा इसके नियम इसकी वैक पर दिये गये हे। 


प्रबन्धक, देहाती पु “लकं भंडार, दिल्ली-6 


लापू जन््री 1998, ईनामी कूपन क 
पुरस्कार विजेता डाः- 31/12/98 








1. चन्दन लाल अग्रवाल 7. कश्यप सुरज पाल सिह 

वी.पी.ओ. खरक कला पुत्र श्री मथुरा प्रसाद्‌ कश्यप 

जिला भिवानी (हरियाणा ) ग्राम हरदुआ, पो, क्यारा, जि, बरेली, उ. 
2. श्री उदय सिंह चौहान, 9/0 श्री देवी सिंह 8. मंगल सिंह राम गी जायदो 


ग्राम करलां, पोस्ट कार्लिसर, तदसील चाल नं।, रूम न.5, मंजास वादी, 


व्यावर, जिला अजमेर (राजस्थान) मंजारोड, जोगेश्वरी, मुबई-400060 
3. राम चन्द्र 4/० श्री रूप चन्दर 9. वावा हरिहर च॑तन्य (वृम्ह) 





गव सोफ, डा, खा. मानदेस, त.चरखीदादरी, तांत्रिक ज्योतिषाचार्य, हस्त व अंक विद्या 
जि. भिवानी, पिन-1‰3309 विशेषज्ञ पीठ श्री मां महाकाली मन्दिर 


4. श्री बालक दास जी | गोला रोड, मोहम्मदी खीरी-262804 





ग्राम फरदहिया, मो. (सिंगाही) जि, खीरी 10. वैजनाथ पाण्डेय 
लखीमपुर पि+-262905 सिद्ध पीठ धार्मिक पुस्तकालय, दण्डी 
5. संजय कुमार 8/0 श्री किशन स्वामी चौक, सिविल लाइन, 
-वीःपी.ओ पाराश्मा, जि, रोहतक (हरियाणा) लुधियाना-141001 (पंजाब) 
6. रमेश चन्द्र॒ अग्रवाल 11. अरुण कुमार पाण्डेय 
ए-721, डी;डी.ए. कोलनी @/० उत्तम कुमारी वाजपेयी 


ख्याला, नई दिल्ली-18 शर्राफा बाजार, खागा, फतेहपुर 
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500/-(पांच सौ रुपये) कं नकद इनाम 
(प्रथम पुरस्कार 250-रु. तथा 25-25 रु. के दर सान्त्वना पुरस्कार) 

आज ही श्री बापू मशहूर राष्ट्रीय जन्त्री सन 2000 1 नीचे दिय धषी 
इनामी कूपन भरकर देहाती पुस्तक भण्डार, ५ चाव दाज।र, [दत्वा 
के पते पर भेज दे । उस न्यायशील परमपिता परमेश्वर की असीम कृपासे 
संभव ह प्रथम पुरस्कार आपको ही प्राप्त हो जाये । 

नियम-1. दिनांक 31-12- 2000 ई० को दोप 12 वजे तक प्राप्त सभी 
इनामी कूपनों का दा उसी दिन शाम को 5 बजे सार्वजनिक रूप से किसी 
अबोध बालक से निकलवाया जायेगा | जिन भाग्यशाली व्यवित्तयो के नाम कं 
कूपन निकलेगे, उनमे से पहले कूपन वाले सज्जन कौ 250८रु. तथा वाकी 
दस व्यक्तियों को 25-25 रु. सान्त्वना पुरस्कार के रूप भे दिये जायेगे । उक्त 
अवसर पर सभी न्त्री प्रेमी सादर आमन्त्रित हे । 

2. यैरंग लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा | अतः निधमानुसार्‌ पूरे 
टिकट लगे लिफाफे में रखकर ही कूपन भेजे । 

3. इसकी वेक पर दी गई "विशेष सूचना, पर अतेश्य शान दे। 

प्रबन्धक, पदाती पुस्तक भण्डार, दिल्सी-6 











४ 
श्री बापू मशहूर राष्ट्रीय जन्त्री रन्‌ 2000 का इनामी कूपन | 


(प्रथम प्रस्कार 250.८रु. तथा 25-2> ॐ दस सान्त्वना परस्कार) | 
| श्रीमान्‌ प्रबन्धक, देहाती पुस्तक भण्डार, 93 चावडी बाजार, दिल्ती-6 | 
| ¦ अपकी सेवा मे 500/^ (पांच सौ रुपये) € ददाभो कूपन भर कर 
| भेज रहे दै । मेरे नाम का यह कूपन 31 दिस-बर, 2000 के डा मे सम्मिलित | 
| करने की कृपा करे । 


नि 
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प्रकाशकीय 


जिस प्रकार हिन्दू धर्म अननत ओर अनादि है, ठीक उसी प्रकार युगो युग प्रचीन है भारतीय ज्योतिष ओर हमारी 
संस्कृति । वैदिक काल से ही हमारे ऋषि-मुनि ओर ज्योतिष शास्त्र के अध्येता अनेक ज्योतिष ग्रन्थो की रचना तो करते 
ही रहे ह प्रत्येक नव संवत्‌ के प्रारम्भ होने से कई मास पूर्व ही अगामी वर्ष के पंचांग का निर्माण भी करते रहे ह । 


|| यह सत्य है कि मुद्रण कला का अविष्कार न होने के कारण इन पंचागों की एकाध प्रतिर्यो ही भोजपन्न, ताणपत्र अथवा 


रेशमी कपडे पर तैयार की जाती थीं तथा पंचांग निर्माता गुरु, उनके शिष्य एवं इष्ट मित्र ही इनका उपयोग कर पाति 
धे। शुभ महत, अशुभ समय, वर्षा तथा मौसम के योग, वर्ष फल ओर प्रत्येक रणि का वार्षिक राशिफल, व्यापारिक 
तेजी-मन्दी, विवाह हेतु वर-कन्या के ग्रह-नक्षत्रों का मिलान आदि देखने ठेतु उन पंचांग का प्रयोग आज के समान 
ही होता था, परन्तु एक सामान्य ब्राह्मण अथवा ज्योतिषी के लिए भी अत्यन्त दुष्कर देता था उस समय प॑चाग की प्रापति। 
यही कारण है किं भारत मेँ मुद्रण कला का विकास ओर कागज की उपलब्धता होते ह जो पुस्तके सबसे पहले मुद्रित 
हुई उनमें शीर्षं स्थान प्राप्त हुआ इन प्॑चागों को। 





आज हमारे देण मे अनेक प्रकाशन संस्थान पंचा ओर पत्रं का प्रकाशन प्रतिवर्ष करते है तथा कर्मकाण्डी ब्राह्मणों 
ओर चैशेवर ज्योतिषियों मे अत्यन्त लोकप्रिय है वे पत्रे एवं पंचांग । परन्तु जँ तक जनसामान्य का प्रषन हे उसकी 
अधिक सहायता नहीं कर पाति ये पवांग । धर्म प्रमी ओःर स्वयं ज्योतिष की सामान्य जानकारी के लिए लालायित जनता 
चाहती धी एक एसा सीधा-सादा पंचांग जिसमें पत्रे में वर्णित सभी बते तो सरल भाषा मे स्पष्ट रूप से समस्माई ही गई 
हं अन्य नित्य उपयोमी आवश्यक जानकारियां भी विपुल मात्रा मे हं । जनता की इसी मांग की आपूतिं हेतु आज से 
लगभग पच्चीस वर्ष पूर्वं आपके प्रिय देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, दिल्ली ने अनेक पचांगों के प्रवृतक ज्योतिषभूषण 





पंडित रतीराम शर्मा, शास्त्री जी से लिखवाकर इस बापू मशहूर रष्टय जन्त्री का प्रकाशन प्रारम्भ किया । देश-विदेश 
मे अत्यन्त लोकप्रिय हुई यह बापू मशहूर राष्टि जनत्री तथा वर्ष परतिवरं तीव्रतम गति से बढ़ती ही रही है इसकी मांग । 

पत्र, पंचांग ओर तिथिपत्रक अर्थात कलेण्डर का पूरणं सन्तुलित समायोजन है यह प्राचीन असली श्री बापू मशूर 
रष्टय जन्त्री। पत्रे अथवा पंचांग के समान जनवरी से लेकर दिसम्बर तक वर्ष के बारह मासो की पत्येक तारीख 
की तिथिय, दैनिक नक्षत्र एवं ग्रह योग, दिनमान, सूर्यादय ओर सूर्यास्त के समय, चन्द्र राशि का प्रवेश भद्रा तथा व्रत 


|| द त्यौहार आदि तो दिये ही गये है प्रत्येकं राशि का मासिक भविष्य फल संकेत भी दिया गया है । इसके साथ ही सम्पूर्ण 


वर्ष मे घटित होने वाती प्रमुख-प्रमुख संभावित घट नाओं की भविष्यवाणियां तथा व्यापारिक तेजी-मन्दी एवं मौसम से 


|| सम्बन्धित भविष्यवाणियां भी इस जन्त्री मे आप पारगे । 


ग्रह ओर नक्षत्रों की सम्यक जानकारियों के साथ-साथ, विभिन्न ग्रहं के कोप से निवारण ओरं ग्रह-पीड़ाओं को 
कम करने वाले उपायों एवं मन्त्रो का विशद विवेचन भी इस बापू मशहूर राष्ट्िय जन्त्री मे है । विभिन्त देवी. देवताओं 
ओर ग्रहो के यन्त्रं के चित्र ओर चुने हृए मन्त्र एवं उनके जप-विधान के साथ-साथ मन्त्रो के जागरण, यन्त्रो की प्राण-प्रतिष्ठा 
एवं तन्त्रशास्त्र से सम्बन्धित पर्याप्त जानकारियों भी इसी जन्तरी मे है । इसके साथ ही धार्मिक अनुष्ठानो, देवी-देवताओं 
की पूजा-अराधना ओर मन्त्रो से सम्बन्धित शास्त्र सम्मत एवं लौकिक, विधि-विधानों की पर्याप्त जानकारियां भी इस 
श्री बापू मशहूर राष्ट्रिय जन्तरी मेँ संकलित है । 









प्मृष्य ©, ४१ < 


अच्छे-बुरे शकुनो, ठिधित्त्‌ मक्र तनतलोपयाःककएपषपन),सु दततक) मनेक सानकररयिं 


६ 


कास्र-सम्भत ज्योतिष सम्बन्धी ओर धार्मिक विपुल जानकारियों के साथ-साथ लोक-ग्रचलित टोने-टोटको, || 









~ संकलन भी इस जन्त्री में है । यही नर्ही, विभिन्न रोगों के लक्षणों, कारणों, पथ्यापध्य के साध-साथ देशी दवाद्यों 


|| ओर जडी-बूटियों से उनके इलाज की पर्याप्त जानकारियाँ इस जन्त्री की वे विशेषताएं है जो आपको अन्य किसी जन्त्री 


मर नही मिलेगी । जिस परिवार मे यह बापू मशदूर रष्टय न्त्री होती है वह अपनी अधिकांश समस्याओं का समाधान 
स्वयं कर लेता है, जबकि ज्योतिषी, कर्मकाण्डी ब्राह्मण तधा वैद्य ओर हकीम तो इसे एक खजाने की तर छिपाकर रखते 


|| है ओर दिन मे कई-कई बार उपयोग करते ह इस बापू मशहूर रष्टय जन्त्री का। 


जीवन का वह कौन-सा पक्ष है, ओर नित्य उपयोगी वह कौन-सी जानकारियौ है जो आप इस श्री बापू मशर्‌ 


|| राष्ट जन्त्री म नहीं पाए 1 आज जब कि मन्त्रौ का शुद्ध रूप मे मिलना अच्छी-ते-अच्छी पुस्तको मेँ भी दुर्लभ हो 


चुक्रा हि, आप लगभग सभी प्रमुख देवी-देवताओं, ग्रह-नक्षत्रो, सभी राशियों ओर विभिन्न ग्रहो की पीड़ाओं का निवारण 
करने वाले मन्त्रौ का शुद्ध रूप मेँ विपुल संग्रह इस जन्त्री मे प्राप्त करेगे । ताम्रपत्र पर अंकित यन्त्र के पूर्णतः शु 


|| एवं सटीक चित्रो के साथ-साथ यन्त्र जागरण तथा तन्त्र साधना से सम्बन्धित अनेक गढ़ रहस्यं को भी इस जन्त्री मेँ 


स्पष्ट रूप से समन्ञाया गया है । एक प्रकार से यन्त्र, मन्त्र ओर तन्त्रे शास्त्र का तो एक दुर्लभ अनमोल सागर हीत 


| यह श्री बापू मशहूर रष्टय न्त्री । 


म 


जहौ तक टोनो-टोटकों तथा विभिन्न रोगं की चिकित्सा मे यत्त्र ओर मन्त्रौ के प्रयोग का प्रम , आज हम 
भारतीय अपनी इस प्राचीन, कला को भूल ही चुके ह । आज जबकि संयुक्त परिवार दूट रहे है, पचमी शिक्षा पद्धति 
न प्राचीन धारणाओं एवं संस्कृति से हमारा विश्वास डिगा दिया है ओर आधुनिक कहलाने की भूढी लालसा भे हम अपनी 
जड़ो से कटते जा रहे है, हमे फिर अपने उस प्राचीन गौरव को याद दिलाने में पूरी तरह समर्थ ह यह श्री बापू मण 
राष्ट्रिय जन्त्री। इसमे संकलित टोने-टोटके, विविध शकुनं के शुभाशुभ फलादेश तथा स्वप्नो, अंग फड़कने, स्वांस गति 
ओर स्वर ज्योतिष से सम्बन्धित सभी जानकारियों पूर्णतः शास्त्रसम्मत है, जो आपको इस क्षेत्र मे आएचर्यचकित कर दमी । 
आप एक बार इस जन्त्री को पद्विे, यह आपका सच्चा साधी, हितैषी मित्र ओर वास्तविक पथ प्रदर्शक बन जाएगी । यष्ट 
इसकी उपयोगिता का ही कमाल है कि लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष यह असती श्री बापू मशहूर रष्टय जन्त्री लेते ह ओर 
देश मे ही नही, सम्पूर्ण विष्व मँ समान रूप से लोक्य है यह जन्त्री । 


देहाती पुस्तक भण्डार के संस्थापक लाला धूमीमल ची अग्रवाल एवं इस श्री बापू मशहूर रष्टय जन्त्री कते रचियता 
प॑, रतीराम जी शर्मा शास्त्री-दोनों की ही यह हार्दिक इच्छा धी कि विश्व के प्रत्येक धर्म प्रेमी परिवार तक पचे यह 
श्री बापू मशहूर रष्टय जन्त्ी । यही कारण है कि हम प्रारम्भ से दी इसका मूल्य अत्यन्त अल्प रखते रहे ह ओर इस 
वर्षं भी जबकि कागज का मूल्य एवं अन्य खर्चे डेढ़ गुना तक क़ चुके है, मात्र 35/- रुपये ही रखा गया है इस वृष्ठदाकार 
जनत्री का मूल्य । आशा है कि आप अत्यन्त उपयोगी पाणी इस जन्त्री को, फिर भी आप कोई सुधार अथवा नद जानकारी 


चाहते ह तब पत्र द्वारा हमे सूचित कर । आपके सुस्ावोँ का न केवल स्वागत किया जाएगा, बल्कि आगामी वर्ष की जन्त्रौ 


मे उह समाविष्ट करने की भी हम पूरी चेष्टा करेगे ¦ 


-राम प्रकाश गुप्ता 
संचालक-वेषठाती पुस्तक भण्डार 
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सूर्य क्रान्ति चक्र 

चर सारिणी 

लन सारिणी, देहली चरखण्डा 
द्वादश भावो मे ग्रहो के फल 
वर्षं फल घनान करी विधियां 
तारी से दिन निकालने.की विधि 
सौ वषो का श्री गणेश कैलेण्डर 
वर-कन्या गुण मेलापक तालिका 
मंगली दोष परिहार 

'वर-वधू मेलापक विचार 
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स्त्री जन्मकुण्डली के विभिन भावों में 
स्थिति विभिन ग्रहो काफल 
स्व्र-जमाट्क के विविध योग ~ . 
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~ 
९. राज बुधफलम्‌- वर्षा सर्वत्र अच्छी हो, प्रजा मे विवाद, यज् मंगलादि कार्य 
हों, दान दया की मात्रा ये वृद्धि हो, धान्व-धन ओर उद्योग धन्धों मं प्रगति 








वय 


९. धनेश शनि फलम्‌--प्रजा मे धन की कमी, नेताओं मे रोग वृद्धि, व्यापारी 
व कृषक वर्गं निर्धन रहं । विद्वान पुरुषों को परपीडा से कष्ट 













हो। १०. दुर्गेश बुध फलम्‌--राषट्रध्यकषा व शासनाध्यक् मेँ वातं द्वार समस्याओं 
|| २. भनी गुरू फलम्‌-सरक्तार व सन्ि परिषद प्रजा के हित मेँ कार्य करं । नवीन कानिदानहो। अन्तरष्टरीय व्यापारे वद्धि, आवागमन के साधनों म सुधार । 
योजनायै लामू, पृथ्वी परसभी तरह के अन उत्पादन रे वृद्धि,वर्षा अच्छीहो। | ९१. क्जिय वर्षं संवत्सर फलम्‌--विश्व युद्ध, प्रजा को धन हानि, अन 


1 


सस्येश सूर्यं फलम्‌-- नेताओं मे वाद-विवाद, युद्ध, फसल मे हानि, वर्षा कौ 

| मात्रा अधिक हो, मनुष्यो मेँ रोग शोक कौ वृद्धि हो । दवाओं मे मूल्य वृदधि। 
. धल्येश्चशुक् फलम्‌- प्रजा मे सुख-दुःखं समान हो। आयात निर्यात, क्रय- 

 विक्रयसेलाभ,राजाव मेता लोग नियम के आधीन रहे । त 

||| ५. येवे बुध फलम्‌--शहरी लोगों मेँ सम विषम दुःख मिले, मध्यम व 
गरीव पिरदे वगो मेँ रोग व शोक ये वृद्धि, महंगाई से प्रजा रस्त रहे । 

६. रसे चन्द पल्लय्‌- मनुष्य नये-नये प्राणप्रिय प्रियाओं का भोग करर । पृथ्वी 

| रसवान तथा धन धान्य पूर्ण हो, अन उत्पादन में वृद्धि दहो। 


उत्पादन अधिक, वर्षा से बाद व फसल में हानि, कही दुर्भिक्ष तो कर 
स्वस्थता रहे । 
१२. रोहिणी निवास तट फलम्‌- वर्षा शुभ, अन ओर धन में वृद्धि 

.@ व्वनाम आश्विन फलम्‌-- सभी प्रकार से परिपूर्णता रहे। जौ, गेहं के 
उत्पादन मेँ कमी, प्रजा में सुख व आनन्द की वृद्धि हो। 

@ समय निवास रजक ( धोबी.) फलम्‌-- वर्षा सर्वत्र अच्छी हो। नदी, 
तालाब, जल से परिपूर्ण रहं । 

© समय वाहन सिंचाणु फलम्‌-- वर्षा कही अधिक ओर्‌ कुछ स्थानो में 
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|| ७. नीरसेशशनि एलम्‌-तिलतेलके भावो मे वृद्धि, महंगाई अधिक स्टील, खण्ड रूप से हो। 
लोहा, पारप, कुन्दा, पहिये, लौह से निर्मित वस्तुओं के भाव तेज रहे । © व्व स्तंभ जल, वायु फलम्‌- जल, वर्षा, बाद्‌, आंधी, तूफान तथा भूकंप 
| „ फलेशा षु फलप्‌-फल उत्तम ६, वर्वा अधिक हो । षास, फल, फूल, | में वृद्धि से प्रज को कष्ट । 


@ सेनाम आवतं फलम्‌-- मनुष्यो मे कष्ट व वर्षा खण्ड रूप से हो| 





| समन्जियां के उत्पादन ये वृद्धि, प्रजा मे सुख व आनन्द में वृद्धि हो। 
|~ ~ 


वत्‌ २०९५७ लि. वर्षं फ़लम्‌ = वषश ( जगत ? ल 








नद संवत्‌ भ्रवेश : ४ अप्रैल सन्‌ २००० ई. अमावस्या मंगलवार को रत्रि के समय 8. 
६ विक्रमी नव सम्वत्‌ २०५७ का प्रवेश वृश्चिक लग्न म हो रहा है । प्रवेश के समय केन्द्र 
मे ग्रहो का अभाव ह । तृतीय भाव ्ँ केतु का होना प्रजा वर्ग के लिये कष्टकारी है व मीन 
राशि पं सूर्य+शुक्त चन्दर व मेव राशि में शनि+संगल+गुर्‌ राजनीति में परिवर्तन व भविष्य 
परिवर्तन का संकते दे रहे ह । ककं के राह से प्रजा वर्मं को आतंकवाद, चोरी, हिंसा आदि 
उपद्रनों का सामना करना पड़ेगा । चावल के मूल्य ये वृद्धि करा देगे व मेष राशि स्थित 
गुर+-शनि+मंगल की युति से शासक वर्ग व प्रजा वर्ग को नित्य नयी समृस्याओं कासामना 
कना पडेगा । धमो के प्रति उपजी प्रजा वर्गं कौ भावनाओं के कारण दंगे, बंद, आन्दोलन 
से प्रजा त्रस्त रहेगी । प्रजा वर्गं को प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पडेगा । शासन के अध्यक्ष को यह वर्ष जोखिम पूर्ण रहेगा । नित्य नयौ समस्याओं 
व भावनाओं, भाई-भतीजावाद्‌ तथा जातिवाद से सरकार मे राजनीति गंदी व बेडौल सिद्ध होगी । सेनाओं कौ प्रजा वर्ग को भरपूर मदद व सैन्य हथियारों 
व अ्त्र-शस्त्र मे वृद्धि होगौ। नवीन आयुध व अस्त्र-शस्त्रं का प्रयोग होगा। आयात निर्यात मँ भी वृद्धि होगी । जून में शनि वृष राशि म प्रवेश करेगे व 
राहु मिथुन के हो जायैगे जिसके फलस्वरूप देश च धर्म की राजनीति पर विभिन रूपं की पूरी कोशिश की जायेगी व दूसरी तरफ दलित वर्गं कौ भावनाओं 
|| को समक्ष रखकर बदावा दिया जायेगा । उत्तर प्रदेश, विहार, बंगाल, गुजरात मे हिसाजनक वारदात मे वृद्धि होगी । वर्ष के उत्तरां मं पाकिस्तान से विक्रद 
व तनाव जैसी स्थिति पैदा होगी । हो सकता है कि विश्व स्तर पर बडे विकसित राष्ट की अहम भूमिका के चलते भारत अपने पक्ष की स्थिति को मजबूत 
कर ले । देश की अर्थ व्यवस्था में जबरदस्त बदल होगा। विदेशो में भारत की शाख में वृद्धि होगी। 
जगत लग्न का प्रवेशः १३ अप्रैल सन्‌ २००० चैत्र शुक्ला १० गुरुवार को सिंह लग्न मेँ सौर मान से नववर्षं प्रारम्भ हो रहा है । लगनेश शनि 

सौम के साय मेष राशि मे स्थित है "* सिंहे लग्ने दक्षिणस्यां राष्ट भय मुदीर्यते'' से दक्षिण में बाद्‌ भय, धानय मे तेजी, पर्चिम मे सोना, चांदी, || 
लोहा, कांसा, ताम्बा व इन धातु से बनी वस्तुओं के मूल्यो मे वृद्धि होगी । पूर्व मे फसल की चैदावार मेँ कमी आर्येगी व मध्य देश मे राजा व नेताओं || 
म बाद विवाद्‌, आरोप-प्त्वारोपो में वृद्धि आयेगी । गेहूं, कपास, तिल, सूत के भाव तेज रहेगे। चैत्र मे नेताओं के आरोप, प्रतयारोप व स्वार्थवादी नीतियों || 
के कारण राजनीति गंदी होगी । वैशाख में गुजरात राज्य में हिंसा, आंदोलन जैसी वारदात जन्म लेगी । ज्येष्ठ मे लाल मि्च॑, गेरु व लाल पदार्थो के || 
मूल्यो मे तेजी आयेगी। आषाद्‌ में नेता लोगों मे फूट, वषां से कर्ही-की गाद्‌ जैसी स्थिति का सामना कएना पङ्‌ सकता है । दूष बेचने वाले, पश्‌ || £ 
पक्षियों व मनुष्यों म व्याकुलता देगी । ईख, अलसी व चने को फसल को बर्फ व वर्षा से हानि होगी किराना जीरा, गेहं व धातु के भावों मं चमक || 
बनेगी । जलयान, वायुयान, सड़क वाहन दुर्घटनाओं मे वृद्धि होगी । प्राकृतिक आपदाओं शीत लहर, वर्षा, भूकम्प, आधी, ओला, हिमपात से फसल। 
व श्रजा वर्ग को कष्ट मिलेगा व मेष राशि मे चतुरह योग के कारण देशो मे सतता परिवर्तन, केरबदल, अनन संकट, विग्रह से जनता को कष्ट होगा। || 
विश्व में तनाव जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। क 


देहाती युस्तक्छ णद 



























































वङ़ी बाजार, ` 


6 पपत 3261030 ,327। 
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-पं. बसन्तलाल व्यास, राया, मथुरा, ( उ.प्र.) दूरभाषः 0565-8-3-3353 


1. मेष पि्राहञ 1 7. तुला 11076 
चू,चे,चो,ला, ली,ल्‌, ले, लो, आ 4 रा,री,खू,रे, रो, ता, ति, तु, ते 
शनि की सादेसाती मध्य में है लाभ कम व्यय की अधिकता रहेगी । आपका वर्षं फल साधारण है राहु, केतु, गुरु अच्छे नरह । स्त्री को 
व्यर्थं विरोध, स्वास्थ्य मेँ गिरावट व चिन्ताओं मे वृद्धि, श्रष्ठजनों के | कष्ट, कार्य से मन न लगना परिश्रमानुसार फल कौ प्राप्ति न होना, शरीर 
सहयोग से लाभमिलेगा, सन्तान कष्ट, मित्र से बैर विरोध, वर्ष के उत्तरद्धं | कष्ट बनेगा । व्यय की अधिकता से मन अशान्त, यात्रा से कष्ट व हानिं 
मे अशुभ फलों मे कमी, शक्ति व वुद्धि से कार्य ले लाभ मे वृद्धि होगौ। होगी । भार्या के स्वास्थ्य मे गिरवर, हनुमान जी कौ आराधना करे । 
2- वृष 71007०5 > 8. वृध्िक 5608010 = _^23 
ु,उ,ए, ओ, वा,वि,वु,वे, वो ४ ४ )॥ तो,ना,नि,नु,ने.नो,य,चि.चु ` ~/ क, 
शनि आपको पेरशानी देय है व गुर भरी १२वें स्थान पर है लाभ कम आपको वर्ष सुख दुःख, लाभ हानि से परिपूर्ण रहेगा । कार्य कौ 
व्यय अधिक रहेगा । शरीर कष्ट, चिन्ता, मस्तक मे पीड़ा, व्यापार मे अडचने | अधिकता रहेगी । गलत कार्यो से अच्छी आय होगी । राहु नवम स्थान में 
आर्यैगी। रज्य से भय, स्वास्थ्य की कमजोरी से मन में उच्चाटन होगा गुरु | है परिवार सुखों मे कमी, व्यवहार मे पेशानी होगी । सन्तान को कष्ट, 
आपको बल देगे। व्यर्थ के इं से दूर रहं तो हितप्रद ह रहेगा । बुद्धि विवेक व शुभ विचारों से कायो मे सफलता कौ प्राप्ति हौगी। 
कही ष्ठि | 9. धनु 906111706105 ..&^, | 
काकी, कू्‌,घ, ङः छ, के, को, हा [# ये,यो,भ,भि,भू,ध,फ.,ढ,भे ~ | 
वर्ष फल मध्यम । अनेक लाभो के साथ-साथ वर्ष मे व्यय भार कौ आपको वर्ष मेँ शनि, गुरु, ठीक नहीं है । वर्धं मध्य से इनमें सुधार | 
अधिकता रहेगी तथा मानसिक परेशानियो मे वृद्धि होगी । रोजगार धन्धों मे | आयेगा। जमीन-जायदाद व व्यर्थ के इञ से दूर रहे । वाहन आदि से || 
प्रगति, व्यापार में लाभ वृद्धि ओर धन का अपव्यय भी बदेगा । शरीर कष्ट | कष्ट, मित्र से पूर्णं सहयोग की प्रापि होगी । जून अन्त से वैर विरोध कौ || 
ब अस्वस्थता वश स्वभाव मे चिड्चिडापन आयेगा। भाईयों से मतभेद। | समाप्ति व लाभ तथा कारोवार मे वृद्धि होगी । श्री यंतर की पूजा करं। || 


6094060 9 10. मकर @0ि16न00 व्छनै || 
ही, ह, हे, हो, डा, डि, ड्‌,डे,डो ॐ. | 


भो, जा, जि, जु, जे, जो, खि, खु, खे, खो, ग, गौ | 

आपको वर्ष साधारण है । शनि, राहु शुभ फर्लो मेँ कमी कराने जा रहे आपको वर्ष भिश्चित फलप्रद है । कार्य की अधिकता, भूमि भवन || 

है लाभ में बाधा, कार्यो में परेशानी, चिन्ताओं की अधिकता, आलस्य से | विवाद, माता-पिता से बैर विरोध, खच कौ अधिकता रहेगी । शनि चतुर्थं | 

परेशानी, व्यय भार की अधिकता रहेगी । भार्या को कष्ट तथा मनोमालिन्य्‌ | भाव है । कलेश, परिवार सुख में कमी, स्वजनों से वाद-विवाद, अन्तिम 
भी बन सकता है। मान प्रतिष्ठा हेतु श्रम, संघर्ष करना पड सकता ह। 


वर्षान्त शुभप्रद है । इष्ट देव की आराधना से लाभ कौ प्राप्ति होगी। || 
5. सिंह 1६0 11. कुस्भ 00000105 नि 
मा,मि,मु,मे,मो,टा,टि,दु, 


१ गु.गे,गो,सा सि सु,से सो,द (= = 
आपको गहु व केतु लाभप्रद नहीं है वर्ष के मध्य से इनमें सुधार होगा। वर्ष फल सामान्य फलदायक है। व्यापार मेँ लाभ उननति के चान्स 
वर्ष प्रभ मे मानसिक चिन्ता, कष्ट, परेशानी होगी । स्वास्थ्य भी आपका साथ 


आर्येगे। मित्रो से पूर्णं सहयोग कौ प्राप्ति होगी । नौकरी पेशा वालों की पद 
नी देगा। आर्थिकं परेशानी बनी रहेगी, वर्ष मध्य से सुधार होगा । कारोबार मे उन्नति होगी । वाहन आदि से लाभ मिलेगा । लम्बे समय से चली आरी ||| 
धन लाभ, ठनति, यश, सम्मान प्राप्ति तथा सन्तान से सु सहयोग मिलेगा । 


आर्थिक समस्या का समाधान होगा। | 
6. कन्या ध 68 12. 91७86६8 [= द 
टो,पा,पि,पु,ष,ण,ठ,पे,पो @.- ¦ दि,दु.थ,द्,अदेदो.चण्चि ` 
आपको वर्ष ठीक है। कार्य मे विशेष प्रयासो से सफलता प्राप्ति। वर्ष फल उत्तम नहीं है जून के मध्य से शनि कौ सादेसाती से व गुरु 
राज्य से विवाद ओर विजय मान सम्मान प्रतिष्ठा बदेगी । परिजनों से सुख 


देव के प्रकोप से राहत मिलेगी । कारोबार मे सुधार आयेगा। इष्टजनों तथा 
व सहयोग की प्राप्ति, नवीन कार्यो का शुभारंभ होगा । शीघ्रता मे आप हानि | पिता से सुख सहयोग मिलेगा । घर परिवार में मांगलिक कार्य के अवसर 
उठा सकते हैँ मध्य से समय मे कठोरता आयेगी। ¢ 


[| की अगृटो १०२१/-. रल ओर चांदी की अंगूठी २५१/- 
| 93, इनसाङ्ड सुकटराय निवास, तावकड़ी बाजार, 
| देहाती पुस्तक भण्डार पोस्ट वबोक्स नं. 12.43 , दिल्ली-6 प्फोन : 3261030 ,3279417 
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भी प्रप्त होगे। 
तशञिकल ३०7; आपकी रन का यच ५१८, रचि को अगृूटी ५१/-, रि के अनुसार उपरत 
काले घोडे के नाल का छल्ला ५१८, शुद्ध नाव ५ ८ श शान्ति, सुख साधनो म वृद्धि 






















„ च्छा लार्षिक्छ भक्ष्य 
-उ्यायारिकव्छ लिन्सोः वकी तेजी- मन्दी -त्नाडनों व्छा व्यौरा 


निर्देशकः खो. प॑. श्री बसन्तलाल व्यास, श्री अम्बा व्यापार भविष्य कार्यालय, राया ( मथुरा ) उ. प्र. दूरभाषः ( 0565 ) 833353 


जनलरी {1 [प्र चीनी मिश्री, शक्कर के भावों मेँ घायदी होकर मंदी आयेगी। २९ मार्च 
-- यमत करक ए प्राम हकत जच कृच्ण ६० तक रना इस मास पौष कृ. १० से प्रारंभ होकर माघ कृष्ण १० तक रष्ेगा। इस शोय के ५ स क श ( द 1) ८ 
मास मेँ गुर+शनि का योग है जो प्रारंभिक सप्ताह मे सभी जिन्सों मे तेजी म. नुतो सान तनन एना 
का मान करेगा । लोष्ठा, चमड़ा, खाने-पीने की सभी जिनसे न्यूनता रहेगी। अप्रैल ५ 9) 4. 
कही -कष्ठीं अकाल जैसी स्थिति उत्नन हो सकती है । शीत के प्रभाव में वृद्धि यह मास चैत्र कृष्ण १२ शनिवार से वैशाख कृष्ण ११ रविवार तक 
होगी। अमावस्या गुरुवारी है जो कि सभी जिन्सो मेँ तेजी लायेगी, मकर | र्गा प्रजा मे अशान्ति, रोग व शोकों मे वृद्धि रहेगी । जातिवाद्‌, भाई 
संक्रान्ति भी भावों मे वृद्धि करा देगी । १२ जनवरी को शनिदेव मार्गी हो रहे | भतीजावाद व धर्म-विवाद से राजनीति व सरकार विशेष प्रभावित होगी । 
ह चांदी व शेयरों के भाव में विशेष वृद्धि ोगी । गेट, जौ, चना, मटर, उड़द * | शेयर दलाल संभलकर कार्य करे । बालकों को यह मास विशेष कण्टप्रद 
सोना के भावों मे वृद्धि होमौ । लोहा, तेल, नमक के भावों पर विशेष प्रभाव | रहेगा। ५ अप्रैल नवीन संवत्सर सभी व्यापारी भाष्यो को शुभ व मंगलमय 
होगा । वक्र चाल से चलते हुये शनि मागीं होने पर बाजार लाईन करो पलट | ्टो। खाण्ड, चीनी, गुड्‌, शव्कर, कपुर मे गिरावट आयेगी । फल, फूल, कन्द, 
दगे। तेल, घी, मिर्च, गेहूं, लाहा मे विशेष घटावदी चलेगी। सोना-चांदी, | दूध मे तेजी चांदी व नमक में विशेष घटावदी चलेगी। १९ अप्रैल रुई, सूत, 
पारा, चाय, मजीठ, चपड़ा, चाय के भावो मे गिरावट आयेगी। अलसी, गुड, | सन, पाट, पटसन, गोला, कपास गिरकर तेज ोगे। गेट, जौ, चना, मटर 
खाण्ड, अरण्डी , गूं, जौ, चना, पाट, वारदाना, तिलहन, अनाजों के भावों | तेज; शेयर बाजार मे विशेष गिरावट आयेगी। १५ अप्रैल चाँदी पुनः अपनी 
र तेजी के अच्छे उछाल आयगे। पूर्वाषाद्‌ के बुध वा के प्रकोप में वृद्धि | चमक पा लेगी । चन्दन, चीनी, गुड, तेल में हल्की तेजी । २४ अप्रैल सभी 
करा देगे। नवीन रोगों की उत्पत्ति, गायों को विशेष पौड़ा व कष्ट तथा किसी | प्रकार के अन का स्योक करं दो महीने बाद विशेष तेजी। २७ अप्रैल चांदी 
किसी काली वस्तु मे मासान्त मे तेजी के अच्छे अवसर भी प्रप्त होगे । विशेष | मे गिरावट; सरसो, मूंगफली, सोयाबीन में तेजी; सूत, सन, पाट में गिरावट 
रिषो कार्यालय से म॑गाये।__ ------------- आयेगी व बारदाना के भावो मे शीघ्र चमक लीटगी। भावों मे शीघ्र चमक लौटेगी। 
फरवरी {21 णि | महं 9 ------ [9] 0 
यह मास माघ कृष्ण ११ मंगलवार से प्रारभ होकर फाल्गुन कृष्ण १० यह मास वैशाख कृष्ण १२ सोमवार से ज्येष्ठ कृष्ण १३ बुधवार तक 
मंगलवार तक रहेगा । प्रथम सप्ताह मे मंगल मीन राशि मेँ होने से पशचारा, रहेगा । २ मई घी, तेल तिल, अलसी, जौ, उडद, गह, चना के भावो मे सुधार; 
काष्ठ, खनिज पदार्थ, सोना, चांदी, पीतल के भावों मे तेजी ला देगा। 


र, कपास, सन, सूत, शेयर में गिरावट । ७ मई तिल तेल, घी, सरसो, तिलहन 
राजनीति मे फूट, आपसी मतभेद, आरोप परत्यारोपं मे वृद्धि होगी । वायु वर्षा 


कै भावों मे गिरावट आयेगी। सन, सूत, पाट, बारदाना में तेजी आयेगी। ११ 
का प्रकोप, कही -कहीं ओले व कोठरा से जन जीवन विशेष प्रभावित होगा। मई चांदी तेज ्ोकर गिरेगी, ३ सप्ता तक सर्पमुखी चाल मे चलकर पुनः 
बाजार मे विशेष घटावदी चलेगी अतः व्यापारी वर्गं वाजार का रुख देखकर 


मन्दी की ओर रुख ले लेगी । १५ मई सोना, चदी, अन, एल, तिलहन के 
कार्य कर। ३ फरवरी को बुध अस्त हो रहा है । धान्य के भावों मे गिरावट | भावो मे गिरावट बनेगी । १८ मई हीरा, मोती, माणिक, जौ, चावल, गेहं तेज। 
ग्रीष्म पर विशेष प्रभाव 'होगा। १२ फरवरी बाजार अनिरश्चित रूप से चलंग, | २० मई चाँदी में गिरावट; रुई, सूत, सन, पाट, आलु, घी, तेल व रस पदार्था 
किसी वस्तु पर विशेष तेजी आयेगी । हं, जौ, चना, मटर, रई, कपास, || में विशेष तेजी । मौसम परिवर्तन; वर्षा की अधिक कीं कम व कर्ही-कही 
कपासिया, शेयर तेजी का मान करेगे । ९५ फरवरी रोग व शोक में वृद्धि होगी। | वर्षा का अभावं रहेगा । २४ मई सोना, चांदी, पीतल, ताम्बा के भाव तेज; 
त / पा , नारियल 1 त । व , मिश्री 1 १ ५ तिलहन तेज, सोने के भावों मे गिरावट बनेगी। २९ मई सूत, सन्‌, पाट के || 

रावर आयेगी । माघ पूर्णिमा तेजी कारक है । २९ फरवरी बुध वक्रो हो रहं | भावों बनेगी हलेगा 

पिव आह जोकि धाय क तिथे शुभ ग । कंद, मूल, भावो म गिरावट बनेगी । सोना गिर कर तेज होगा। किराना, वैजीटेबल के 


ग म भावों मे गिरावट आयेगी, मन्व परिषद मे तनाव बेगा। 
फल, आलू, प्याज, चना, रुई, सूत, शक्कर, कपुर, केसर में तेजी का मान न 
होगा। मूगफली, अलसी, खोपरा, सोयाबीन के भावो मे तेजी कौ बल जून __ = 00) ` {8} 108६ 
||| मिलेगा। ता. २८ फरवरी चना, मटर, गुड, शक्कर, चीनी, चावल, अलसी, चह मास ज्येष्ठ 
५४ कृष्ण १४ गुरुवार से आषाढ कृष्ण १३ शूक्रवार तक 
| सरसो व सोयाबीन के भावो मे तेजी कौ बल पराप्त होगा। रहेगा । राजनीति मे विरोष उथल-पुथल, सीमा पर विवाद व॒ विश्व मे युद्ध 
|| मार्च [91 क्रक्षि& | के बादल मङ्रा्ेगे। गहूं जौ, चना, मटर, अरहर, मूग, सोना के भाव विशेष 
कमस जलन कृष्ण १६ बुधवार से चैत्र कृष्ण ११ शूक्रवार तक चमक बना लेंगे १.९ वर्षे वद्धि, परजा का जन जीवन प्रभावित व अन संकट; 
रहेगा । ता. ६ सोमवती अमावस्या चना, गेट, जौ, मट्‌, अरण्डी, सोयाबीन, ४ जून सोना, चांदी, अन के भारो म विशेष उतार चाव आयेगा। १२ जुन 
सन, पाट, शेय के भावों मँ चमक लायेगी । ता, ८ को बुध उदय हो रहा | र्ई, सूत, सन, पाट, शेयर मे मन्दी आयेगी । जौ, घी, तेल, तिलहन, बादाम, 
ह । चौदी, सीसा, कलई, तेज; पाट, पटसन, शेयर के भावों मे गिरावट तेज रग । ९४ जून रई, सूत, कपास, सौगदाना, यट के भावो ने गिरवा 
आयेमी। १५ मार्च रोय तेज; रुई, सन, सूत, पाट, हग, हैसियन के भावों ची, तेल, तिलहन तेज १६ जून सूत, सन, पाट, मादान, जू, हैसियन मन्दे 
मै भिरावट आयेगी । २० मारच रट, सूत, कपूर, चंदन, मोती, नमक मे विशेष होकर तेज, शेयर तेज; किसी-किसी किराने को वस्तु मे दो सप्ताह तक विशेष || 
तेजी आयेमी । २६ मार्च शेयर बाजार मे काफी उतार चदाव; चांदी, चावल, तेजौ र्गी । २३ जून कपास, सूत, स्टील, पीतल, तम्बा के भावो मे गिरावट 
चना, मोठ उद, मू, मस्‌ के भाव तजः गह, जौ, जिनौला, खल, खाण्ड, आयेगी । किराना व्यापारी बाजार रुख देखकर कार्य करं । 
देहाती - 93, इनसाइड मुकटराय 
हाती पुस्तक्कः भण्डार ण ५ 
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निवास, चावडी वाजार, 
न्त्न : 3261030, 3279417 || 




















च 7 (ण प्रो 1 
















यह मास आषाढ कृष्ण ३० शनिवार से श्रावण कृष्ण ३० सोमवार तक 
रहेगा।४ जुलाई गुड, चीनी, शक्कर के भावों मे गिरावट आयेगी । तिल, तेल, 
पाट, आलू, प्याज, सोना, चांदी व अन्नो के भावों में तेजी । विश्व मे आपात 
कालीन स्थिति भी आ सकती है । ८ जुलाई सोना तेज, शेयर तेजी कौ ओर 
बढुकर ज्ञटके के साथ नीचे गिरे । घी, तेल, अलसी, गोला, चावल, चीनी , 
शक्कर, गुड के भाव घटबद्‌ कर तेज; किसी-किसी में अच्छी तेजी । समय 
व कुसमयं कौ वर्षा से जनजोवन प्रभावित होगा। राजनेताओं मे वाद-विवाद, 
प्रजा को कण्ट। ११ जुलाई रुई, सूत, सन, कपास, लोहा मे तेजी । १७ जुलाई 
सोना, चांदी, रुई, चावल तेज । २२ जुलाई सन, सूत, शेयर के भावों मे 
गिराव । २५ जुलाई सोना, चांदी, धातुव। 7, किराना, वारदना, मेवा, फल 
तथा सन्जी के भावों पर भी तेजी छा जायेगी । 


लन 


अगस्त {8) 7 
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यह मास श्रावण शुव्ला १ मंगलवार से भाद्रपद शु. २ बुधवार तक 
रहेगा । ९ अगस्त शेयर तेजी कौ मांग करेगे । सोना, चांदी, पीतल, स्टील 
के भाव तेज; तिल तेल, घी, तिलहन, सीसा, धातुवाना व किराना के भावों 
मे मन्दी का क्ञटका लगेगा। १० अगस्त मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार, 
मूंगफली मे मन्दी आयेगी। गेहूं; जौ, चना, घौ तेज रहेगे । शेयर बाजार में 
समता आयेगी। अरण्डी, सरसों, तिलहन मे तेजी रहेगी । १२ अगस्त 
स्टील, चांदी, पारा, गेहूं, चना में विशेष घटाबदी; गुड, चीनी, चावल, 
घी, चना तेज व १ सप्ताह तक तेज ही रगे । २२ अगस्त रुई, सूत, सन, 
पाट गिरकर तेजी बना लेंगे । वर्षा सर्वत्र अच्छी रहेगी । २७ अगस्त शेयर, 
सूत, पाट, बारदाना तेजौ बनाकर गिरेगे । चावल, चना, सोना, चांदी, 
|| घटवद्‌ कर तेज। गुड्‌, शक्कर, घी, तेल, तिलहन, पाट, पटसन, लाहा 
पँ विशेष तेजी । ३० अगस्त घी, गेट, सूत, सरसों, तिल तेल, ऊन, ऊनी 
वस्त्रं पर तेजी। चीनी, गुड, शक्कर के भाव सम रहेंगे । पाट, अफोम, 
पोस्त, चना, स्टील, पीतल मे सर्पमुखी चाल से गिरावट आयेगी । विशेष 
जानकारी के लिए सलाह ले । 


सितम्बर चत्वरि जि उषाणः 


यह मास भाद्रपद शुक्ला ३ शुक्रवार से आश्विन शुक्ला ३ शनिवार 
तकं रहेगा। ५ सितम्बर सोना, चांदी, पीतल, स्टील के भावों मे गिरावट 
आयेगी। मक्का, सूत, पाट, बारदाना में तेजी बनेगी । १० सितम्बर चांदी 
मे गिरावट; रुई, सूत, नारियल, मजीठ के भावों में वृद्धि। १६ सितम्बर 
चांदी मे गिरावट, सोना तेज; अफीम, पोस्त का पूर्व संग्रह बेचने से लाभ। 
२० सितम्बर ज्वार, बाजरा, मक्का, मोट, उडद, मूग, मसू, उडद के 
भावों मे गिरावट आयेगी। २२ सितम्बर रसकस, चीनी, चावल, गुड्‌, 
शक्कर, मिश्र, गहं, जौ, चना तेज; किसौ-किसी वस्तु मे अच्छ तेजी। 
चना, मक्का, मोठ, हैसियन, मिर्च, हल्दी, गोला के भावों मे गिरावर। 
२५ सितम्बर कोयला, लक,, पशुचारा में तेजी । हल्दी , ज्वार, रस्सी, मूग 
मेदो सपाह तक तेजी । ३० सितम्बर चांदी अचानक टूट; अलसी, सरसों, 
मूंगफली, गेहं, जौ, चना, सर्पमुखी चाल में तेज । वर्षा व वायु का प्रकोप 
|| भी चढेगा। 


देहाती पुरस्तक"भणटारः 
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पोस्ट वांक््स न. 12. 









































अक्टलर्‌ 

यह मास आश्विन शुक्ला ४ रविवार से कार्तिक शुक्ला ४ | 
तक रहेगा । ४ अक्टूबर जौ, चीनी, चावल, घी, तेल तिल, अलसी , अरंडी, 
चांदी के भाव तेज रहे गे । रुई, सूत, शेयर में आंशिक गिरावट 1 १० अक्टूबर 
सोना, चांदी तेज, तिल तेल; तिलहन, मूंगफली सप्ताहान्त तक तेजी मे 
आ जा्येगे । १३ अक्टूबर रुई, सन, सूत, शेयर पाट मे शीघ्र तेजी । घी, गुड, 
चीनी, शक्कर के गिरे भाव में संग्रह से लाभ मिले । १६ अक्टूबर रुई, सन, 
सूत, पार, व्यापार व मंडी को लाइनो मे फेर बदल । २६ अक्टूबर सृत, 
सन, वारदाना, लाख, चपड़ा मे तेजी। दीपावली का यह मंगलमय पर्व 
आपको शुभ हो । २७ अक्टूबर कार्तिको फसल के संग्रह से लाभ। सोना, 
चांदी, रुई, सन, सूत, पार, बारदना, वस्त्रो पर तेजी; अन के भावों मे 
उदछ्छाल आयेगा गुड, शक्कर, मजीठ, हींग, हल्दी तथा गेरु के भावों मे 
गिरावर आयेगी । सभी जिन्सों क रिपोर्ट कार्यालय से प्राप्त कर ले। 
नवम्बर {1} णिए 

यह मास कार्तिक शुक्ला ५ बुधवार से मार्गशीर्ष शुव्ला ४ गुरुवार तक 
रहेगा । २ नवम्बर गुड्‌, शक्कर, चीनी, चावल के भाव तेज रहेगे । गाय, चैल, 
घोडा व चौपाये पशुओं को कष्ट व भावों में वृद्धिः। ६ नवम्बर चांदी, 
मूंगफली, अलसी गिरकर तेज । तिल तेल, सरसों , लाहा, शेयर तेज; चावल, 
गेहूं, चना मे तेजी का विशेष उछाल आयेगा। १० नवम्बर शेयर अपनी चमक 
बरकरार बनाये रखेंगे । चांदी, पारा, स्टील, धातुवाना व किना वाजार्‌ मेँ 
तेजी छायेगी। १४ नवम्बर शेयर तेजी के साथ नीचे गिरेगे। सोना, ताम्बा, 
मिर्च, हल्दी, धनिया, पोस्त, अफीम में तेजौ । गेहूं, अलसी, तिल तेल के 
भावों मे गिरावट आयेगी। २१ नवम्बर रुई, सूत, सोना, चांदी, रोयर, पाट, 
कपासिया सर्पमुखी चाल से तेज । २४ नवम्बर धान्य के भावों मे तेजी छायी 
रहेगी । मौसम परिवर्तन से जन व खेती में नुकसान । २६ नवम्बर्‌ अलसी, 
अंडी, विनौला, मूंगफली, सोयाबीन, चाय, चीनी, आड्‌, मिर्च, बादाम, 
गोला गोला, केशर) संगि सविशेष तेजी क अवप =-= केशर, लौग में विशेष तेजी के अवसर आयेंगे । 


वितिष्बर + ^ ~ 10) 0011900 


यह मास मार्गशीर्ष शुक्ला ५ शुक्रवार से पौष शुक्ला ५ रविवार तक 

रहेगा । ९ दिसम्बर रुई, सूत, सन के भाव गिरकर्‌ तेज; शेयर मन्दे । मूंगफली, 

गुड़, विनौला, अलसी मे १ सप्ताह तक तेज । गेहूं, जौ , चना, मटर, तेज। 

६ दिसम्बर सोना, घी, तेल, तिलहन मे मन्दी; चांदी तेज । ज्वार, बाज के 

भावों में गिरावर। १० दिसम्बर सोना, चांदी, सूत, सन, पाट, बारदना ४ 

गिरावट बने। गेहूं समता में तेज । १५ दिसम्बर तिल, सरसों, तेल आलसी, 

मूंगफली, अरण्डी में तेजी । चांदी म चमक वने! रुई, सन, गोला, मिर्च मे 

गिरावट । २४ दिसम्बर चावल, कपास, मूंग, मोठ, उडद में तेजी। २८ 

दिसम्बरं चीनी, अफीम तेज । ज्वार, बाजरा, मक्का, मोठ में भारी तेजी । सूत, | 

सन, शेयर, पाट, बारदाना, किराना, धातुवाना मे ९ सप्ताह तक तेजी छायी 

रहेगी । विशेष सलाह व प्रत्येक जिन्स, धातु, किराना की तेजी मन्दी के लिये 
लिखें या मिले । मासिक चार्ज १०१/- तथा वार्षिक शुल्क ११०१/- 

कृपया असुविधा से बचने के लिये फोन रात्रि ९ बजे बाद करं । 

आने से पहले समय ले। 

श्री अम्बा व्यापार भविष्य कार्यालय, 

राया ( मथुरा ) उ. प्र. २८९१२०४ 





























































२ चावडी बाजार, 
१६८ 3261030 , 3279417 
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8 गरहणं विवरण संवत्‌ २०५७ वि, | 
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इस वर्षं कुल दो चद ग्रहण होंगे जिनका विवरण नीचे 
गया है - 
2 - च्यन््सण्ङ्ष्णा- 

आषाढ शुक्ला पूर्णिमा रविवार ९६ जोलाई सन्‌ २००० ई. 
(श्री संवत्‌ २०५७ वि.) को ग्रस्तोदय चन्रग्रहण होगा। जिनः 
देशों मे चन्द्रोदय ५ बजकर २६ मिनट से पूर्व होता है उन देशों 
तें ग्रहण ग्रस्तोदय नहीं होगा। अन्य सभी जगह ग्रहण दिखाई 
देगा । भारतीय मानक समय के अनुसारं ग्रहण स्पर्श १७।२६ पर 
व मध्य १९।२४ पर तथा मोक्ष २१।२० पर होगा । यह चनद्ध्रहण 
पूर्वाषाद, उत्तराषादं व मकर राशि पर लगेगा। 1 





ग्रहण फ़ल 

वार--राजयुद्ध हो; घी, तेल मेँ तेजी; अन के संग्रह 
लाभ। 

नक्षत्र--गाय दूध कम दे, वर्षा अधिक, पृथ्वी अन से 
परिपूर्णं रहे । 

पास वृक्षों से अकस्मात्‌ फल गिरे, अन लाभ, वर्ष फल 
उत्तम रहे। 

राशि फल -- वृद्धजनीं व चित्रकूट निवासियों को कष्ट का 


से 






































योग। 


५४ © 
गृह प्रवेश तथा 


भवन निर्माण करवाते समय हूं छोटी सी भी 
कैसे बचा जाए? भवन निर्माण के लिए भूखण्ड 
जानकारी दी गई दै। इस पुस्तक मे। 

आप नया निवास स्थान या 


लेखकः पं. ऋषि कुमार शास्त्री 


( निस्सक - बसंत लाल व्यास, राया ( मथुरा ) उ, प्र 





वास्तु पूजा पद्धति सहित 


वास्तुशास्त्र अर्थात जीवन को सुख-समृद्धि से भरने वाला भवन निर्माण का एक प्राचीन विज्ञान 
त्रुटि आपके लिए 


व्यावसायिक केन्द्र बनाना चाहते 
करना चाहते है। इन दोनों ही स्थितियों मे आपको यह पुस्तक सम्पूर्ण ओर स्पष्ट 


व इ निवास, 
वाक्सनं 


























| 


२. चअन्न्रग्रख्ण्ण- 

द्वितीय चन्दरग्रहण पौष शुक्ला पूर्णिमा सम्वत्‌ २०५७ वि, 
तदनुसार ९ जनवरी सन्‌ २००९ ई. को होगा। यह ग्रहण अर्ध रत्रि 
के बाद होगा तथा सम्मर्ण विश्व मेँ दिखाई देगा। भारतीय मानक 
समय के अनुसार ग्रहण स्पर्शं २४।०३ मध्य २४४३ व मोक्ष 
२७।३१ पर होगा। यह चन्रग्रहण आद्र/पुनर्वसु नक्षत्र व मिथुनं 
राशि पर होगा। 

ग्रहण फल 

वार राज युद्ध का योग, धान्य संग्रह से लाभ। 

मास मनुष्यों मे भय बदे, अन के भाव तेज रहेगे। 

नक्षत्र--घी व गेहूं, जौ के संग्रह से लाभ। 

राशि-- यमुना तट निवासियों को कष्ट । 

सूतक विचार ग्रहण का सूतकं ग्रहण स्पर्श के १२ घण्टे पूर्व 
लग जाता हे। सूतक काल मे मन्दिर, मूर्ति पूजा, शयन, भोजन 
इत्यादि कार्य वर्जित है । बालक, वृद्ध, रोगी अति आवश्यक पथ्याहार 
ले सकते दै । ग्रहण स्पशं के समय स्नान करके देव निमित्त जप, 
हवन, श्राद्ध, मंत्र सिद्धि आदि कार्य करने चाहिये । मोक्ष के बाद पुनः 
स्नान करना चाहिये । पाठकों के व परम गुरु डौ. बसन्तलाल्‌ जी 
व्यास व जगतजननी अम्बिका की दया दृष्टि से सन्‌ २००० सेलेकर 
२०४० तक के सम्पूर्णं ग्रहणो का विवरण भी दिया गया हे। 





अनिष्टकारी हो सकती है। इससे ` 
के चुनाव से लेकर गृह प्रवेश तक की सम्पूर्ण 


है, या फिर बने हुए मेही सुधार 
सलाह देगी कि || 
इसे व्यावहारिक || 


“व्या करना चाहिए" शास्त्रीय ओर्‌ आधुनिक भवन निर्माण का अनूढा समन्वय 


रूप देकर आप भी सोभाग्यवान लने 











भध क कसेन ५७261030 ,3279417 
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शनि की साढेसाती, ठैय्या तथा गुरु, राहु विचार व कष्ट निवारण के उपाय 

मिर्देशक -खा. पं. वसन्तलाल व्यास ( स्वर्ण, रजत पवक विजेता ) श्री अम्बा ज्योतिष पीठ, राया ( मधुरा ) उ.प्र. 


६. भारतीय ज्योतिषाचार्य महर्षिं जैमिनी ने शनि करौ विशेष | ज्येष्ठ शुक्ला ३ शनिवार को गुरु वक्रो व २४ जनवरी सन्‌ २००१ को गुरु 
प्रभावशाली ग्रह माना दहै । शनि ग्रह जितना कष्यप्रद्‌ ओर हानिकारक है | मार्गी होगे। 
उतना ही यश ओर सम्मान दिलाने बाला भी है । वर्ष प्रारम्भ मे शनि मेष मेष के गुरु -- वृष, कर्क, धनु को ताप्रपाद 

वृष के गुरु- मिथुन, सिंह, मकर को ताम्रपाद 


राशि मे है ओर ६ जून सन्‌ २००० ई. तक मेष राशि मे हौ भ्रमण करेगे। 
गुरु विचार 


२.७ जून सन्‌ २००० ई, ज्येष्ठ शुक्ला ६ तिथि सम्बत्‌ २०५७ को 
वृष व्यय कारक, मिथुन अर्थ लाभ, कर्क गृह कष्ट व्यापार वृद्धि, कन्या 


९४।०८ पर वृष राशि मे प्रवेश करेगे । शनि के वक्री, मार्गी, उदय, अस्त, 
रूप मे अधिक सामाजिक, राजनैतिक परिवर्तन का विवरण जो गत वर्ष कौ स्थन हानि, वृश्चिक मित्र विरोध, धनु संतान वृद्धि धन कलेश, मौन धन 
लाभ, मेष शरीर कष्ट गुरु का गोचर फल होगा । वृष के गुरु सेकर्कको अर्थ 


दिया धा उसकी सत्यता को जन्त प्रमी पाठकों ने देखा व हमें प्रशंसा ठे 
0 ११ 
पौषशुबला ५ बुधवार को शनि मागी, २२ अप्रैल वैशाख कृष्णा ४ शनिवार मिदर व स्वजनों से वाद विवाद तथा. र वृष व म परशानौ देय ह। 
को अस्त व २८ मई ज्येष्ठ कृष्णा १० रविवार को २०।४४ पर शनिदेव राहु केतु गणना फल 
उदय होगे ।१२ सितम्बर भाद्रपद शुक्ला १४ मंगलवार को शनि वक्रौ होगे। राहु ओर केतु दोनों छाया ग्रह है दोनों ही सम सप्तम रूप से वक्र 
मेष के शनि का फल उल्टे रूपमे भ्रमण किया करते है । दोनों ही ग्रह समान रूप से एक राशि 
मेषस्थ -भाुपुत्रे तरिुवगविदिते याति धान्यं विनाशं। पर ६ महीने रहा करते हैँ । वर्ष प्रारम्भ में राहु कर्क राशि मे है।३० जुलाई 
नूनं तैलंग॒ कगेहयमुरदलितं विग्रहस्तीत्रत एव॥ 
वृष के शानि का फल 
वैरावती जनानां धन सुख हरणं स्वदेशे महरषम्‌। 
दुःख वैराग्य योगः सकल जनमनस्यालनाश परूनाम्‌॥ 
धान्यं सेवाद्धनाशे रसकस सहितं सर्वं शून्यं जनाना। 
मित्यते सर्वं देशा; परिजन विकलाः सूरवरे वृषस्थे ॥ 
धान्य व अनाज के उत्पादन में कमी, प्राकृतिक प्रकोप से धन, जन्‌, 
फसल हानि; मनुष्यों मे आपस मे वैर भाव में वृद्धि, खेती व पशुओं को 
कष्ट व संख्या कमी । तेल, घी, दूध, दही व रस पदार्थो ब चना, गेहूं, 
मटर आदि के उत्पादन में कमी के साथ न्यूनता रहेगी व अन व रस पदा र्थ 
सभी जगह तेज रहेगे । सुख मे कमी, शनि गुरु संयोग से धर्मावाद, 
-जातिवाद, भाई-भतीजावाद को बल मिले। मन्विपरिषद में फेर बदल, 
सीमा पर तनाव ओर देश वर्षभर नित्य नयी समस्याओं से सूञ्लता रहेगा। 
अन संकट, दुर्भिक्ष, भय व पशुओं को कष्ट व मूल्य वृद्धि। 
४, वृष को रजतपाद से हदय पर सादेसाती, मिथुन को लौहपाद से 
मस्तक पर चदती सादे साती, तुला को लौहपाद से लघु ठैया, कुम्भ को 






































करेगे। 


२,४।५,७, ८, १२वँ केतु विशेष परेशानी देय व कष्टप्रद्‌ होता है । 

केतु वर्ष प्रारभ मे मकर राशि मे है ओर ३० जौलाई २०९९ ई.को 
श्राबण कृष्णा १४ रविवार को केतु धनु राशि में प्रवेश कर रहै है ओर 
वर्षपर्यन्त धनु राशि में ही रहंगे। धः 

धनु १, मकर १२, कुंभ ११, मीन ९० वें स्थान पर रहैगे। केतु २, 
४,५,७, ८. १२बवोँ विशेष कष्ट व मानसिक परेशानि्याँ दिया करता है । 

अनिष्ट ग्रह कष्ट निवारण ( उपाय ) 

गुरु कृत अनिष्ट निवारण के हेतु गुरुवार का त्रत केले के वृक्षकौ 
पूजा, गुरु म्र का जाप, जपानुषठान, पुखराज, सुनैला, पीला हकौक, गुरु 
यन्त्र की अंगूठी व गुरु यन््र का धारण करना शुभप्रद है । गुरुवार के दिन 
पीत वस्त्र, चना की दाल तथा हल्दी का ब्राह्मण को दान, खड हल्दी की 
अक्षत गांड धारण करें । हल्दी कौ माला पर गुरु म्र का जाप शुभ है। 





को राहु मिथुन राशि में प्रवेश करेगे ओर वर्षपर्यन्त सिथुन राशि में भ्रमण 








मिथुन का राहु- मेष ३, वृष २, मिथुन १, कर्क १२, सिह ११, || 
कन्या १० तुला ९,वृष्चिक ८, धनु ७, मकर ६, कुभ५, मीन ४ मे चलगे। | 




















राहु के लिए नाव लोहे की मुद्रिका, गोमेद, लाजवर्त, केट आई, राहु 
यन््र कौ मुद्रिका, राहु यन््र का धारण, श्री रामनाम की आटे कौ गोली 
बनाकर्‌ बुधवार के दिन मछलियों को खिलावें । राह मंत्र का जपानुष्ठान, 
राहु कृत वस्तुओं का दान श्रेयष्कर्‌ है । 

केतु के अनिष्ट निवारण हेतु वैदुर्यमणि, टायगर स्टोन, केतु यंत्र कौ 
अंगूठी, केतु का यत्र तथा जपानुष्ठान शुभकर्‌ रहेगा। एक गोला मे भुना 
आटा, चीनी मिलाकर भर । ऊपर ढक्कन रखकर चिकनी मिटटी आदि से 
बन्द कर केतु पीडित व्यक्ति पर २१ बार उतार कर्‌ ऊंचे स्थान पर गडा 
खोद कर गाद दे तो केतु कौ पीडा का शमन होगा व लाभका मार्ग बनेगा। 


लौहपाद से कल्याणकारी लघु ठया चलेगी । मीन कौ सादेसाती समाप्त 
ष्ोने जा रही है। 

५. शनि की लघु ढैय्या का विचार चन्र राशि अथवा व्यवहार नाम 
से कएना चाहिये। चद कुण्डली मे जिनका चन्रमा शनि से प्रभावित हो 
अथवा दृष्टि हो तो अधिक परेशानियों का सामना करएना पड़ता है। रानि 
की चाल गोचर मे जब-जब परिवर्तित होती है उसी रूप से शनि अधिक 
कष्ट व परेशानी पैदा किया करते है । 

गुरु संचार व्यवस्था ओर फल 

सभी शुभ कार्योःकौ कल्पना गुरुदेव कौ कृपा से बनती है व प्रत्येक 
कार्यं की सफलता मे गुरु कौ कृपा ओर अनुकूलता प्रधान रहती है। 

वरष प्रारभ में गुर मेष राशि मे है ओर २८ अप्रैल वैशाख कृष्णा ९ 
शुक्रवार को अस्त व २४ मई ज्येष्ठ कृष्णा ६ वुधवार को उदय, २ जून 


विशचेव मार्गदर्शन एवं जपादुष्ठान हेतु सम्यक करर 
। पं. अनिल कुमार व्यास 
श्री अम्बा ज्योतिष पीठ, राया (मथुरा) उ, प्र. दूरभाष; (0565)833353 





ठठ दख 9उनसवछडप्मुक्छरूपसफतिव्पम चकवद्धी बाजार , 
देहाती पुस्तक अण पोस्ट बोँक्स नं. 1243, दिल्ली-6 फोन : 3261030 , 3279417 
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ता. मास वार | नाम त्यी ता मास वार | नाम त्याह ता मास वार 
नववर्ष सन्‌ २००० ई. प्रा. १ जन, शति | श्री रामनवमी १२ अप्रैल बुध |विजया दशमी ७ अक्टू. शनि 
जुमातुला विदा ७ जन, बुध || अम्बेडकर जयन्ती १४ अप्रैल शुक्र | शरद पूर्णिमा १३ अक्टू. शुक्र 
ूदुल फितर (मीठी ईद) ९ जन, शुक्र | ताजिया (मोहम) ९६ अप्रैल रवि | दीपावली, महालक्ष्मी पूजना २६ अव्द्‌. गुरु 
लोहणी पर्व (पंजाव) १३ जन. गुरु | श्रम दिवस १ मई सोम |अनकूट गोवर्धन पूजा २७ अक्टू. शुक्र 
मकर संक्रान्ति १४ जन, शुक्र | अक्षय तीज, परशुराम जयन्ती ६ मई शनि |यम द्वितीया, भैया दौज २९ अक्टू- रवि 
गुरु गोविन्दसिंह जयन्ती १४ अन. - शुक्र | गंगा दशदर ११९ जून शनि |देव प्रबोधिनी ११ (देवउठान) ७ नव. मंगल 
नेताजी सुभाष जयन्ती २३ जन. रवि | निर्जला एकादशी ब्रत १२ जून सवि नानक जयंती, कार्तिक पू. ६१९ नव. शति 
गणतेन््र दिवस २६ जन. लुध | शब्नेरात १५ जून बुध |बाल दिवस, नेहरु जयन्ती १४ नव. मंगल 
शहीद दिवस ३० जन, रवि | रथयात्रा (पुरी) ३ जौला. सोम | रमजान, रोजा प्रा. २८ नव. मंगल 
बसंत प॑चमी १० फर, गुरु | देवशयनी एकादशी ब्रत १२ जौला. बुध मोक्षदा ११, गीता जयंती ७ दिस. गुरु 
् पूर्णिमा, रविदास जयंती ६९ फर. शनि | गुर पूर्णिमा (ख, चनगरहण) १६ जौला, रवि |जुमातुल विदा २२ दिस, रवि 
महाशिवरात्रि ब्रत ४ मार्च ` शनि | हजरत अली जन्म १२ अग, शनि |क्रिसमस डे (बड़ा दिन) २५ दिस. एवि 
महावीर स्वामी जयंती १६ मार्च गुरु | रक्षा व॑धन, स्वतंत्रता दिवस ९५ अग. मंगल | ष्दल फितर (मीदी ईद)* २८ दिस. बुध 
ईदुल जुहा (बकरीद) १७ मार्च शुक्र | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी २३ अग. बुध | नववर्ष २००९१ पूरव सन्ध्या ३१ दिस. शनि 
होलिका दहन (पूर्णिमा) १९ मार्च रवि | श्री गणेश चतुर्थी, कएवा चौथ १ सित. शुक्र | * चांद के अनुसार 
धूल, चैतन्य, मीरा जयं. छारणी २० मार्च सोम | ऋषि पंचमी, जैन संवत्सरी २ सित. शनि फर. सन्‌ २००० कौ वार्षिक श्य मै गलती य भूल 
यैक वार्षिकं लेखा वदी १ अप्रैल शनि | अनंत चतुर्दशी १२ सित. मंगल |रह गयी हो तो सरकारी गजट से मिलाकर सुधार कर 
नव संवत्‌ २०५७ वि. प्रा. ५ अप्रैल बुध | पित्‌ अमावस्या २७ सित. बुध |लंहम किसी बरुटि के लिये जिम्मेदार नही £ । 
मु, हिजरी सन्‌ ६४२१ प्रा. ७ अप्रैल शृक्र | गांधी व शास्त्री जी जयं. २ अवट. सोम प्रकाशक 
| खन्‌ ^ [तत ॥। म 
(च ५. - 7707 इ श्री संवत्‌ 2056-57 वि. मध्ये शुभ-विवाह मुहूर्त 
मास पक्ष तिथि ता. महीना तार्‌_ नक्षत्र ल्ग पारा मास पक्ष तिथि ता, महीना वार नक्षत्र लगन रेखा 
पराघघ॒ कृष्णा ५ २५ जन, (गल) हस्त ` हिस्त अगो. ८ | चैत्र शुक्ला १२ १५ अप्र, शनि उःफा,. अगो, ६ 
पाष कृष्णा ६ २६जन. बुध हस्त १२दवि ८ | चैत्र शुक्ला १३ १६ अर. रवि उका. गौल्‌ू. ७ 
7 & 
माघ कृष्णा ११ १फ. (गते मूल ८ल. ५ | चैत्र शुम्ला ९४ ^ आरै. सोम हस्त अगो. ६ 
मघ कृष्णा २ २फर. तुष मूल १२दिवा-७ | वैश कृष्णा १ ९९, दुध स्वति अगो, ६ 
माघ शुक्ला ४ ९फर्‌. बुध रेवती ८-९ लन ८ | वैशाख कृष्णा ५ २९३ अप्र. एवि अतुः दिवा. ८ 
माघ शवला ५ १० फ़र्‌. रुर रेवती दिवा. ८ | मर्ष कृष्णा ७ १८ नव, शनि मघा अगो. ६ 
माघ शुक्ला १५ १९फ. श्नि मधा दिर. ५७८ | माशीर्ष कृष्णा १० २० त, सोम उफा. अगो. ७ 
फालुन कृष्णा २ २१फर. सोम उ.फा. दिवा ८ ८ | मार्गशीर्षं कृष्णा ११ २९ नव. मंगल उफ. दिवा.१० ९ 
फाल्गुन कृष्णा ९ २८ फर सोम मूल गौल. ५८|| मार्गशीर्ष शुव्ला ९ ५ दिस. मंगल उशा. लगो.७ १० . 
|| फालुन शुब्ला १ ५ माच मंगल उ.भा. दिवा. ९| मार्गशीर्ष शुक्ला १० ६ दिस. बुध उभा. दिवा. १०५४८ 
| चै शुक्ला ० १२अग्र. गुरु मधा ११६८. ५, माशीर्ष शुवला ११९ ७ दिस. गुर रेवती गोल. १० ७ 
चै शुक्ला १९ १४अब शुक्र मधा दिवा ७ | मर्श शुक्ला १५ ११ दिस. सोम, मृगे ल.७ ७ 
पृ निवास, चावडी बाजार, 








(परौ लको ७61030,3279417. । 
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भैरव-भवानी 
नव संवत्‌ संवाद 





भैरव भवानी संवाद 









भैरव प्र. जननी जग मातेश्वरी जगत पालन जगदाधार । 
सत्तावन संवत्‌ फल_ कहो मन , मे करके विचार्‌॥ 
भवानी उ.- सुन भैरो मे जो कू संवत्‌ फल का सार। 
प्रजा में स होय धनों राजा कौ जं अ कार्‌।। 
राजा मेधाधिप फल पति बुध बन. है दर्गेश। 
मंत्री षद्‌ गुरु ने लिया. सस्याधिप हे दिनेश। 
नीरस धन ` पति है शनि. शुक्र भये. धान्येश। 
रस भूमि प्र॒ अधिक रहं चन्दर वने रसेश॥। 
अन धन से प्रजा सुखी पद पद्‌ मंगलचार। 
राज कोष वित्त वृद्धि . हो कहीं कहीं अत्याचार।। 
वर मेँ बसी है रोहणी रजक गृह संवत्‌ का बास। 
संवत्‌ विश्वा दश बने जल वायु स्तंभ कौ आस।। 
विश्वा पन्द्रह वृष्टि है आवर्तं लगावे रोक। 
पर मेवो बरसे भलो सिचाणु देवे धोक।। 
सर्वज्ञ तो ईश्वर जाणियो गौ प्रजा भाग्य बलवान 
ग्रह गोचर से फल कहा मोहि कर्हां ह॑जान 
गुरु वसंत जी का ध्यान कर प्राप्त किया है सान 
श्री अनिल यों कहें नित्य धरो हरि का ध्यान 


सदुपदेश 


१. सदा ही दूसरों के गुण तथा अपने दोष देखो । 
२. संसार मे विजय एकाग्रता से होती है 1 
३. जो व्यवहार तुम्हें दुःख देता है उसे दूसरों के साथ म॒त करो। 
४, यदि तुम किसी का आद्र करोगे तो दूसरे तुम्हारा करेगे । 
नोट- श्रीमदभागवत्‌ कथा, श्रीराम कथा, महामृत्युञ्जय जाप, दुर्गा 
संपुट पाठ, संतान गोपाल जाप, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तथा 
पुत्र पराति के अनुष्ठान हेतु, पंडित एवं विज्ञाजन भेजे जाते है । स्वयं 
मिलकर या फोन करके सम्पर्क करे । दिल्ली मे हमारे संस्थान 
का पता निम्नलिखित है-. 
पचांगकर््ता ज्यो. पे. मुकुटबिहारी शर्मा 
श्रीराम ज्योतिष संस्थान 
156-बी.सी -डी., मार्किट, जनता फलै, 
पीतमपुरा, दिल्ली-110034 
दूरभाषः 7240162 
06-0. 1816 ?1. #31/10118/0 5/39101 न 













































93, इनसाडइड 


देहाती पस्तक भण्डार चो बाक्स. 





ज्योतिष का अद्भुतं चमत्कार 


हमारे कार्यालय मे ज्योतिष सम्बन्धी समस्त बातें 
परिश्रम से बताई जाती दै । जन्म पत्र, वर्षं फल, मूक || 
प्रशन, सन्तान योग, मुकद्मे में हार जीत का योग, धनी || 
योग, विवाह योग आदि अनेकों योग शास्त्रानुसार ताये || 
जाते हैँ, जिनकी फौस इस प्रकार है-जन्म पत्री की || 
१५१/- से २५१८- रुपये तक है । फौस के अनुसार ही || 
परिश्रम किया जाता है। साधारण जन्मपत्री कौ फीस 
१५१/- रुपये है, जिसमें आयु निर्णय, सन्तान, धन लाभ 
व विवाह निर्णय, भाग्योदय निर्णय आदि हिन्दी भाषा में 
स्पष्ट रूप से लिखे जाते है । जीवन में घटित होने वाली 
घटनाओं के वर्ष भी लिखे जाते हैँ । वर्षफल कौ फीस 
नं.१९ की ५१/- रुपये, नं. २ कौ फौस ९०१/- रुपये. नं. 
३ की फीस १५१/- रुपये है । वर्षफल मे साले होने 
वाले लाभं-हानि का विवरण लिखा जाता €। केवल 
सन्तान आदि योगों के जानने के लिए ५१ /-रूपये प्रति 
योग के हिसाब से फौस आने पर जिस योग केबारेमें 
पूछा जायेगा उसका निर्णय भेज दिया जायेगा । सन्तान 
आदि योग जानने के लिए जन्मकुण्डली भेजना आवश्यक 
है । इसके अलावा वर-कन्या कौ कुण्डली का मिलान 
शास्त्रानुसार किया जाता दै, जिसकौ फीस ५ १/-रुपये || 
हे । हमारे यहां जन्मपत्रिका हाथ एवं कम्प्यूटर दोनों से | 
ही बनाई जाती हे। 


व्यापारियों के लिए खास सूचना || 
व्यापारियों के लिए प्रत्येक वस्तु कौ तेजी-मन्दी के || 
मासिक व त्रैमासिक, वार्षिक चांस अनुभव व शास्त्रातुसार 
तैयार किये जाते हैँ । जिनके एकतरफा लाइन के खास || 
रूप से चांस लिखे जाते है । प्रत्येक वस्तु कौ मासिक 
चांस कौ फीस ५१/-रुपये प्रति वस्तु, त्रैमासिक की 
फीस १५१/-रुपये प्रति वस्तु तथा वार्षिक की फोस 
२५९१/-रुपये प्रति वस्तु हे । मंगाकर लाभ उठायें । दिल्ली 
मे हमारे संस्थान का पता नीचे दिया गया हे। 








































विशेष नोट- जो सज्जन पंचांगकर््ता से प्रत्यक्ष मिलना चाहे 
बह फोन करके पहले समय निश्चित करालं तथा पीतमपुरा 
टीवी. टावर एवं पावर हाउस के बीचमें सी.डी. मार्केट का | 
बस स्टाप है । उसी के पास मे मकान नं. 156, ¢. 0. 

मार्किट में हमारा कार्यालय है । 







त्राजार्‌, 


मुच्छटराय 6 = 
6 फोन : 3261030 , 32779417 


1243, दिल्ली-6 फोन : 3201030. >~ -- ~~ ~. दिल्ली- 
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चर्व सर क प्रमुख त्यौहार एवं र्वो का विवरण 
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सन्‌ 2000 ई. ( संवत्‌ 2056-57 वि. ) 
मार्च फाल्गु, ४२वि 
जनन्त _ दह णका) 0 होलिका दहन, व्र पूर्णिमा, हतास पूर्णिमा १९ माच फल्गु, शुक्ल १ ५ 
धूल, पूर्णिमा, छडी २० मार्च फाल्गु. शुक्ल १५ सोम 
११ २जन. पौष कृष्ण १६ एवि | शेलिका भमो धारण, वसंत प्रतिपदा २९ मार्च चैव्र॒कृष्ण १ मंगल || - 
सवलप ददी ३ जन. पौष कृष्ण १२ सोम | शीतला सतम, बौद पूजन २७ मार्च चैत्र॒कृष्ण ७ सोम 
श्रीशिव प्रदोष सत्र ४ जन. पष कृष्ण १३ मगल | पापमोचनी एकादशी परत ३१ मार्च चैव्र॒कृष्णा१६ शुक्र 
| देवपित्‌, वकुला अमावस्या (उड़ीसा) ६ जन. पौष कृष्ण ३० गुरु 
लोहदी, भोगी, पोंगल १३ जन. पौव शक्ल ६ गुर (अगल =) 14 | ॥९१॥) 
मकर संरानि, गुरुगोविन्दसिंह जौ जयंती १४ जन. पौप शुक्ल ७ शूकर | श्री रिद प्रदोष द्रत एअर, चैत कृष्ण १२ शनि 
|| 9 गामी ब्रत १८ जन. पप व्ल ८ शरु | चरी अमावस्या, जयोतिष दिवस ४ अग्रै, चैत्र कृष्ण ३० मल 
|| पत्दा एकादश द्रत ७ जन. पौप॒ शवल ११ सोम, | नव संवत्‌ २०५७ वि, पर, नवत्र ५ अप, चैत्र शक्ल १ बुध 
भिव प्रदोष त्रत १९ जन. पौष शुक्ल १३ बुध ९; २ 
प पू्िा, शाकम्भो जय, मा सान सः श रु गणगौर, सौभाग्य व्रत, मतस्य जयन्ती ७ अग्रै. चै शुक्ल ३ शुक्र 
पौष पूर्णिमा, शाकम्भरी जय, माघस्सानप्र. २१ जन. पौष शुक्ल १५ शुक्र ५) ५ † 
|| नेत जौ सुभपद वोप जयं २ का पंक तलत दगष्टमी वरत, भवानी जयंती १९ अपरै. चैत्र शुक्ल ७ मगल 
संकट चौध, तित चतुर्थी २४ जन. माघ कृष्ण ४ सोम शरीरम नवमी १२ अपर, चैत्र॒शुक्ल८-९ बुध 
गणतन्र दिवस २६ जन. माघ कृष्ण ६ बुध | कामद। एकादश द्रत, लक्ष्मीकात्त डोलोतसव॒ १४ अपर, चैत्र शुक्ल ११ शूकर 
|| अ्टमी व्रत, कालाष्टमी २८ जन. माप. कृ. ८ शक्र | चैर पूर्णिमा, हनुमान जयंती १८ अपरै, चैर शुक्ल ५ मेगल 
| शहीद दिवस, गधी निर्वाण दिवस ३० जन. माघ कृ. १० परगल | श्र गणेश चतुथ बरत २२ अपरैः वैशाल कृष्ण ४ श्नि 
(कर ___ | त वहधिनी एकादशी द्रत ३० अप्र. वैशख कृष्ण ११ एवि 
षटतिला एकादशी व्रत १ फट. माघ कृष्ण ११ मंगल क 9. क्रि `) ) 
| 4. २ फ्‌. माप॒॒वृष्ण १२ बुभ | मजदूर दिवस्‌, शिव प्रोष ब्रत १ म॑ वैशाख कृष्ण १२ सोम 
मौनी अमावस्या छर. गु. माघ मेला ५ फर. माप कृष्ण ३० शनि दवत्‌ अमावस्या ४ मई वैश कृष्ण ३० रुर 
ग ९ फर माष सुत्त ४ $ | अक्षयतृतीया, परशुम जयनी, मु, सफरप्रा ६ मई वैशाख कृष्ण २ शनि 
एथ सपमी, अचला व पुत्रदा सप्तमी १२ फ. माप भुव्ल ७ श्नि | मोहिनी एकादशौ व्रत ४ मई वैशाल शुक्ल १९ एवि 
भीमाष्टमी, दुगा अष्टमी, कुंभ संक्रान्त १३ फर. माव शुक्ल ८ रवि ह जयंती, अरोक रित ग्रत १६ म॑ वैशाख शुक्त १३ पल 
जया एकादशी व्रत स्मर ५ फर. माष शवल ९० मंगल | वैशाख सतन प्म, पूर्णिमा १८ मई॑ वैशाख सुकल १५ गुर 
जया एकादशी द्रत वैष्णव १६ फर. पाष शुगी ११ बुध री गणेश चतु ्त २९ ६॑च्ये्ठ कृष्ण ३ रवि 
| शिव प्रदोष वरत, भीष्म द्वादशौ १७ फर. माघ शक्त १२ गुरं ` | अपर एकादश द्रत २९ मई व्येषठ कृष्ण ११ सोम 
माध पूर्णिमा, एविदास॒ जयंती १९ फर. माघ शुक्ल १५ शनि | शिव परदोष बरत ३१ मई रेष्ठ कृष्ण १३ बुध 
माघ सान पूर्ण, पूर्णिमा १९ फर. माष शूव्ल ५ शनि - 
ध . जून ञ्च _ ५१, 
मा | 96) 
त्वयः शिव प्रदोष व्रत १ अन ग्येष्ठ कृष्ण १४ गुर 
विजया एकादशी वरत, ग भनी एकादशी १ मा्च॑फालग. कृष्ण ११ वुध॒ | वर पूजा, भावुका अमावस्या २जून॒ग्यष्ठ कृण ३० शुक 
शिव परदोष बरत २ माच॑फाल्ु. कृष्ण १३ गुः || रमभा व्रत, रणा परताप जयन्ती ४जून ग्येष्ठ शुक्ल २ एवि 
श्रौ महाशिवरप्रि व्रत ४ मार्च॑फाल्गु. कृष्ण १६ शनि | गंगा दशमी, गंगा दशहर १९ जून ग्येष्ठ शुक्ल ११ गवि 
भोला अमावस्या, खप्पर पुजा ५ मार्च फाल्गु. कृष्ण १४ रवि | निर्जला एकादशी ब्रत १२ जून ॒ग्येष्ठ शुक्ल ११ सोम 
सोमवती अमावस्या ६ मार्च फाल. कृष्ण ३० सोम॒ | शिव प्रदोष द्रत १४ जून ग्येष्ठ शुक्ल १३ बुध 
फुलै दौज, रामकृष्ण परमहंस जयंती ८ मार्च फालु. शुक्ल २ बुध | ज्येष्ठ व्रत, वट साविग्री पूर्णिमा १६ जून ॒ग्येषठ शुक्ल १५ शुक्र || 
| || दुर्गष्टमी, होलाष्टक प्रारभ १३ मार्च फालगु. शुक्ल ८ सोम | गणेश चतुथी प्रत २० जून॒आषाद्‌, कृष्ण ३ मंगल || 
। || आमलकौ एकादशी ्रत १६ मार्च फाल्गु. शुक्ल ११ गुर | योगिनी एकादशी द्रत २८ जून आषाद्‌ कृष्ण ११ बुध | 
शिव प्रदोष व्रत, बकरीद १७ मार्च फालु. शुक्ल १२ शुक्र | शिव प्रदोष द्रत २९ जून आषाद्‌ कृष्ण १२ गुर 
5 ` इनसाडड सुकटराय निवास, चावड़ी लाजार, 





देहाती पुस्तक^भण्ा रा 


०५०4० चित्स्तीण6फरोल 82261030 , 3279417 || 
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अक्टूबर | ६, \ 0 | 
वपित्‌ अमावस्या १ जौला. आषा. कृष्णा ३० शनि गांधी व शास्त्री जी जयंती २ अदू, आश्व. शुक्त ५ सोम 
चद्रोदय, रथयात्रा (पुरी) ३ जौला, आपा, शुक्ल २ सोप | उपांग ललिता वरत २ अट्‌. अखि. शुक्ल ५ सोम 
आशा दशमी ११ जौला. आषा. शुक्लं १० मंगल | सरस्वती आवाहनम्‌ ४ अद्द्‌. आशि, शुवल ७ वुध 
देवशयनी एकादशी प्रत, चातुर्मास द्रत प्रा. १२ जौला. आषा, शुक्ल ११ बुध | सर्वतो पूजनं, महाअष्टमौ ५ अदू, आश्व, शुक्ल ८ गुर 
परदोष द्रत (हरिवासर अभाव), १३ जौला. आषा, शुवल ६२ गुर | बलिदान, महानवमी ६ अदू. आश्व. शुक्ल ९ पूक्र 
गुर पूजा, गुर पूर्णिमा, वायु परीक्ष १६ जौला. आपा. शुव्ल ९५ एवि | विजया दशमी ७ अदू. आपव, शुक्त १० शनि 
पुिया पुनौ, खग्रास चन््रहण १६ जौला. आपा, श्ल ५ एवि ` ¢ आसि शुक्त ११ सो 
गणेश चतुरी त्रत २० जौला, श्रावण कृष्ण ४ गुर 1, ९ 
कामिका एकादशी द्रत २७ जौला, श्रावण कृष्ण ११ गुर शिव परदोष व्रत + १० अव्‌. आचि. ुवल ६२ मात 
रिव प्रदोष व्रत २८ जौला, श्रावण कृष्ण १२ भूक्र | शरद पूर्णम, कार्तिक सान प्रा. कोजागरी व्रत १३ अब्टू. आश्व. शुव्ल ५ शुक्र 
हप्याली, सोमवती अमावस्या ३१ जौला, श्रा्ण कृष्ण ३० सोम॒ | कए चध त्रत ६ अदू. कर्ति, कृष्ण र साम 
ः स्कंदष्टट १८ अव्र, काति. कृष्ण ६ बुध 
क ` 8. 6051 / | अहोई अष्टमी तरत, द्गष्यमौ २० अट्‌. कार्ति. कृष्ण ८ शुक्र 
चदरदशन १ अग. श्रावण शुक्ल २ मंगल रमा एकादशी व्रत, गौ वत्स पूजा २३ अब्टू. कार्ति. कृष्ण ११ सोप 
सवर्ण गौरी द्रत, मधप्रवा हरियिली तीज ९ अग श्रवण शवल ३ सुध | प्वष, पतर जयं, धन तेरस २४ अबू, कर्त. कृष्ण १२ मंगल 
नाग पंचमी, नाग दंष्ट्र पूजा व्रत ५ अग श्रावण शुव्ल ५ शुक्र | हप चतुर्दशी छोटो दीपावली, रूप १४ २५ अदू, काति. कृष्ण १२ बुध 
री दु्ष्टमी ७ अग, श्रावण शुक्ल ८ सोम | दीपावली, महालक््म पूना २७ अकू, कर्ति, कृष्ण १४ गु 
एकादशी द्रत १० अग, श्रावण शुक्त ११ गुर्‌ अनकूट, गोवर्धन पूजा 3 २७ अकू कार्ति, कृष्ण ३० शक्र 
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जनवरी {1 10000091 


----- नना नना त ् 
ता ९ नववपं समस्त व्यापारियों को शुभ व मंगलमय हो । ता. ४ भाव 
उठकर गिर । ता.७ तेजी का मान करे । ता. १० भावों मे सुधार हो । ता. १५ भाव 
उठकर गिर । ता, १९ भावों मे आंशिक मन्दी । ता. २१ भावों में सुधार, नवीन शेयर! 
भी बाजार मे आये । ता. २४ भावों पे तेजी । ता. २८ भावं मे तेजी कौ चाल हो । ता. 
३० बाजार रुख में परिवर्तन । नई नीति को बल मिले। 
~ ---------------------- 
पर -- 2 तै. 
फरवरी 2) (शिण 
प ~ ~= 
ता. १ रोयर बाजार मेँ तेजी का रुख हो । ता. ५ तेजी को बल । ता, ८ भावों 
मे चमक बने । ता. ११ उतार चदाव के साथ मंदी । ता. ६३ भावं मे सुधार । ता. ८ 
भावों मँ मन्दी का-योग। ता.२६ शेयर सर्पमुखौ चाल से तेजी का मान करं । ता. २८ 
यकायक तेजी कौ चाल में सुधार । | 
~~ 
माच ५ ॐ 
12 [3] 1009 
~ 
ता.१ वाजाय मे में एकतरफा सुधार होगा । ता. ८ बाजारो मं मन्दो का प्रभाव 
हो ।ता.६ोयर बाजार मजवृतौ मे उदे । ता. १० शेयर बाजार गिरकर शीघ्र तेजहो। 
ता. १२ बाजारो में तेजी को बल मिले । ता. १५ दो सप्ताह में बाजारों में गमी आये । 
ता. १६ बाजार भावों मे विशेष घटाबदी चले । ता. २७ बाजार रुख में परिवर्तन 
होकर मान गिरे। ता. ३० भावों म मजवृूती का रुख वने। 
~ ---------------= 
त प 
अप्रैल [4] 190॥ 
0 = 
शेयर बाजार भँ अच्छी तेजी ओर मन्दी को बल प्राप्त होगा। प्रारम्भ प 
बाजार में मन्दी को बल प्राप्त होगा। ता.४ भावों मे घराबदुी चले । ता.& भावों मे 
सुधार हो। ता. ११ भावा म तेजी । ता. १३ भावों मे गिरावट । ता. १५ शेयर सर्पमुखी 
चाल मेँ उदे । ता. २१ भावों मे गिरावर । ता, २३ भावों मे मन्दी का प्रभाव हो।ता. 
२६ आयरन शेयरों मे तेजी को बल । ता. २९ सावधान वाजार्‌ में अच्छी गिराबर। 


~ 
स ज्ञा क्र्म 


प ------------------------- 

ता, ६ मावो मै चमक बने। ता. ५ घटावदी के साथ तेजी । ता. ६१ बाजार 
भावो में घटाबदी अधिक चले । ता. {४ बाजार रुख मे परिवर्तन । ता. १९ भावों में 
मन्दी का प्रभाव हो । ता.२१ बाजार भावों म सुधार । ता. २४अआंशिक गिरावट । ता, 
२५ चलती लाइन मे सुधार । ता. २८ विशेष घटाबदी के साथ भाव गिरावट कामान 
करेगे। 


न का 


वल 0 


नः 
ता. र परब मै सुधार हो। ता. ५ भावों को बल प्रप्त हो। ता. ७ भावों मे 
मिराबर बने। ता, १० अच्छी गिरावट । ता. ११ भावो मे सुधार। ता. १६ तेजी को 
चल मिले। ता, १८ प्रथम गिरकर तेज हो । ता. २६ भावों मं तेजी का मान्‌ होगा। 
ता. २८ घटराबदी के साथ भाव अस्थाई मान कर्‌ अच्छी तेजी को बल मिलेगा। 
नवीन शेयर भी बाजार में आवे । 
जुलाई _ 0 {11 10१ 
ता; टचराबदी का रुख रहेगा । ता. ४ शेयर बाजार म तेजी को बल । ता.८, 
सर्पमुखी चाल में गिर । ता.९ भावो मे मन्दी का मान । ता. १० भावों में सुधार ओर 
तेजी बने । ता. १६ भाव मे गिरावट । ता. १७ भावो मे मन्दी का मान अस्थायी है । 
ता.२० प्रथम तेजी पे आकर भावों म आलस्य। ता. २८ सर्मुखी चाल से तेजी। 
ता. २९ शेयर बाजार में तेजी बने । 
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~ 

ताइ सत्ताह शेयर बाजार मे तेजी बने । ता.९ शेयर गिरकर तेजी का मान 
कर । ता. १० भावो मे मन्दी को बल, विकवालियों मे परेशानी । ता. १५ भावों मे 
आंशिक सुधार। ता. १९ तेजी का मान हो । ता. २४ वायदा व्यापार में अस्थिरतामें 
भाव उदे । ता. २५ बाजार मे आलस्य । ता. २६ अगस्त कौ लाइन बदले । ता. ३० 
तेजी का मान। 










ह-ा तत 


सितम्बर [91 ऽगिी9 


= --------------म--=----- 

ता. ह माब मे तेजी का मान हो। ता. ५ सभी शेयगेँ मे मन्दी का चटका 
सावधानी से कार्य करे । ता. ८ बाजार भावों मे तेजी को बल मिले। ता. ९४ शेयर 
दो सप्ताह तक तेजी का मान करं । ता. १७ शेयर सर्पमुखी चाल में तेजौ का मान 
कर। ता. २९ भावों मे चमक बने । ता.२४ भावों मे आलस्य आये। ता. २९ बाजार 
भाव प्रथम गिरकर तेजी बनाये रखेंगे । 


~ 
अक्वूबर -- [0 _ _ {0} 00 


~ 

ता ह भर्मिं त्रम मन्दी रहकर तेजी का मान । ता.७ बाजार मँ तेजी का 
मान। ता. ११९ भावों मे मन्दी का मान। ता. १३ बाजार भावों मे गिरावट । ता. १५ 
शेयर बाजार मे सुधार । ता.१९ वर्षा हो तो प्रथम मन्दी मे आकर भावों मे तेजी । ता. 
२९ पूर्ण सुधार । ता.२८ चलती लाइन पलट जावे । ता.३० सर्पमुखी चालमें मन्दी, 
चाजार रुख देखकर कार्य कर । 


- -------- -तात्त 
नवस्लर {10 00 


ताः द्ेवर्बाजारौ मे सर्पमुखी चाल से भावो मे गिरावट बनेगी। ता.५ 
भावो मँ सुधार आकर तेजी आयेगी। ता. ९ शेयर बाजार मं तेजी को बल। ता. ११. 
भावों ये तेजी को बल। ता. १५ भाय मे आंशिक गिरावर। ता, १७ भावो म सुधार 
हो। ता.२० सर्पमुखी चाल से तेजी का मान। ता. २५ बाजागों में मन्दी कामान 
ता. २९ शेयर बाजार कौ चलती लाइन बादल जाना चाहती है अतः बाजार रुख 
देखकर कार्य करं । 


"~ल 
दिसम्बर {12 0६6६।॥ 


--------------------------र 3 

ता. २ रवर मार्कट गिरकर तेजी का मान करे। ता. ६ सर्पमुखी चाल से 
सुधार के साथ तेजी । ता. १६ चलते भावों मे परिवर्तन, मंदी को बल। ता. २० 
बाजारों मे आलस्य बने । ता.२३ बाजारों म कुछ सुधार आयेगा। ता. २८ दिसं, ९५ 
दिन में तेजी आकर लाभ दे। ता दिन मे तेजी आकर लाभ दे। ता. २६ बाजार मे साधारण मन ब। ~ बाजारों मे साधारण मन्दी बने। 
































































































-लार्षिक रिपोर्ट- सन्‌ २००० च्की ८०० रू. मे मंगावें । 
विशेष नोट--शेयर बाजार की जानकारी ग्रह के आधार पर है परततु शेयर 
बाजार कुछ अ्यग्रह भीरैजिनकाअसरइसमार्किट परहोताहै ।राजनैतिकपरिवर्तन 
व अस्थित, मौसम के परिवर्तन का प्रभाव ज्योतिष गणना से अधिक होता है। एक 
विशेष ग्रह शेयर ब्रोकर (सयरिया, शेयर दलाल) जो हर समय इस बाजार पर प्रभाव 
रखताहै अतः आप सभी पर दृष्टिरखे ।व्यापारमे लाभ केलिए वर्ष २००० का भविष्य 
फल १२१/-,तेजी मन्दी दर्पण अंक गाहड १५१/-,एकमास की पिपी १००/-, एक । 
वर्ष के लिए८००/- र. पंजीकृत डक या शीप्र सेवा के लिए २००० पृथक लगेगे। 
प्रत्येक शेयर की नाम से मासिक रिपो व भविष्य फीस ७१/- _ _ , 
कृपया फोन रात्रि ९ बजे नाद करं व आने से पहले समय लं । 


_ कृपया फोन रचि ९ मने ाद कव आ से पहले समय ले। ~ 
र ज सवेति कठ, रय (जसु) उप्281204 दूषः 0565-833353 




















93, इनसाइड मुकटराय निवास, चावडी खाजार+  , 
देहाती पुस्तन्क भप्रड्यपवोरथवकसंन १245 दि्तरव्धणरो 3261030, 3279417 || 













18 
त-न ७ = __---- ईदुल फितर ९ जनवरी, लोहणी १३ जनवरी, गुरु मोविन्द सिंह जयं. १४ जनवरी, मकर 
नवरी * मुख्य त्यौहार संक्रांति १४ जनवरी, नेताजी जयं. २३ जनवरी। गणतन्र दिवस २६ जनवरी, गधी नव सं. प्र. ३० जनवरी। || 


द्वक्षि सीच जद ९० रानिवार सं. २०५६ वि. ड माघ बदी १० सोमवार सं. २०५६ चि. तक। मु. रमजान २३ सन्‌ ९४२० हि. से मु. सव्वाल २३ 


२० हि. तक। भारतीय पौष ११ से भारतीय माघ १९१ तक, शकाव्द १९२९। | ॥ 
ल ॥ तिथि | नक्षत्र | योग | प्रवेश मान उदय | अस्त | ^ ्षत्रादिनां ( 
४/८ प्रयेश र 0 ग्रहन: ९०९ 


। पररनरण्ध र (004 संचारव्यवस्था 


नववर्ष प्रा, जनवरी २००० ई. 
सफला एकादशी त्रत 











































रिव प्रदोष त्रत, चन्रपरभु जेन जयन्ती 
पू.षा. के वुध ४८४६ शत, के मंगल ३२।२,९ 
अमावस्या, बकुला अमावस्या (उड़ीसा) 
जुमातुलविदा 
चन््रदर्शन, ज्येष्ठा के शुक्र ४३।३२ | 
| इदुल फितर (मीठी ईद) , मु. म.सव्वाल प्रा. || 
१० 
१०|उ.षा.के सूर्य २०।३० (सौरः ३३।३) शास्त्री पु.ति. 
१९| शनि मार्गीं २२।३२ 
लोहणी, उ.षा. के बुध ३।२२ 
१९| मकर संक्रांति, गुरु गोविन्द सिंह ज., मेला गट ,© 
१२ 
१२| मकर के वुध ०।४८, शाम्ब दशमी 
१३। पुत्रदा एकादशी त्रत स्मार्त 
१३ | पुत्रदा एकादशी त्रत वैष्णव, पात स्पर्शं २२।३७ 
१४|शिव प्रदोष त्रत, मूल धनु के शुक्र ४२।२१ 
१४| पात मोक्षः २।९ 
१५ पूर्णिमा, शाकम्भरी जयं, अभि. पु. सूर्य 0 
१६ 
१७| नेताजी जयं. पुष्य २ राहु, उ.षा. ४ केतु २९।३८ 
१७ | श्री गणेश चतुर्थं व्रत, श्रवण के सूर्य २६।१, £ 
१८ अभि. नि. सूर्य २६।९ 
१८| गणतन््र दिवस 
१९ | विवेकानन्द जयंती 
२०|लाला लाजपतराय जयन्ती, कालाष्टमी, £ 
२० 
२९ | शहीद दिवस, गाधी निर्वाण दिवस 
१ |५७| कषु |२३।१६| वृश्चिक २२| भर. २ शनि ०।५३ 
(रब-ए-क, 8 श्री यतीन्र सूरी पुण्य, पंचक प्रा. ५०।३६ ¢ दरगष्टमी व्रत, मेला प्रयाग राज, पंचक समाप्त २०६, 0 ९।९४ (सौर १९६५१), रा. माघ प्रा. 
६ अश्वि. २ गुरु ३१३०, ६ धन के वुध ३६।८ 
क्न्ती चक्षण-- ४ जनवरी से भयंकर शीत लहर का प्रक।प बर्दगा, > चतं चाल मै कमी आयेगी । कहीं वर्षा. 

कहीं ओलो का . कोप बदेगा। बर्फ बारी व शीतलहर के प्रकोप से कष्ट व क्षति में वृद्धि होगी । ता. १०, ९४, २६, २९ को शीतकालीन 
वर्षा खण्ड रूप से होगी। 

आकाशी शकुन विचार-- तारीख.१७ को दक्षिण की वायु चले ओर बिजली बादल संयुक्त हो तो दुर्भिक्ष पडेगा। धान्य के 
भावों मे वृद्धि होगी । खेती अच्छी, तिल, वस्र, सुपाडी महंगे । लाल रंग कौ वस्तुं तेज हों । शनि, मंगल व गुरु का योग अशुभ है । दूर 
संचार, डाक विभाग में महत्वपूर्ण निर्णय लिये -जायेगे। बाल कल्याण व महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागु होगी । शेयर 
बाजार सामान्य रहेगा । ध 
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अण्डः इनसाडकःसुकच््छम, निल त्यलद्धीःलाजार 
पोस्ट बोंक्स ने. 1243, दिल्ली-6 फोन : 3261030» 3279417 
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जनवरी खन्‌ 2000 ई. का मासिक भविष्यफल 


यह मास पौष कृष्णां ९० शनिवार से प्रारम्भ होकर माघ कृष्ण १० सोमवार तक रहैगा। रीत के प्रकोप में वृद्धि होगी । वर्ष प्रारम्भ बुध मकर 
मे आकर सूर्य ब केतु के साथ अपना सम्बन्ध बना लगे । इस मास भारत, पाक, इटली, चीन, जापान, अमेरिका में अशान्ति को बल प्राप्त होगा। 
१२ जनवरी को शनि मागं हो रहे हैं । रू, सूत, सन, पा मे तेजी । तिल, सरसों व अरण्डी, मूंगफली, कपासिया मे दो मास तक वृद्धि रहेगी । शेयर 
व पार, कांसा मे गिरावट होगी । १४ जनवरी शुक्रवार को मेष संक्रान्ति है शेयशों मे तेजी व अस्थिरता का रुख रहेगा। गुरु-शनि योग से नेता लोगो 
मे विवाद व आरोपों से राजनीति प्रभावित रहेगी । प्रजा को कष्ट । माह मे पांच शनिवार है जो कि धान्यादि के भावों मे तेजी करेगे । गुड्‌, शक्कर, 
मिश्री के भाव तेज रहं । स्टील, पारा, मजीठ, पीतल, ताम्बा के भाव में सुधार आयेगा। रुई, कपास, सर्पमुखी चाल में तेज । उ.षा. के शुक्र से अनं 
कै भाव तेज रहै ब जलीय जीव-जन्तुओं.व मच्कुआरो को कष्ट, किसी नये रोग कौ उत्पत्ति हो। सोना, चांदी, ताम्बा, पीतल, चन्दन, कपूर, केसर 
के भावों मे उतार चदाव के बाद तेजी । अरहर, उडद, दही व रस पदार्थो मे तेजी रहे। 



























मक्र खंब्छाति प्रवेश फल मास भाग्यांक 
पौष सुदी ७ शुक्रवार १४ जनवरी २००० मकरेऽ्कः वारात्‌ २ नक्षत्रात्‌ ४ वार्‌ | ग्यारह नौका बीस दस 
नाम मिश्रा पशु पक्षियों को सुख, नक्षत्र नाम ध्वाकषी व्यापारी वर्गं को लाभ व सुख, मध्य पन्द्रह छप्पन तीस। 
< रात्रि २ प्रहर व्यापिनी चोर चाण्डालो को कष्ट, उत्तर गमन, ईशान्यां दृष्टि, वव करणे |सब शक्ति की कृपा होय 
प्रवेश, फल मध्यम है । वाहन सिंह (शेर), उपवाहन गज (हाथी), फल भीतिकारक है । निश्चय विश्वा बीस॥ 
वस्त्र श्वेत, आयुध भुशुण्ड, पात्र-स्वर्ण, अन भक्षण, कस्तूरी लेन, जाति देवता, पुनाग| ९११९०८२० 
फूल, आभूषण पिरोजा, विचित्र कंचुकौ , अवस्था बाल (बैठी) संक्रांति मुहूर्तं ३० धान्य | दद्<शृद्डरद्द्‌ 
भाव समता में, राह पूर्व, वत्स दक्षिण, मूल स्वर्ग, विवाह स्तंभ वायु कोण में स्थापित मास भाग्यांक- 
करे । शुक्रोदय पूर्वं २५ जनवरी से विवाह.उत्सव आदि शुभकार्यो के हेतु समय शुभ हो॥|०, २,५,६ से लाभ उटठावें। 
धुन कौ कमी के कारण व्यापार मे हि ॐ रोजगार मे भय चिन्ता का कारण धनु की वृद्धि भाग्य को चमका 
विडंबना ही बनी रहेगी। मनोद्ेग & बनेगा । अन्यथा उत्तम लाभ की आशा 9 देगी । प्रातिशील कार्य कौ सराहना 
प्रायः हर कार्य मे असफलता का कारण | है स्त्री, पत्र मित्रो से सन्मान ही नहीं बल्कि | यश बुद्धि कारक है । अलौकिक वस्तु प्राप्त 
बनेगा । परोपकार को छोडो नहीं, परम | उत्तम लाभ कौ आशा। किसी व्याधि ये पड़ | से मन प्रसन रहेगा। स्वी पत्र सुख व मित्रो 
|| कल्याण का सूचक है । अनायास लाभ होगा। पछताओगे । कल्याण चाहे तो गायत्री जप | से आमोद व प्रमोद बदेगा। ता. ४, ५. १३, 
ता. ६, ७, १०, १२, २७, २८ नेष्ट है 1_|करे। ता. २, ४.८, १५, १८ नेष्ट है। १६, २३, ३९१ नेष्ट है। 
म @ मिथ्यावाद से भय व्याकुलता सत्य > सर्म कार्य मे रुकावर ही धन लाभमें (= राजप सै विजय व मान मिलेगा। 
| की कसोटी पर हवा हो जायेगी । | ॐ वाधा कारक है । सुख शांतिमय जीवन यश धर्म. का लाभ व सामाजिक 
स्त्री संतान शुख सराहनीय रहेगा। रोजगार | चाहो तो शुभ कार्यं का आश्रय लो। स्थान | सहानुभूतिः बदेगी । गुप्त शत्रु के संदेश से 
की वृद्धि नवीन रूप धारण करेगी । धन लाभ | परिवर्तन लाभकारी है । स्ववर्ग मे मान बदेगा।| हानि व परेशानी बनेगी । विचारपूर्वक कार्य 
यथेष्ठ होगा । प्रबल शत्रु पश्च भी परास्त होगा । | उच्च विचार वनेगे। ता. ४,५, १३, १४, २३, करोगे तो संकट समाप्त होगा। ता. १, २, 
ता. १५, १६, २०, २४, २७ नेष्ट ह । २४, ३९ नेष्ट है । १०, ११, २१, ३० नेष्ट है । 
राजदरत्रार मेँ विजय कौ वार्तां सुनते नये निर्माण की योजना विचाराधीन रत्रुओं से शंका क्यो? मित्रो के 
ही शत्रु शंत हो जारयेगे। व्यापार में 4 ही नही, सफलता मिलेगी । किसी 8 विरवास मत से वेधना हितकर है। 
उन्नति का नया मार्ग बनेगा । सामाजिक कार्यो | शुभकार्यं मे खर्चा विशेष होगा । गुप्त शतु के |किसी स्वजन से कार्य सिद्धि संभव है । संतान 
म मनोमालिन मिट कर यश बेगा। शंका | कारण चित्तम चंचलता बनेगी । रोजगार वृद, | सुख की संभावना है । बड़ों के आशीर्वाद से 
का समाधान सही होगा। ता. ८, ९, १८, | धन लाभ श्रेष्ठ, स्वजनो से मिलन होगा। | ही जीवन में उच्वादर्शं बना सकोगे। ता. ४, 
१९, २७ नेष्ट है। , ` |ता. ८, ९, १०, १२, २७, २८ नेष्ट है । __|५, १३, १४, २३, २४नेष्ट ह । 
सर्दी वारा कुछ शारीरिक कष्ट संभव | ब व्यापार की उन्नति दिनोदिन बुद्धि विवेक दवारा अपना कार्य 
है । बुद्धि में विकार व्यापार बिगाड्‌ | = लाभकारं है । शत्रु हितु बन जायेगे । संभालो, उत्तम लाभ की आशा है। 
देगा किनतु भाग्योदय शरेष्ठ लाभकारी है । नय | मित्र मान कौ मर्यादा बठाने मे संलग्न रहेगे।| पराये धन के लोभ में न पडो, परेशानी का 
मित्र से बचना, विश्वासघात की संभावना | राजद्रबार मे विवाद विजय का सूचक तो है मार्ग है। शतुओं की सरगर्मा ही शंका का 
है। शिवाराधन श्रेयस्कर है । ता. २, ३} १०,| पर परेशानी हानि के साथ है । ता. २, ३, ८,| भूत हे । सुन्दरकाण्ड का पाठ किया करो। 
११,२०, २९ नेष्ट है। १०, १३, ९४,३० नेष्ट ह! ता.४, ९, १४, २३, २८ नेष्ट ह । 
चावडी बाजार, 


9३, इनसाडइड य निवास, 
"सष वचित नीव 3: दिर्लीःयतेन?९8@61030, 3279417 , 


















१२।९॥ १ 































































































































मौनी अमावस्या ५ फरवरी, वसंत =-= सरस्वती जयंती, निराला जयंती १० फरवरी, 
फरवरी - 2000 + ~ त्यौहार माधी पूर्णिमा, संत रविदास जयंती ९९ फरवरी। 


निति नाच बदौ ९१ मंगलवार सं. २०५६ वि. से फाल्गुन चदौ ९० मंगलवार सं. २०५६ वि. तक। मु. सव्वाल र४ सन्‌ १४२० हि से मु. जिल्काद्‌ २२ 
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काली लक्षण _ बुध उदय हो रहा है यह सर्वत्र व्यापक रूपसे वृंदाबादी तथा मौसम मेँ परिवर्तन ओर सर्दीली हवाओं का 
वृद्धिकारक है । उत्तरी भारत में सर्दी का प्रकोप रहेगा । ता. ४,८, १३, २९ को हिमाचल प्रदेश में बर्फाली हवा का प्रकोप रहेगा व प्रजा 
रं ीतलहर व महावटं से परेशानी बनेगी । उत्तर परदेश के पहाड़ी भागों मे वर्षा के साथ ओले गिरने कौ सम्भावना है । वर्षा व पाला 
से अरहर, मटर, सरसों मे हानि। ता. १७, २९,८४ को हल्की वर्षा का योग हे। 





आकाशी शकुन विचार--कुम्भ.के बुध व मीन के मंगल व ता. ६ को सूर्य देव धनिष्ठा मे होने से प्रायः मौसम आरम्भ में 
खुश्क रहेगा। देश में उत्सव, जनसंख्या मे विशेष वृद्धि, सुभिक्ष। ता. १८ को जिस पहर यदि बादल हो तो चौमासे में सूखा, यदि १२ 
फरवरी को बादल हो तो घनी वर्षा का योग, राजनीतिज्ञ मे आपसी फूट व कलह होगी। 


-0. 316 1. 1121798 छन्याङैः पुटप. मिष्णास्व "व्वा ्राजार, 
देहाती पुस्तक भण्डार पोस्ट क्स नं. 1243, दिल्ली-6 फोन : 326105 
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फरवरी सन्‌ 2000 ई. का मासिक भविष्यषल 


यह मास माघ कृष्णा ११ मंगलवार से प्रारम्भ होकर फाल्गुन कृष्णा ६० संतल्तवात्तकं रहेगा मास मै ५ शनिवार दुर्भिक्ष कारक ह । ता. ३ 
को बुध उदय हो रहा है । राजनेताओं के वाद-विवाद से राजनीति मे फूट पडेगी व सरकार प्रभावित होगी । शीत की अधिकता से प्रजा त्रस्त रहेगी । 
कर्ही-कहीं बर्फ ब ओले पडने सं फसल, जन, पशु आदि को कष्ट होगा । चावल, पारा, सीसा, कलई, बिनौला, मुंगफली, सरसो, अलसी, सर्पमुखी 
चाल में तेज होगे । लोहा व कोयला मेँ गिरावट बनेगी । ता, १३ को कुंभ संक्रांति है। चावल, जौ, चना, मटर के भावों मं तेजी बनेगी । घी, सरसो, 
अलसी, सोयाबीन के भावों मे चमक बनेगी । ता. २१ को बुध वक्रौ हो रहे है । हवा का प्रकोप रहेगा । हिमपात, फसल, वृक्ष आदि कौ संख्या में 
कमी आयेगी । कान से सम्बन्धित रोगों कौ उत्पत्ति होगी । धनिष्ठा के शुक्र से स्मगल, चोरी, कालाबाजारी, हत्या, लूटपाट में वृद्धि होगी । फसल 
अच्छी होगी । गहूं, चावल, जौ, चना, मटर के भावं मे तेजी बनेगी । वायदा व्यापार कौ लाइन भी पलटा खायेगी। चीनी, गुड्‌, खाण्ड, शक्र, जौ, 
घी, अलसी, सोयाबीन, रस पदार्थ, चन्दन, अगर, कपूर आदि मे चमक बनेगी । किसी-किसी जिसमें अच्छी तेजी बनेगी । अतः बाजार रुख देखकर 
कार्य कर । विशेष जानकारी के लिये रिपोर्ट मंगा कर्‌ लाभ लें। 









(~~ 
१३ फरवरी रविवार प्रातः कुंभ संक्रांति प्रवेश फूल मास भाग्यांक 
शमं ९ ०जुके. माघ शुवला ८ रविवार, कुंभेऽर्कः प्रसदः. १०।२२, वात्‌ ३, नक्षत्रात्‌ २, चौवन छप्पन बीच मे, 
९ | शूद्रजनों को सुख, वारनाम घोरा, मिश्रा नक्षत्र पशु व जानवरों को फल शुभ, पचपन का है जोर। 





मध्यान्ह २ प्रहर व्यापिनी ब्राह्मण व विद्वानों को कष्ट, पश्चिम गमन, वायव्य दाव अटहत्तर का भला 
दृष्टि, वव करण प्रवेश फल मध्यम, वाहन सिंह (शेर), उपवाहन गज (हाथी), तीया का मचै शोर॥ 
व्र शेत (सफेद), आयुध भुशुण्ड, स्वर्ण पत्र, अनन भक्षण, लेपन कस्तूरी, पुष्प “त्य 
सुनाग, आभूषण फिरोजा, अवस्था बैदौ, मुहूर्तं ३० धान्य भाव सम्‌ र, वत्‌ 
। पश्चिम, राहु दक्षिण, मूल पाताल, विवाह स्तंभ नैऋत्य कोण में स्थापित करें। |३,५,६, ८ से लाभ उठा । 
@ घनामाव की चिंता अखरने लगेगी । | सिंहं ल म वो का तिरस्कार व्यापार विगाड्‌ धनु लुद्धि का विकासं राजरोजगार मे चार 
धन वृद्धि चाहो तो धर्म का आश्रय |~ देगा। धन की कमी बेचैनी वना देगी । चांद लगा देगा। मित्रों का समागम 
लो । शारीरिक सुख, सामाजिक, स्त्री पुत्रादि भार्या के परामर्शं से कार्यसिद्धि संभव दे । | मधुर बनेगा । सुख के साधन उत्तमोत्तम बनँगे। 
की चिंता परेशानी बना देगी । वुद्धि की | पूर्व पुण्य संचय से अचानक उत्तम धन लाभ | यात्रा लाभदायक है । इष्टदेव का पूजन करो। 
-डांवाडोलता व्यापार बिगाड़ देगी । लाभ स्वल्प | कौ आशा हे। शिवार्चन सिद्धिदायक है । ता. | पदोन्नति निश्चित है । ता. ३, ४५, ९, १३, 
हे। ता. १,७, ११, १९, २१, २८ नेष्ट दै । | १, ४, ७, १८, २०, २९ नेष्ट दै । रथ नेष्टरहै॥ 
(तृष)  व्यापर मँ विघ्न का कारण बनेगा | तकं कै त्मचै से काम न चलेगा। माग्य क भरसे रहना कायरपन है। 
9 किन्तु किसी सजन कं सहारे विघ्न (&24 चिन्ता न करो, पुरुषार्थं करोगे तो पुरुषार्थं करो तो आय लाभ केस्रोत 
का निवारण संभव. है । सुख के साधन होते | व्यापार बदेगा । धन लाभ होतारदेगा। शारीरिक | खुलेगे । उत्तमोत्तम लाभ की अशा दै। शत्र 
हृए भी सुख की अनुभूति नहीं होगी । भागदौड | कष्ट की कमी को पुत्र विरोध पूरा करेगा | शमन होकर कार्यसिद्धि में विलम्ब नहीं है। 
नै परेशानी, पर लाभ भ्रष्ठ होगा। ता. २, ५, | विदेश वास हानिप्रद है । गोपाल मंत्र जपो। | मित्रं से भय दै । ता. ५, ७, १०, १९, २२ 
९, १७, २२ नेष्ट है । ता.५, ९०, ११, १९ नेष्ट है । नेष्ट है। 
न) व्यवसाय सामान्य पर अनायास ही रोजगार की वृद्धि में उपेक्षा करना | (छत व्यापार र उनति व श्रष्ठ लाभ कौ 
(४ उत्तम धन लाभ होता रहेगा । पुरुषार्थ ९ हानिप्रद रहेगा । शारीरिक सुख, यश ६88) संभावना टे । मित्र की उपे हानिप्रद 
वृद्धि का विकास, राजदरवरार मे सम्मान तथा एश्वर्य की वृद्धि मे मित्रो से मनमुटाव बदेगा। है।शरुलोग अपने कुकृत्य से अपना हौ सर्वनाश 
समाज मे यश श्वय ही वृद्धि का कारक | धन धर्म कौ वृद्धि से दुश्मन भी दहलाते | कर बेटग। मित्रौ का कपटः भी कल्याणकारी 
रहगे। राजकीय कार्यो में विजय होगौ । ता, | नहीं है। गोपाल मत्र जाप ठीक रहेगा । ता. १, 
३,८, ९, १५, १६ नेष्ट है । ५, ९४, १९, २३, २८ नष्ट ह। | 
धि सुख के साधनों को वृद्धि, व्यापार दुराचार की. भावना से यश कीर्तिं 
&४ को खोना चाहते हो । समाज में कुछ | &ॐॐ# कम रहते भ लाभ श्रेष्ठ होगा किन्तु ओर पुण्य का पतन होगा। धन धर्म 
अपयश की वार्ता चलेगी । मित्रो से विरोध | शदुपक्ष की वाधा परेशानी बना देगी | की रक्षा चाहते हो तो सद्भाव से दुश्मनों से 
भयकारक बनेगा । स्त्री सन्तान से राहत | मनमुरादी करने मे धोखा है । बड़ों का सहयोग | मुक्ति पाकर अभीष्ट कार्य करो। मित्रो की 
मिलेगी । पुरुषार्थं करोगे तो धन लाभ रेष्ठ | सराहनीय एवं लाभकारी रहेगा। ता. ९१, | दगा हमेशा दुखदायी बनेगी । ता. ५,७, १०, 
होगा। ता. ७,९, १२, २८ नेष्ट दै। १९, २२, २५, २८ नेष्ट है । २२, २३ नेष्ट है । 
मनिवास, चावडी बाजार, ` 
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ला 
| चत्त ्क्त्र बरत ४ मार्च, संदुल जुहा (बकरीद) १७ मार्च, होलिका दहन भद्रोत्तर, पूर्णमा रो 
1 मार्च ५ 2000 * मुख त्यौहार १९ मार्च, धूल, छरंडी, मीरा चैतन्य जयन्ती २० मार्च । 
सिति फाल्गुन बदी १९ बुधवार सं. २०५६ वि. से चैत्र बदी १९ शुक्रवार स उष्य चिः तक सु जिल्काद २३ सन्‌ १४२०. से मु. जिल्हेज रे 
सन्‌ ९१४२० हि. तक। भारतीय फाल्गुन ९१ से भारतीय चैत्र ९१९ तक, शकाब्द्‌ १९२९-१९२२। 


3 
प्रवेश मान | उद्य | जस्त ; ग्रहनश्चत्रादिनां ? 


६९ ॥ ९ | ¢ (4९ संचार व्यवस्था 
धन ६|५ 


मार्च २०००, वृषभनाथ जय., विजया ११ त्रत 


























त्यौहार, व्रत, पर्व, , 


११३६ 



















५७|| फूलडोल उत्सव, आमलकी १९ ब्रत, 9 
५७| ईदुल जुहा (बकरीद) , मेला श्याम जी खाद, £ 


धूल, छारेंडी, मीरा जयंती, चैतन्य जयंती 
वानिकी दिवस, वसंत प्रतिपदा, भा चैत्र प्रा. 
संत तुकाराम जय., भर. गुर ३६।३० 
मौसम दिवस, श्री गणेश चतुर्थं त्रत 

पु.भा. के शुक्र ३९।०० 

रेग पंचमी, ोली मिलन 


शीतला पूजन, शीतला सप्तमी, 
ऋषभ नाथ जयं., केसरिया मेला मेवाड़ 


¢ @ @ ^ 2 ० «^ ~~ ~ 
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रेवती मे सूरय ५१।२२ (सौरः ५४।८), दशमाता व्रत 
९ | पामोचनी ११ व्रत, पंचक प्रा. ४६।०३ ` 


6 कुस्म कै शुक्र २५।१६, बुध उदय पूर्व १३१५३, फुलर दौज मु.म. जिल्हेज प्र, © अरव मेष क मंगल ३७।४६, 0 मीनेऽ्कः, मागीं बुध २२।४८, रगभरनी 
एका,, £ शिव प्रदोष प्रत, उ.भा. के सूर्य २३।५४, सौरः २६।४१, भ. ३ शनि ३६।२८,? होला मेला, पंख मेला, पूर्णिमा 

आकाल्लौ लक्षण - ता ८ सुक्र कभ सै व बुघ उदय, ता. १६ को बुध मार्गी होने से इस महीने मौसम मं अनिश्चिता व्याप्त 
होगी । मौसम अनुकूल में भी बादल छाये.रहेगे। मीन संक्रांति महेन मण्डल मेँ होने से ठण्ड को कमी आयेगी। कहीं-कहीं वायु वर्षा, 
का प्रकोप रहेगा। दिन के तापमान में वृद्धि होगी । बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तामिलनाड्‌ मे वायु का प्रकोप रहेगा। प्राकृतिक आपदा से 
जन धन कौ हानि होगी। - 

आकाशी शकुन विचार - ता. २९ से चार दिन तक वर्षा हो तो चौमासा अच्छा व्यतीत होगा । अगर मेष गर्जना कर तो श्रावण 
व भाद्रपद मे वर्ष मे रुकावर आयेगी । यदि २७ ता. को आकाश बादलों से धिरा रहे तो लाल मिर्च, रोली, गरू मे वर्ष भर विशेष तेजी। 
यदि चैत्र कृष्ण द्वितीया को बादल नहीं हो तो भादव मेघ महोदय जानना। 


देहाती पुस्तकनण्ठार् 0 , 3279417. 
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माच सन्‌ 2000 ई. का मासिक भविष्यफल 


यह नस्त कल्गुन कृष्णा ११ बुधवार से चत्र कृष्णा ११ शुक्रवार तक सहना चास प्रर मे गुरूशनि+मगल का याग प्रजा हितं मे नहीं है। 
राजनेतागण अपने स्वार्थवाद, भाई-भतीजा, विवाद, आरोप प्रत्ारोप से धिर रहेगे। विश्व मे तनाव कौ स्थिति चैदा होगी । लेकिन शुक्र+वुध का योग 
|| शान्ति का प्रयास करने जा रहा है। रुई, सूत, सन, पाट, चांदी मे मन्दी का स्पोट आयेगा। शेयरों मे विशेष घयबदौ के साथ तेजी रहेगौ । ता. ८ कोनुध 
|| उदय हो रहा है । हवा की अधिकता रहेगी । रत्र मे सदी कौ अधिकता तथा मौसम कौ विपरीतता के दर्शन होगे । वर्ष मं वृद्धि होगी । समय कुसमय को 
| वर्षा से जन-जीवन विशेष प्रभावित होगा । कर्क रशि में राह चावलों की कमी ला दगे। सोना, चांदी मे घराबदी; कांसा, ताम्बा का संग्रह किया जाये व 
छ; महीने मे बेचा जाये तो विशेष लाभ कौ प्राप्ति होगी । ता. २४ मार्च को शुक्र पूर्वाभद्रपद के होने के कारण गेहूं, जो, चना, मटर, उडद, अहर, मूग, 
मसूड्‌, लोहा के भावं मे मन्दी आयेगी व पंजाब राज्य के लोगो को कष्ट प्राप्ति। आलु, प्याज, लहसन व फलों मे तेजी का चास दै। पूर्वाभाद्रपद के वुध 
मासात म तेजी का असर कर देगे । अलसी, ऊन, लाहा, सरसों, मंगफली, गेहूं, जौ, चना, गुड, -खांड, चीनी, शक्कर के भावो मे तेजी ।किसी-किसी वस्तु 


म अच्छी तेजी आयेमी । फसल में हानि, मनुष्यो मं विद्रोह कौ समाप्ति, प्रजा मै क्षेम व आसेम्यता से प्रा को दुख से राहत मिलेगी । 


१४ प्च मंगलवार प्रातः ६।१३ मीन संक्रांति प्रवेश फल मास भाग्यांक 
(तन फाल्गुन शुक्ला ९ मंगलवार मीनेऽर्कः प्रथम स्ट ःरा. ६।१३ वारात ३, नक्षत्रात्‌ ४, चालीस पचपन करे, 

- वारनाम महोदरी चोरी, काला बाजारी, लूट, हत्याओं में वृद्धि, नक्षत्र नाम राक्षसी, चाण्डालो अद्भासी से योग। 
को शुभ पूर्वा प्रथम पहर व्यापिनी किसौ श्रेष्ठ जन कौ मृत्यु, पूर्वं गमन, आग्नेय दृष्टि, | बाईस के भाग से 

बालव करण, प्रवेश फल मध्यम है । वाहन व्याघ्र, उपवारहन अश्व ( घोडा) भीति कारक,| कट जावे सब रोग ॥ 
पोत वस्र, आयुध गदा, रौप्य पात्र, भक्षण पायस्‌ ८ खीर), कुंकुम लेपन, जाति भूत, | ४०५५२६८८ 

आभूषण कंकण, पर्णं कंचुको, अवस्था कुमारी (वैठ) मुहूर्त १५ धान्य भावों मे तेजी,| -र्ष्ररर्ड =८५, ८८ 
वत्स पश्चिम, राहु दक्षिण, मूल भूमि, विवाह स्तंभ नैऋत्य कोण यें स्थापित करं शक्रोदय मास भाग्याक- 

पूर्व मे। २,३, ५, ८ से लाभ उठावे। 


() त्ती की दगा सै यश मे अपयश | (ङ्ध व्यापार स क्रय उत्तसीत्तर ई । [द ररोर मे कु सैग व आलस्य रहेगा । 
¢ बनेगा। धर्म का आसरा लोगे तो शारीरिक श्रम बदेगा। मन में उद्वेग, | < ब व्यापार कौ वृद्धि में शत्रु भी शकितं 
विजय निश्चय होगी । स्त्री संतान से विवाद सामाजिक अडचनें ओर अपव्यय अशांति रहगे।मिव्र समुदाय मन कौ मुराद पूरी करेगा। 
मिदेगा। व्यापार में वृद्धि होते हुए भी धन | कारक दै । सन्तान से अनबन रहे 1 अचानक फिजूलखर्ची कौ उलन सताने लगे तो 
लाभ उत्तम नहीं हो तो दुर्ा्चन करो । ता. ८, | धन लाभ शत्रुओं को शंकित कर्‌ देगा । ता. | गुरुपूजन करे । लाभ होगा। ता. ७, ८, ६७, 
९, १५, ९६, २५, २७ नेष्ट हँ । ८, ९, १९, २१, २३, २५ नेष्ट है 1 १८, २५, २६ नेष्ट है । 
@ षते शुभ कारय मे खर्चा भी शंका का विषय | @े व्यापार मे सफलता तथा धन लाभ कायं सिद्धि प्रसनता सूचक है । 
बनेगा। राजरोजगार से भ्रष्ठ लाभ |अ (६ संभव दै । राजदरवार से विजय दक्षिण पश्चिम दिशा से लाभ की 
संभावना है । अनायास ही शत्रु मित्र बन 
रहेगा शत्रुओं से मान मिलते ही मित्रों से| कोड कल्याण का कारण बनेगा । बधुओं से | जायेगे। सामाजिक कार्य प्रगतिशील रहेगा । 
मनमुटाव बढते देर न लगेगी। ता. ६, ७, | विवाद्‌ हानिप्रद दै । ता. ६, ७, १६, १७, | धन लाभ से धर्मदा को मत घटाना। ता. ३, 
|| १३, २०, २१, २२, २० नेष्ट ठं। २४, २६ नेष्ट हे । ४, १२, १३, २१, २८ नेष्ट हं। 
|| ह कर्यं कौ सिद्धि से उच्चादर्श प्राप्त बाघों की भलाई से शत्रु भी रः वृद्धि कुछ परेशानी का कारण 
| होगा। सामाजिक जीवन प्रभावशाली ६) लाभान्वित होगे । सामाजिक कार्यो क| बनेगी । व्यवसाय मे विघ्न चिंता का 
|| व यशस्वी रहेगा । स्त्री संतान सुख, यात्रा से मे अग्रसरता हानिप्रद रहेगी । हर प्रकार के | विषय है । भार्या से विरोध भयकारक है । 
भय, किन्तु लाभ का कारण बनेगा। यश | लाभ के आसार बनते ही विचारो मे विडंबना | सही मार्ग पकडो तो अभीष्ट सिद्धि से 
एश्वर्य कौ वृद्धि से मन प्रसन्‌ रहेगा । ता. ४, बनी दहे । संतान द्वारा लाभ होगा । ता. ४,५, सामाजिक प्रगति का संयोग बनेगा। ता. ३, 
५,९१, १२, २१, २२, २५ नष्टरह। ` १४. १५. २२.२२ नेष्ट है। ८,९, ११, ९४, रथनेष्ट है । ` 
ऋ कार्य प्रारम्भ करो श्रेष्ठ लाभ कौ व्रि स्त्री संतान सुख यश धर्म के कार्यमें मीन शारीरिक सुख मध्यम, मित्रो का मेल 
का आशा दै । पराक्रम कौ वृद्धि धन यश | ~ उदासीन बना देगा। व्यापार में | अ* अपव्यय का कारण बनेगा। व्यापार 
को लाभदायक दै । यदि रोजगार से डरोगे | अचानक ही उत्तम लाभ कौ आशा है । नेत्र, | मे हानि ओर अशांति प्रतीत हो तो संचित के 
तो धन लाभ कैसा? शुभ कार्य मे अचानक | कान्‌, सिरदर्द से पीडा; स्वजन से दगा हानिप्रद सहारे सभी कार्यसिद्धि होगी । चित्त मे खिनता 
खर्च करना पडेगा। गुप्त शत्र से सावधान रहेगी! अपच बढेगा। ता. २, ३, ९, १०,|का कारण बना रहे । ता. ९,४, ९०, १५५. र 
रहे । ता. ९,२, १०, ११, १९, २०,.३१ नेष्ट | २१, २९ नेष्ट ै। नेष्ट है । 
. 93; इनसाडड मुकुटराय निवास, चावडी बाजार, 
क्सनं -6 फोन : 3261030, 3 
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होगा। यश पराक्रम की वृद्धि, सन्तान सुख मिलते ही मित्र मान करने लगेगे। घर में 
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क वार्षिक लेखावंदी १ अप्रैल, विक्रमी संवत्‌ २०५५ प्रा, नवरात्र व्रत प्रा ५ अप्रैल, श्रीराम च्‌ 
मुख्य त्योहार १२ अप्रेल, डो. अम्बेडकर जयंती १४ अप्रैल, ताजिया मोहम १६ अप्रैल। 
पिति जत्र चरी द्र ्निवार सं. २०५६ वि. से वैशाख वदी ११ रविवार सं. २०५७ चि. तक। मु. जिल्दैज २५ सन्‌ १४२१९ हि.-सेमु. मोहम २४ 
१४२१ हि, तक। भारतीय चैत्र १२ से भारतीय वैशाख १० तक, शकान्द्‌ १९२२॥ 



































६ £ | सा भद्रा | दिन सूं | सूं त्यौहार, ४ त 1 

न तिथि | नक्षत्र | योग मान |उदय | अस्त ्षतरादिनां (44|| 

९८ ५ ग्रहन | | 
1११॥1१|१११४ ह ॥॥ 

11101 । (11 संचार व्यवस्था ऽ॥ 
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मेला, मनोरथ तृतीया € उ.भा. के बुध ११।५२, ? डां अम्बेडकर जय, © पात स्पर्शः ०।५४, पात मोक्ष १४।३१,।1 शनि अस्त ५०।३२, ५ वुध अस्त पूर्व २४।१० 
आकाशी लक्षण - ता. ९ मीन के बुध व मेष संक्रांति भौमवारी व ता. २४ वृष के मंगल से वायु के वेग के साथ यदाकदा वर्षा होगी। 
गर्मी व सूर्य के तापमान में वृद्धि होगी । आंधी, तूफान व करही-कहीं बवन्डर के साथ वर्षा होगी । मेष संक्रांति अग्न मंडल मेँ होने से गमीं 
व अग्निकाण्डों मे वृद्धि होगी। गर्मी कौ प्रनलता से उमस व प्रजा मेँ बेचैनी बदेगी। 


आकाशी शकुन विचार -- चैत्र कृष्णा १३, चैत्र शुक्ला ५ व ९ को आकाश बादलों से धिरा रहे तो बिजली कौ गर्भ वृष्टि करता है। 
ता. ३ को बादल अच्छे व वर्ष नष्टप्रद है । यदि उत्तर कौ वायु चले तो वर्षा उत्तम, १३ अप्रैल को वर्षा हो तो धान्य की चैदावार मेँ कमी व 
वैशाख कृष्णा प्रतिपदा को सूर्य उगे तो संवत्सर हितप्रद होगा। यदि ७ अप्रैल को बिजली तड़के या बादल हो तो वर्ष ठीक समञ्ञना चाहिए। 


^कुर्४ीडर (9051 ङ्‌नकवकडख। कुकर कपकिलास्५ त्रषकषूहिपल्नाजार , 
देहाती पुस्तकं -पोस्ट बबोक्सि नं. 1243, दिल्ली-6 फोन : 3261030 , 3279417 























„_ _ ~ कः ८9 
^ अपैल सन्‌ 2000 ई. का मासिक भविष्यफल 


यहं मास चतर कृष्णा ९२ शनिवार से प्रारंभ होकर राख कृष्णा ११ रविवार तक रहेगा । मास ५ गुरुवार शुभप्रद हँ मास प्रारभ में मेष राशि 
मे गुरु-मंगल का योग वाद-विवाद में वृद्धि करा देगा। मीन के बुध होने के कारण शेयरों के भावो मे तेजी के चान्स आयेगे । किसी बडे राजनेता 
का अंत होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शनि के योगसे वायु केवेगके साथ वर्षा, आंधी, अंधड़ से उत्तम फसल की हानि होगी । दिन में गमी व्‌ रात 
में सदी का प्रकोप देगा । मच्छर से पर्यावरण दूषित होगा। आसाम, काश्मीर, पंजाब, नेपाल, श्रीलंका, मुस्लिम राष्ट मं अशान्तिको बल मिलेगा। 
महाशवितयों मे सदभावना का अभाव होगा। सर्वत्र बाजारों मे तेजी का रुख होगा। भारत में अशान्ति, बन्द, हिंसा के आयोजनं से जनजीवन 
प्रभावित होगा । नवीन समस्यां जन्म लेगी । बाजरा के भावों मे प्रथम सप्ताह मंदी व सप्ताहान्त तक तेजी बन जायेगी । अलसी, अरण्डी, बिनौला, 
सीगदाना, खोपरा, तिलहन के भावों मे घटाबदौ होकर तेजी नेगी । गुड़, शक्कर, चीनी कुछ गिरकर पुनः अपनी प्रतिष्ठा बनायेगी। सूत, जूट, 
|| हैसियन, पटसन के भावों मे भ तेजी का योग है । ता. ५ नवसंवत्‌ २ ०८७ विक्रमी सभी व्यापारी व बापू जंत्री के पाठक गणो को शुभ व मंगलमय 
हौ एेसी मेरी जगतजननी परम आराध्य मँ अम्बिका से प्रार्थना दै व्यास। ९ 
१३ अप्रैल गुरुवार २५।४७ सेव संक्रांति प्रवेश फल मास भाग्यांक 
र वु चैत्र शुक्ला १० गुरुवार मेषेऽर्कः प्र. स्टै.रा. १५४७, वारात्‌ ३, नक्षत्रात्‌ अठत्तर नव्वे संग मे, 
स. _ २८ , |४, वारनाम नन्दा, गणकाओं को सुख, नक्षत्रनाम राक्षसी, चोर चाण्डालों को | करे सत्तावन से जोड़। 
सुख, प्रदोष १ प्रहर व्यापिनी पिशाच हन्ति, गमन दक्षिण, दृष्टिनैत्य, करण | सतह्‌ पतीस तीन मे, 
गर, प्रवेश फल मध्यम दे । वाहन हस्ति (हाथी), उपवाहन खर, भक्षण दूध, क ८ । जोड्‌॥ 
लेपन गोरोचन, जाति पशु, पुष्प विल्व, आभूषण मुकुट, श्वेत कंचुकी, अवस्था पर 
प्रोद्‌, मुहूर्तं १५, धान्य भाव तेज, वत्स पश्चिम, राहु दक्षिण, मूल पाताल, मास भाग्यांक-- 
विवाह स्त॑भ नैऋत्य कौण में स्थापित करं । ०,१,३,५ से लाभ उठावे । 
अधिक चिंता व्यापार को बिगाड़ @ बुद्धि का विकास व्यापार को नना जच व्यवसाय चँ दिनदिन उन्नति है 
देगी । मित्रों के सत्संग से लाभ के |‹ सिह देगा पर मित्रों का मिलन हानिकारक तो हानि का कारण क्या? निःस्वार्थ 
आसार बनेगे। भार्या के विचार से फिजूल | है। स्त्री जाति से सत्क रहना। पुराना चैसा | सेवा का महत्व ही निराला है । धार्मिक विचार 
खच न करो तो कार्यसिद्धि शीघ्र होगी । संतान | मिले तो सम्हालो कार्य साधन सुचारु है । | से ही धन यश बढता है । संतान कौ उन्नति 
से संतोष नहीं तो चिंता न करो ता. १, २, | उदर्‌ विकार से परेशानी रहेगी । ता. ७, ८, | मे विलंब हे । ता. ६, ७, १६, १७, २४, २५ 
नेष्ट दहै। 


१०, ११, १९, २०,२९ नेष्ट है । १७, १८, २५, २६ नेष्ट हं । 
 जुद्धि का विकास कार्य कषेमे यशस्वौ @) ~ मेँ वृद्धि उन्नति का कारण ® की वृद्धि से विरोध की 
| @& बना देगा। उच्चाधिकारियों का| ॥॥ बनेगी पर मित्र विरोध से हानि व वार्ता विरोधियों को भयभीत बना 
सहयोग गौरवान्वित करेगा । व्यवसाय कौ परेशानी वन जायेगी । परोपकार कौ प्रबल | देगी । सामाजिक जीवन यशोनति का कारण 
वृद्धि देख स्वजन भी शंकित होने लगेगे | इच्छा ही सब समाज से विजय कारक है ।| बनेगा। अचानक लाभ के आसार बने तो 
संतान की चिंता का कारण क्षणिक दे। ता. | व्यय का भार देगा । ता. ८, ९, १९०, १९१, | अवसर न चूकिये। ता. ३, ८, ९, १९, २६ 
३,४,१२, १३, २१, २२, ३० नेष्ट हँ 1 १३, २े४नेष्ट है । नेष्ट है। 
८ लि) कार्यसिद्धि मेँ विलम्ब पर रोजगार छ सम कार्यं सफलता मे कुछ ही छ वादतिताः कर पछताओगे। धन यश 
से लाभ उत्तम है। नवीन मित्र से ९ विलम्ब है । गुप्त शत्रु म की मर्यादा (६ लाभ की वृद्धि से मनोद्रग नहीं? शंति 
मिटा न सकैगे। विदेश से उत्तम लाभ कौ | सद्भाव से सुयश होता है। भार्या से विवाद 
आशा है। सन्तान सुख सराहनीय रहेगा। | भी अपयश बना देगा। सन्तान की चिंता भय 
बांधवों से भय का कोई कारण नहीं है । ता. | का कारण है शिवार्चन कल्याणकारी है । ता. 
२३, २४ नेष्ट है । ४, ८, १५, १७, २४, २३ नेष्ट है । ६,७, ९३, २०, २३, २५ नष्ट है । 
समाज मै मान व अपमान अपने पैर ह व्यापार की वृद्धि से विशेष धन लाभ घन कै आवागमन मेँ खुशहाली नही, 
बाजी से पेश आवेगे, फिर भी भाग्य | छन होगा तथा यश-वृद्धि से मित्रो से हानि ही प्रतीत होगी । आपस का 
का सुख अचानक लाभकारी है । व्यापार खिनता बदेगी एवं बन्धु भी मुख मोड बैदेगे। विरोध व्यापार में हानि व परेशानी ही बनाता 
बढाना चाहते हो तो भार्या से विरोध समाप्त स्त्री सन्तान सुख सामान्य रहेगा । बाधवों से है। स्त्री सन्तान की उपेक्षा अपयश का कारण 
करो, पुत्र विरोध भी मिट जावेगा। ता.७,८, | भय का कोई कारण नहीं है । ता. ४,५, १४, बनेगी । शारीरिक शिथिलता से रोग बनता 
१७, १८, २५, २६ नेष्ट है । १५, २२, २३ नेष्ट है । है। ता. ४,५,९, १४, १८, २३ ष्ट 
93, इनसाइड मुकुटराय निवास, चावडी बाजार, 


देहाती पुस्तक" शरिएङ् रु तर्ाचछंतस लं 1.23 3261030, 3279417 






































































































मिलने पर भी मान मिलेगा। अचानक 
लाभ से वुद्धि मेँ विडंबना तथा कौटुम्बिक 
|| सुख-सुविधा बदेगी। ता. ५, ६, १४, ९५, 
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\॥॥ 
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अकाली ल्ल इस मास मौसम मै परिवर्तन आयेगा, गर्म हवा व सूर्य के ताप क साथ-साथ वर्णा व तापमान मं गिराव 
आयेगी । ता. ३, ८, ९, १७, १९, २० को वायु का तेज प्रकोप रहेगा । ता. ८ को शुक्र अस्त व ता. २८ को शनि उदय हो रहा हि । उश्र 
विहार, बंगाल के भागो में आंधी, तूफान, बिजली कौ कड्क, तूफानी वर्षा से जनजीवंन अस्त व्यस्त रहेगा। 
आकाशी शकुन विचार-- ता. ९ को यदि प्रबल मेष हो तो बोन के धान्य बेच देने से लाभ। ता. ५, ६,७ यदि बादल हो ते 
वर्षा विशेष लेकिन प्रजा मे अंग रोग अधिक कैल । ता. २२, २६, २८ यदि वर्षा हो तो भाद्रपद मेँ अतिवृष्टिं को सम्भावना त ९५ म्‌ 
को मेष गर्जना कर तो लाल मिर्च का संग्रह लाभ देगा। इस मास राजनीति मे विशेष उथल-पुथल मचेगी । पद त्याग व ता. २४ को 
उदय के प्रभाव से अन के भाव तेज ररहेगे । 


देहाती $्रणद्धरदः ९ 0 1 निवास, चावडी बाजार, । 
देहाती पुस्कच्छ भ योस्थि वीस 0249 0ल्ली6कोध्मण 3261030, 32794 1 





|| १७, २५, २६ नेष्ट है । 






मई सन्‌ 2000 ई. च्छा मासिक भविष्यफल 





| यह मास वैशाख कृष्णा ९२ सोमवार से प्रारम्भ होकर ज्येष्ठ कृष्णा १३ बुधवार तक रहेगा । शुक्र अस्त व मेष का पंचग्रही योग 

से मंत्रि परिषद मे भारी फेर बदल व सरसों, तिल तेल, चावल, चना, ऊन, रई मे मंदी का दौर चलेगा। वायु के वेग तथा तूफानों से क्षति, 
गमी कौ प्रबलता मे वृद्धि होगी । "एक रशो यदा याति चत्वार पंच खेचरा" से वर्षा अवरोधक कारक हे । बुद्धिजीवौ वर्ग के सामने 
परेशानिया उत्पन होँमी व मासान्त मे होने वाली वर्षा से जनजीवन प्रभावित होगा। लू, हैजा, आई प्लू जैसी बीमारियों का प्रकोप 
बदेगा । विशूचिका के प्रभाव मे वृद्धि होगी । हिंसा, सम्प्रदाय व जातिगत दंगे व विदेश के कारण नेपाल, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, विहार, 


= 


|| आसाम, तामिलनाड्‌, काश्मीर व मुस्लिम राष्ट्रं कौ सरकार प्रभावित होगी व उन असामान्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा । 
दूध, दही, घी के भाव मे वृद्धि होगी । आद्रा मं भोम प्रवेश भी वृष्टिकारक है । कपास कौ खेती में अकस्मात्‌ हानि होगी । प्रजा में विग्रह, 
जगह-जगह अग्निकाण्डों का प्रकोप बढेगा। पाट, बारदाना, कपासिया, सूत, चना, मटर्‌ के भाव सर्पमुखी चाल मे चलकर तेजी बना 
लगे । लाल मिर्च, रक्त चंदन, टमाटर के भाव भी तेज रहेगे। 
संब्छांति -- ५, 

१४ मई रविवार १२।४२ चष संक्छांति प्रवेश फल मास भाग्यांक 
वैशाख शुक्ला ११ रविवार वृषेऽर्कः स्ट. टा. १२।४३, वारात्‌ ४, [लाभ भवत्‌ उत्तम्‌ बना, 
< २ | नक्षत्रात्‌ ५, वारनाम घोरा, नक्षत्रनाम ध्वक्षी व्यापारौ वर्ग के लिये उत्तम, सप्तमुखी के साथ। 


व्यापिनी नैर्ऋत्य योगं 

३ प्रहर व्यापिनी, न्त्य दृष्टि, वव करण, प्रवेश फल मध्यम हे । वाहन 9. ज १ ॥ 

शेर, उपवाहन हाथी, वस्र श्वेत, आयुध भुशुण्डि, स्वर्णं पात्र, दैवतं जाति, | ५५२५०९९७ 

ह ६ मर ५५५ २ = ५५, ९५ 
पुष्य पुननाग, अवस्था बाल, मुहूरतीं ३० धान्य के भाव समता मे, राहु | ` ८९२० 


ल विवाह स्तंभ अग्निकोण मे ८ मास भाग्याक-- 
पश्चिम, मूल पाताल व विवाह स्तंभ अग्निकोण में स्थापित करे। २,५.५९ से लाभ ले। 


() 5 व्यापार मै व्यग्रता बदेगी पर स्वजनों सिंह आशा में निराशा कौ घटा घुमड्कर कार्य की सिद्धि में विघ्न क्यो समञ्च 
शके सहयोग से धन लाभ को ( #ॐ सन्मार्ग मिलेगा। यश एश्वर्य कौ ह वेठेहो कुछ करके तो देखो, शत्रूजन 
संभावना दहे । स्त्री संतान सुख मे बाधा, | वृद्धि क्षणिक नहीं हे । धर्म॑ व धन का | परास्त होकर सदभावना बना लगे । व्यवसाय 
मानसिक चिंता बनेगी । दुर्गापूजन करें तो | लाभ संभावित है} वृद्धो के मान से ही| मे उन्नति का मार्ग प्रशस्त है। धन व यश 
कल्याणप्रद होगा। ता. १, ९, १७, १८, | भाग्योदय होता हे । ता. २, ४, ८, १५, | लाभ के अनेक कारण वेगे ता. ७, ८, 
|| २७, २९ नेष्ट है! १८ नेष्ट दै । १५, २४, २५, २८ नेष्ट है। 
ष सिदेरा यात्रा सै हानि परेशानी, मित्रो कतया त व्यापार कदम बढाना उत्तम रहेगा। मकर विर्वासघात से न्च, परोपकार करते 
(4 के सहयोग से कार्य संभलता रहेगा । | € भलाई करते बुराई मिले तो शंका मत | रहे। धन धर्म के लाधमें यश भी 
नये व्यापार मे विघ्न व भय का कारण दै तो | करो । द्धि का श्रम ही कारय नाशक है । परिश्रम | बदेगा । रोजगार में उनति तथा अति अभीष्ट 
वर्तमान व्यापार ही बदाह्ये । लाभ निश्चय | करोगे तो सफलता निश्चित हे । धन लाभ का की सिद्धि शीघ्र है। दुर्जनो कौ दशा देख 
है। सभी चिंताओं से छुटकारा मिलेगा । ता, | मार्ग प्रशस्त है । ता. २,३, ११, १२, १९, ३० दहलाओ नहीं दुष्टता का यही फल है । ता. 
२, २३, १२, १३, २९, २० नेष्ट है । नेष्ट हे। १,९, १०,११, ९७, १८, २८ नेष्ट है। 
प्त = मान्य क परैस सहना कायरपन ई ।| छि व्यवसाय तो दिनों दिन बदेगा किन्तु | (क धन, घर्म ओर मान कौ चाह है तो 
|| < पुरुषार्थ करो तो कार्यसिद्धि में विलंब लाभ में संदेह बना रहेगा। मिलता तु बड़ों का मान ओर सद्व्यवहार करो । 
|| नही दै । स्वकीय उद्योग ही किसी दिन महान | पैसा फौरन लेते रहो तो धन वृद्ध प्रत्यक्ष है ।|शत्ुजनों से विवाद बदाने में कुशल नहीं है। 
|| बना देगा। पास के पैसे से ही उन्नति निश्चित | किसी मित्र की गुप्त बात भयानक बन | दूसरों कौ सफलता का ध्यान रखना ही 
हे। धन लाभ भ्रष्ठ होगा। ता. ८, ९, १६ | जा्ेगी । फिर भी विजय आपकी सम्भव हे ।| श्रेयस्कर है। गुप्त चिंता बनेगी। ता. ५, ६, 
ता. ४,५, १३, १४, २२, २३ नेष्ट है । _ ८, ९, १९, ९३, २४ नेष्ट ह । 
वक चित्त की चंचलता रोजगार मेँ रोडे कुमार्ग मे पड्ने से शत्र वृद्धि, चित्त 
की वृद्धि साथ दै। सिरदर्द, उदर | ॐ अटका रही है अन्यथा छोटे कार्य में @ मे खिनता होने से धन धर्म का नाशं 
विकार से परेशानी, भजन व भोजन मेँ | बड़े कार्य का मार्ग मिल जावेगा। शारीरिक | होगा । व्यापार की बात ही मत सोचो, वर्तमान 
आलस्य करने से हानि की संभावना है । मित्र | कष्ट अपव्यय के कारण है किन्तु भाग्योदय | कार्य को संभाले रहो तो उत्तम लाभ ओर्‌ | 
से मनमुटाव बदे तो शांत रहं । ता. १, ९, | का समय हे । ता. ३, ८, ९५, २३, २६, २९ | प्रतिष्ठा इसी मे है । हठधरमी छोडो । ता. ५. 
१०, ११, १९, २९ नेष्ट ै। नेष्ट है । ६, १४, १५, २२, २५ नेष्टहै। _ . 















































































































व्यापार मे लाभ तो होगा किन्तु खर्च 
















1 क्व 


ल््पत्तरमस्त्तननर त तक्रा तात? 80001 


5 इनसाडड सुकुटराय निवास, चावड़ी बाजार,  ॥ ` 
देहाती पुस्तक्क भण्डार -पोस्ट बोंक्स नं. 1243, दिल्ली-6 फोन : 3261030» 32794177 / 


नत 28 
भावुका अमावस्या २ जून शुक्रवार, महाराणा प्रताप जयंती ४ जून , गंगादशहरा ११ जून रविवार, 
& 20 0 0 * मुख्प त्यौहार निर्जला १९ व्रत १२ जून सोमवार, श्व्वेत (मु.) ९५ जून गुरुवार, ज्येष्ठी पूर्णिमा १६ जून शुक्रवार । 
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आकास्ी लक्षण- ता. ७ सूर्यदेव मृगशिर नक्षत्र में प्रवेश कौ व १८ को आद्रा मे भोम का प्रवेश व ता. २७ बुध अस्त 
हो रहे है अतः सूर्य के ताप मे अधिकता रहेगी । लू हैजा, गर्मी से प्रजा विशेष पीडित रहेगी । संक्रामक रोगों मे वृद्धि होगी। ता. 
३,५, ८, ९, ११, १९ को लू का बवण्डर व अन्य दिनों में सूर्य के तापमान में वृद्धि होगी। मानसून आने मे विलम्ब लगेगा। 
, आकाशी शकुन विचार -- ता. १, २ को वर्षा हो या बृंदानांदी से वर्ष शुभ, ज्येष्ठ आषाढ मे जिस दिन वर्षा हो तो उसी 
दिन श्रावण भाद्रपद में वर्षा होगी । घी, दूध में तेजी । वृष के शनि भी अपना प्रकोप दिखार्यँगे। प्रजा मे रोग शोक कौ वृद्धि, मंत्रि- 
परिषद मे परिवर्तन से उथल-पुथल, किसी प्रिय नेता का अभाव हौ सकता हे। == 








93, इनसाडइड मुकुटराय निवास, चावडी बाजार, 
देहाती पुस्तक. ध्लप्योर्खोववपान१2,५ विनत 80826 1030, 3279417 / 
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जून सन्‌ 2000 ई. का मासिक भविष्यफल 


यह मास ज्येष्ठ कृष्णा १४ गुरुवार से प्रारम्भ होकर आषाढ कृष्णा १४ शुक्रवार तक सूना । ता. उ शनिदेव वृष रशि में प्रवेश कि जो प्रजा के 
धन व सुख मे कमी लागे । गू, जौ, चना, मटर, दालोँ के भावो मे भ तेजी का रुख वदेगा। सभी राज्यों में व्याकुलता का अनुभव होगा ब कुछ स्थानं 
पर विग्रह व नवीन समस्याओं का जन्म होगा। मास प्रारम्भ में मेष रशि पर शनि, गुरु, बुध, सूर्य, चन्द्र के संयोग से पृथ्वी पर दगे-फसाद व युद्ध का 
भय बनेगा । प्राकृतिकं प्रकोप तथा मानव निर्मित म व अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से परेशानी पैदा होगी । सभी जिन्सों के भावों मे तेजी आयेगी। गमी की 
वृद्धि से व्याकुलता बदेगी। म्र, उप्र हस्याणा, दिल्ली व विहार कौ प्रजा सूर्य कौ प्रखर किरणों से अधिक प्रभावित होगी । दिग्दाह, आंधी व गर्म 
हवा से परेशानी होगी । जनता में बन्द, आन्दोलन, हड़ताल व तोडफोड़ कौ घटनाय घटित होगी । गहं, जौ, चना, मटर की पैदावार अच्छी होगी। 
राजनैतिक दल अपनी स्वार्थवादी नीति के कारण जनता कौ समस्याओं मे वृद्धि कर देग। सिंचाई व बिजली की आपूर्ति से कष्ट होगा । प्रजावर्ग मँ उपद्रव 
से शासनकर्ताओं मे मतभेद व दलबदल से नेताओं के प्रति आस्था मे परिवर्तन होगा। चांदी तथा शेयरों के भावं म चमक बनेगी। 










१४ जुन मंगलवार २०।२० सिथुन संब्छांति ्रवेश फल मास भाग्याक 
ज्येष्ठ शुवला १३ मंगलवार को २०।२५ स्टै.टा. पर मिथुन संक्रांति [दुर्गा देवी मनाओ, 

होगी । वारात्‌ ३, नक्षत्रात्‌ ५, मुहूर्ति ३०, वारनाम महोदरी, भ्रष्टाचार व अर पूजो श्रीराम । 

कालाबाजारी व चोर, चाण्डालं को सुख, मध्यरात्रि २ प्रहर व्यापिनी दृष्ट रद्रदेव की कृपा से 

रेशान्यां, वाहन राषभ गदही, उपवाहन मेघ, वस्त्र अरुण, आयुध दण्ड, पात्र बत्‌ जायें बिगड़ काम ॥ 

कास्य, पकवान भक्षण, मृतिका लेपन, केतकी पुष्प, प्रवाल भूषण, भूर्जपत्र त 

कंचुकी, अवस्था युवा, धान्य भाव समता मे, वत्स उत्तर, राहु पश्चिम, मूल | मास भाग्यांक-- 





स्वर्ग मे, विवाह स्तंभ अग्निकोण में स्थापित करं । १,३,९ से लाभ उठावे। 
@) बुद्धि नै भ्रम, भार्या से विरोध ओर लुद्धि म भ्रम अचानक व्यापार मं भय जिस काम नँ हाथ डालोगे। श्रेष्ठ 
+) रोजगार में रोडे अटका देगा, अन्यथा | <-> सिंह लना देगा। लाभ में सन्देह रदेगा। लाभ की आशा है। कार्य की सफलता 


ष्ठ धन लाभ की आशा थी। शत्र भय की | रोग शत्रु का नाश होकर कुछ शांति मिलेगी ।| आशान्वित बना देगी । भाग्य का उदय 
कल्पना न करो । दीनों पर दया करना हितकर | स्तर सन्तान सुख तथा पुत्र धन कौ प्राप्ति | देवाधीन है किन्तु धर्माचरण दुर्भाग्य का नाशक 
है । संतान सुख मध्यम रहेगा । ता. ६, ७, | संभव ह । दर्ग पाठ कर या करा देना। ता. |है। कोई प्रसन्नता का हेतु बनेगा। ता. ९१, 
१५, १६, २५, २६ नेष्ट हं । १०, ९१, १९, २०,२९ नेष्ट है। १२, ९९, २०, २९, ३० नेष्ट है । 
ऋतो संयोगवश मित्र भी गुप्त शत्रु बन (ते व्यापारर्मै लाभ अवश्य है किन्तु अभी छि मन की प्रसनता सै प्रतीत होता है 
६ जागे । सजनों से द्रोह ओर दुर्जनों अभीष्ट की सिद्धि मे विलंब हे । यात्रा कि व्यापार का हास नहीं है बल्कि 
से प्रेम का यही फल दै । चिंता न करो, पूर्वं |से कष्ट तो होगा पर कार्यसिद्धि सम्भव है । | आशा की किरण उदय हो गयी है । उन्नति 
पुण्य संचक से प्रबल शत्रु भौ नतमस्तक हो मित्र शत्रु बन जाये, शत्रु सखी से पेश अवे | का मार्ग प्रशस्त होने से मित्रों कौ. जलन 
मित्र बन जागे । राजकीय कार्यो मे सम्मान | तो दुर्गा पूजन पाठ से लाभ होगा। ता. १,२, | कार्य मे बाधक बनेगी । ता. १, २, ९३, १४, 
मिलेगा। ता, ३,५,८, १३, २४, २६ नेष्ट है ।| १२, ९३, २९, २२ नेष्ट है । २२, २२, २६ नेष्ट है। 
छः यात्रा ओर धर्म कौ वृद्धि उत्तरोत्तर अनायासं ही धन लाभ के आसार अधिक खर्च परेशानी बना देगा। 
|| ७>< (4 व्यापार मेँ लाभकारी दै । प्रमाद्‌ से ४ र्ठ बनते रहेगे। मित्र भी व्यय का ६28 किसी उद्योग की रुकावट अशोभनीय 
बचोगे तो यात्रा से लाभ निःसंदेह दै। विना|| भार बदा हआ प्रतीत होगा। मित्र का मान | दै । राज-रोजगार से लाभ व विजय संभव 
प्रयास कार्य मे सफलता मिलती रहेगी । यही |सभी शंकाओं का समाधान कर देगा। | है । शतु वर्ग श्रता पर उतारु है तो यह अपने 
भाग्योदय का लक्षण दै । ता. ८, ९, १०, |राजदरवार्‌ की विजय से पराक्रम बदेगा। | ही व्यवहार का दुष्परिणाम है । ता. ३,५, ८, 
१८, २७, २९ नेष्ट दै। ता, ५, ६, १४, १५ २६, २७ नेष्ट है । _|१३, २४ नेष्ट ह । 
छसे लाभ चाहो तौ मान की मर्यादा घटेगी । विक मानसिक चिंता का नाश होकर ||) अचानक उनति के कार्यं कौ खोज 
व्यापार बन्द कर धन की वृद्धि नहीं | &ॐॐ भाग्योदय के कारण चित्त प्रसनन 







































































लग जावेगी। कहीं बाहर जाना पडे 
अतः सर्विस ही सहारा देगी । मित्रों कौ |रहेगा। हर कारय मे सफलता से समाज मे| तो कुछ व्याधियों की संभावना है। स्त्री से 
मनमानी हानिकारक बनेगी । रोगभय की वृद्धि | प्रतिष्ठा बदेगी । किसी शुभ समाचार से चित्त | विरोध हानिप्रद है । सन्तान को कुमार्ग की 
नहीं केवल शंका मात्र है । ता. १०, ११, १९, | म प्रसनता नेगी । ता. ८, ९, १८, १९, २९ | प्रवृत्ति से बचाना ही हितकर हे । ता. ६, ७, 
२०, २९ नेष्ट है। * [नेष्टर्दै। १४, १६, २४, २६ नेष्ट है । । 
93, इनसाइड सुकुटराय निवास, चावडी बाजार, 1; 
देहाती पुस्तक भएडार पोस्ट 1243, दिल्ली-6 फोन : 3261030, 3279417 


--0- 1-1-11 य नमननम्जमन व न्य्न्नग्न्छ 
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मख्य रथयात्रा (पुरी) ३ जौलाई सोमवार, देवशयनी ११ व्रत १२ जौलाई, बुधवार, 
पुरम्‌ त्यौहार गुर पूर्णिमा ९६ जौलाई रविवार, हरियाली सोमवती अमावस्या २१ जौलाई सोमवार। 


सिति आषाढ बदी ३० शनिवार सं. २०५७ वि. स त्रावम बरी २० सौमवार सं. २०५७ वि. तक। मु. रविलावल २८ सन्‌ १४२१ हि. से मु. रविलाखर 
८ सन्‌ १४२९ हि. तक। भारतीय आषाद्‌ १० से भारतीय श्रावण ९ तक, शकान्द १९२२॥। 


| ह | दैनिक | दैनिक | दैनिक | रट | भद्रा | विन | सू सूं 1 ह त्यौहार 
= |. | तिथि | नक्षत्र | योग | प्रवे मान |उदय | अस्त | ५4 (0 ) 
1 ( ५.1 


१.1 १1111 | 


| मु. म. रविलाखर प्रा. 
५१ | पुर्न. के सूर्य ३३1 ४४ (सौरः ५७७) 





































४८ | बुध उदय पूर्व २०।१७, शुक्र उदय पश्चिम ^ || 
गुरुपूर्णिमा, खग्रास चद्धग्रहण, मुडिया मेला गोवरधन || 









४० | पुन. ३ वृज के राहु, उ.षा. ९ केतु १७।२६ 
४० | हरियाली सोमवती अमा., चितलगी मेला उडीसा 


4. 44.4५4 ५. 4. 4 4.44 त. 4. ~ 44.५44 2. 4. ~ 4 44.4५4 =. 4. ~ 4 





^ ४८।११, वायु परीक्षा 
8 ७।३०, पंचक प्रारम्भ ०।१० से ¢ सूर्य सौर १।३३, रोहिणी गुरं ७।३० 
आकाशी लक्षण -- ता.५ को आकाश स्वच्छ रहे । ता. ३, ४,७, ९, १९, १४, ९७ को दिल्ली, पंजाब, हि प्र, जम्मू कारमीर मे अच्छी 
वर्षा का योग दै । ता. २४ को वर्षा हो तो अगला संवत्‌ अच्छा जानना चाहिए। राजस्थान, पश्चिमी उ ्र., दिल्ली में वर्षा का प्रभाव; जम्मू, 
कारमीर, उड़ीसा में वर्षा वृद्धि। 


आकाशी शकुन विचार-- ता. ८ को शुभ्र सफेदी वाले बादल हों या वायु सहित वर्षा हो तो शुभ, आषाद्‌ शुक्ल पूर्णिमा ता. १६ को 
गरस्तोदय खग्रास चनरम्हण है । इसका फल भी नेष्टकारेक है । ग्रहण समाप्त होने के पश्चात्‌ चन्रमा निर्मल हो अथवा उसमे परिवेष ' घेरा" 
हो तो संसार का उद्धार करने में स्वयं इनदर भी समर्थं नहीं होते अतः गत अमावस मे सोलहवे दिन सव प्रकार के लक्षण विचारे चाहिए। 


क „ इः निवास, ९ | 
देहाती पुस्तक भका ८ 0090942 
== 
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जुलाई सन्‌ 2000 ई- का मासिक भतिष्यषल 

यह मास आषाढ कृष्णा ३० शनिवार से प्रारंभ होकर श्रावण कृष्णा ३० सोमवार तक रहेमा। ता. ३ रुई, सोना, रग के भाव तेज व व्यापारिक 
वस्तुओं मे मन्दी का दौर रहेगा । ता.७ पुन. के मंगल भी मन्दी पर बल देगे। भैस व चौपाये पशुओं को कष्ट । ता १६ गुर पूर्णिमा व खग्रास चंदरगरहण 
हे । वर्षा अच्छी व शुभ होगी । अन का लाभ व वृक्षो के फल स्वयं ही इने लगे । युद्ध, दुर्भिक्ष, राज्य युद्ध, घी, तेल के भाव महंगे; धान्य के संग्रह 
से लाभ, प्रजा मे राज ओर अराजकता का भय, पुलिसिया जुल्म को व्याकुलता होगी । अन कौ सर्वत्र तेजी रहेगी । कही रोग, कही वर्षा व कर्हौ- 
| कहीं अन का लाभ हो । आपाद्‌ सुदी में वर्ष मे सुधार, महंगाई ओर बेरोजगारी की.समस्या को बल मिलेगा। नेपाल, चीन, श्रीलंका, पिश्र, पूर्वी 
उत्तर प्रदेश, विहार, आसाम, वंगाल, गुजरात व महाराष्ट कौ जनता के समक्ष परेशानियां उत्पतन होगी तथा मिथुन राशि में सूर्य+बुध-+शुक्र का योग 
गहूं, जौ, चना, मटर, अरहर, मोट, मसूर के भावों मे तेजी बनेगी । विशेष तेजी मंदी के लिये सम्पादक से सम्पर्क करे । सोना, चांदी मे 
इस मास विशेष घटावदी रहकर भी तेजी बनेगी । चपडा, किराना, केसर, अलसी, सोयाबीन, मजीठ, लोग के भाव में तेजी। 


रविवार प्रात- १६ जौ लाई ७।२८ च्छक संक्रांति प्रवेश णूल मास भाग्यांक 

आषाढ शुक्ला १५ रविवार कर्कं संक्रान्ति स्टैःटा. ७।२८, वारात्‌ ५ [वामन प्रभु ने बलि को, 

४0 नक्षत्रात्‌ ४, वार नाम घोरा, नक्षत्रनाम घोरा, शुद्रजनों को सुखद, पूर्वान्ह १ जाकर बाधा यस्। 

प्रहर व्यापिनी, राजाओं का हानिप्रद, पूर्व गमन, आग्नेय में दृष्टि, बव करणे |जा क्रिया के भेद्‌ को, 

प्रविष्टा फल मध्यम, वाहन सिंह, उपवाहन हाथी, वस्त्र सफेद, आयुध जान लेय जन विस ॥ 
कन १+७-- १३२५७ 

१९ | भुशुण्डि, पात्र स्वर्ण, भक्षण अननं, पुष्प , आभूषण विचित्र, अवस्था | र्र्व्उद्ज्य्इ 





































(० केः | बैठी, मुहूती ३०, वत्स उत्तर, राहु पश्चिम, मूल भूमि पर, विवाह स्तंभ| मास भाग्याक-- क 
अग्निकोण में स्थापित करे । १,३,५,८ से लाभ उठावे । 
छ व्यवसाय वृद्धि होते हृए भी धन लाभ 





@ शत्रु वृद्धि सै चित्त में भ्रम सा रहेगा। @ स्री संतान की चिंता, माता-पिता को | 
> संतोष ओर साहस के साथ कार्य | ॐ कष्ट तथा स्व वर्ग मे मान, यश कारक | 4 89 मध्यम रहेगा । पराये धन कौ लालसा 
करोगे तो कार्य सिद्धि होती रहेगी । व्यापार | रहेगा । शत्ुजन शरत करगे फिर भौ स्वर्णादि |से किसी जाल में फंसना संभव है । सोचकर 
मे वृद्धि । लाभ शरेष्ठ रहेगा पर धन के लापता कौ प्राप्ति से श्रेष्ठ लाभ रहेगा । भोग विलास | कार्य करेगे तो शत्रुओं कौ प्रसनता भंग हो 
होने मे देर न लगेगी । ता. ४,५, १२, २२. |की वृद्धि से प्रसन्नता रहेगी । ता. ५, ८, १२, -जावेगी । अचानक धन लाभ के आसार बदेगे। 
२३, ३० नेष्ट हे । | १९, २३, २० नेष्ट दै। ता. ३, ४,.९३, ९४, २५. २८ नेष्ट है। 
@) शरीर मेँ कुछ रोग, आलस्य के कारण @ स्प संतान सै लाभ होगा। किसी का सम्पूरणं कार्यो कौ सिद्धि इष्टदेव को 
&# व्यवसाय मे शिथिलता प्रतीत होगी | धन प्राप्त करने मे सफल रहोगे ।| @ॐ कृपा पर निर्भर है। संशय मे मत 
पर धन लाभ उक्तम रहेगा। वाद विवाद कौ | अनायास खर्च मे वृद्धि होगी । लालच मे मत | पडो, धर्म मे प्रवृत्ति से धन यश कौ वृद्धि हे 
प्रबल इच्छा विपरीत पडेगी । संधिवार्ता करना | पडो स्वदेश मे ही लाभ ओर खुशहाली बनेगी | अन्यथा दद्दर के दलदल में फंस जावेगे। 
| ही ठीक र्देगा। ता. ६, ७, ९५, १६, २४, | विदेश यात्रा से नहं । ता. ६, ७, ९६, ९५, स्वजन संतोष से लाभ लेगे। ता. २,३, ९२, 
२५ नेष्ट है। - २५, २६ नेष्ट है । १३, २७, २८ नेष्ट है । | 

किसी व्याधि मै पड़ पछताना पडेगा । | @ व व्यवसा पे वृद्धि, धन लाभ उत्तम शत्र लोग स्वयं ही विनाश के मुख 

लाभ खर्च बराबर रहेगा । सुख दुःख शा रहेगा । वर्म तिदे मिटकर स्ववर्ग व | &ॐॐ मे जाने लगेगे। गुप्त चिंता विजय मे 
कासमान अनुभव होगा। गुप्त चिंता से मुवत, बाधवों से संतोषप्रद वार्ता बनेगी । राजदरवार | बाधक है । राजदर्बार में विजय व यश प्रतिष्ठा 
| राजदएनार की विजय से मान प्रतिष्ठा बेग । | मे विजय व सामाजिक मान मर्यादा दूरदशीं | कौ वृद्धि सुनिश्चित है । स्त्री सेतानपक्ष से 
| मित्रों से सम्मान मिलेगा। ता. २, ३, १७, | मित्र द्वारा होगी । ता. ३, ४, १७, १८, २७, सन्तोष न होगा। ता. ९,३, ८, ९, १३, २४ 
|| १८, २८ नेष्ट है। नेष्ट है। 
पराक्रम की वृद्धि से व्यापार बदेगा। पीन जाधव सै विरोध ठीक नही है । 

धन लाभ श्रेष्ठ होगा । चिंता, शोक, भार्या द्वारा भाग्य फलता नजर अनायास ही हानि की संभावना है । 
मोह से कुटकारा मिलेगा किन्तु कु फिजूल | आयेगा। अधर्म मे रत रहने से भाग्यरूपौ | रोजगार मे उनति पुरुषार्थ पर निर्भर है।इसी 
खच से परेशानी बनेगी । गुप्त सेग संभव,| वाटिका सूखने लगती है अन्यथा रोजगार मे| तरह अड़े रहोगे तो हानि व परेशानी के 
| शीप्र चिकित्सा करावे । ता. ९, १०, ११, |बिगाड्‌ नहीं है । मत्र दगा देगे। ता. १, ११, |दलदल मे फंसे रहोगे। बुद्ध से काम लो। 
२०, २१, २८, २९ नेष्ट है । १२, २०, २९, ३० नष्ट है। ता. १, १०, ११, २२, २९, ३० नेष्ट ह । 
अण्डार 93, इनसाइड मुकटराय जिवासख, चावडी बाजार, र 0 | 
° - > ` पोस्ट व्वाव्स न. 1243 , दिल्ली-6 फोन : 3261030, 327 >~ 4 3261030 ,32794417 ।) 


न व्य न= 
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9 ह्स्यालीतीज २ अगस्त बुधवार, स्वतन्त्रा दिवस, ~= १५ अगस्त मंगलवार, श्रीकृष्ण जन्माष्टपौ 
त मुख्य हार २३ अगस्त बुधवार, गोगा नवमी २४ अगस्त गुरुवार, कुशा ग्रहणी अमावस्या २९ अगस्त मंगलवार्‌। 
मिति प्राबण सुद २ मंगलवार सं. २०५७ वि. स माद्रपद सुद २ गुरुवार सं. २०५७ वि. तक। मुस्लिम रविलाखर २९ सन्‌ १४२१ हि. से मु. जमादिलाख 
१ सन्‌ १४२१ हि, तक। भा. श्रावण १० से भा. भाद्रपद ९ तक, शकाब्द १९२२॥। 

प | ४६ किक | वत | दनक व त्यौहार, वरत, पर्व, 
26 तिथि | नक्षत्र ग | 1 0, क्षत्रादिनां 
„ (| र (2/1 ग्रहन 
46 > 1 (प श = रार ९ ए 1 -7 व्यवस्था 
{ (८६.९९४ संचार व्यवस्था | 
मं | १।२९।९७१०|२ |४३।४१ अगस्त २००० ई. चनद्रदर्शन, मघा सिंह के शक्र ४१॥ 
सु | २ |१९१८|११|३ |३६।३६| ९ स्वर्ग गौरी व्रत्‌, हरियाली तीज, आश्ले. के ^ 
बु |३।२|१९।१२|४ |३१।२१ उफा|५० आश्ले. के सूर्य सौरः १।२९ 
शु |४|३ २०१३५ |२८|४८ नाग पंचमी, तक्षक पूजा 
शा |५ | ४ |२१|१४| ६ |२६।४८ पुष्य के बुध ३५।२३ 
र |६|५ |२२।१५|७ |२७|३४ ३ गो. तुलसीदास जय. 
सो |७ | ६ |२३।१६|८ |३०/३९ ५७| शु |३५|२४ श्री दुर्गाष्टमी त्रत 
मं | ८|७ |२४।९७|९ |३४।५१|वि |६०| ° | व्र [३६| ८ | वृश्चिक रोहिणी २ गुरु ४०।४० 
बु | ९ | ८ |२५।१८।९०|४०|२२ | | ५ | ९ | ए [३७५२ वृश्चिक बुध अस्त पूर्व ३७।५७ 
यृ |१०| ९ |२६।१९।१९ ४६३६ | |१२।२८| वै ४०१८ ध. ६२।९८ | पवित्रा ११ त्रत 
शु |११।१०|२७|२०|९२|५२ ५४| पू |१९|४८ वि ४२४१ धन 

ट |१२।११।२८।२९।१३।६०| ० [पृषा|२७|१९ प्री [४४| ८ | म. ४८।९ शिव प्रदोष त्रत, आण्ले. के वुध ५०।१३,8 
र |६३।१२|२९।२२।९३| ०|१ उषा|२४|३९ आ |४६।१९ 

सो |१४|१३।३०|२३।९४| ४३८ 

मं |१५।१४।३१।२४।९५| ९ ।३२| ध |४७|२७ शो|५० पंचक प्रारम्भ १४।२८, रक्षावंधन, © 
द्‌ ६५४९ २५१ १३।२५ | श |५२|२३|ऽति|५०|३१ सिंह संक्रान्त, मघा सिंहेऽ्कः, २३।३१ 0 
ल्‌ |१७।१६| २ |२६|२ | १६१७ पु 

शु |९८।१६७| ३ |२७|३ |१८|९ ३ ष श्री गणेश चतुर्थी व्रत, कजरी प्रतियोगिता 
श |१९।१८| ४ |२८|४ |१८|२० [उभा ° १६| शु [४६२४ मीन मघा सिंह बुध १७।१९ 
र |२०|१९|५।२९|५ |१८|२९| रे | १ |१३| गं |४३।३९ मे. १।९३ पंचक समाप्त १।१२ 
सो |२१।२०|६।३०|६ |१७|२२|अ |२| १ | बृ |३९|५४ पेष कपिला षष्ठी व्रत 
मं |२२।२१|७|३१।७ |१४५५|भ श्री कृष्ण जनमाष्टमी त्रत स्मार्त; कृतिका ४ £ 
बु |२३।२२| ८ |` ८ |११|४८ | कृ |. | ६६ |व्या|२९|१७| वृष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत वैष्णव, संत ज्ञानेश्वर! 
बृ |२४।२३।९।२|९ | ६|२८| मृ |५४| ४ | ह |२२|४२ मि. २५।५८ गोगानवमी, नंदोत्सव 
शु |२५।२४।१०|३।१०| १ अजा ११ स्मार्त, मंगल उदय ५५। २५ 
शट |२६।२५|११| ४१२४५४३ | पुन अजा १९ व्रत वैष्णव, पू. फा. के बुध © 
र |२७२६|१२| ५१३२६२५ पु प्रदोष ब्रत, वत्स द्वादसी ` 
सो [२८२७९१३ ६ |१४।२८|४८ [श्त | 
मं |२९।२८।१४| ७३०२०३३ | म सिंह कुशा ग्रहणी, पिठौरी अमा,,मे. सुथेर शाह दिल्ली 
बु |३०|२९|१५| ८ [१४ १३।१७ फा चन्र दर्शन। गौसाई मेला(कुराली) 
व [३१६ १६| ९|२ | ७ |१३ [उफा|१५।२६| सा |१२|४० रूणीचा मेला (जैसलमेर) मु. जमादिलाखर प्र. 














¢ सूर्य २।२९, मु. म. जमादिलावल प्रारम्भ 8 पूरफा- कै शुक्र २९।३८ 0 स्वतन्रता दिवस, पूर्णिमा, मेला अमरनाथ 
0 (सौर ५७।४४) £ शनि ५६।१०।२७० भा. भाद्रपद प्रारम्भ ह जयंती, मेला मथुरा 6 १।४० कन्या के शुक्र ३।२३६ 


ज्कासौ लक्षण ता. ३ कौ सूर्य आश्लेशा में ता. ९ को बुध अस्त हो रहे दै व आश्ले के सूर्य से मास कौ, ३,५, ८, ९, ५, 
२७ को सामान्य रूप से वर्षा होगी । वर्षा के साथ प्रबल वेग से ओंधी तूफान के उपद्रव भी होगे। बाद मेँ प्रजा को राहत मिलेगी। 
राजनीति में दछरुटपुट घटनाय घटित होगी । 


आकाशी शकुन विचार - ता.७ को यदि प्रातःकाल वर्षा हो तो समपरण पृथ्वी पर्‌ अधिक वर्षा से परेशानी बाद, तूफान से प्रजा 
त्रस्त। ता. २३ यदि चन्द्रमा न दिखाई दे तो वर्षं फल अति उत्तम । खेती क पैदावार अच्छी हो । श्रावण की ९४, ९५,४,५, ७ वृष्टि 
युक्त हो तो निस्संदेह वषं अच्छा हो। 


93, इनस्ाडड सुकुटराय निवास, चावडी बाजार, | 
देहाती पुस्तक भप्रद्धार्योर्छन्वो सान्त 12.42, वितल -.6परेपत००2:261030 , 3279417 



































= क 1 
अगस्त सन्‌ 2000 ई. का मासिक भविष्यफल | 


अगस्त माच प्राबण शुक्ला २ मंगलवार सै प्रारम्भ हकर भाद्रपद शुक्ला २ गुरुवार तक रहेगा । ता, ३ को बुभ कर्क मेँ प्रवेश कर रहे 











































































































































































हं जो उपद्रव, दंगे, फसादों पे कमी करेगे । सत्ता के गलियारों पे अधिकारी वर्गं का सामना होगा। नेता लोग अपने स्वार्थं के लिये जनमानस 
मे उज्वल छवि धूमिल करने के प्रयास करेगे । काश्मीर मे पाक द्वारा नवीन समस्या का जन दिया जायेगा । ' जिस पखवारे तिधि घटे वाही मे 
बद्‌ जाय ' से गुड़, खाण्ड के भाव समता मे; अन, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ताम्बा, वायदा व्यापार्‌, शेयर मे सर्पमुखो चाल से तेजी चलेगी। 
मूंगफली, सोयाबीन व आलसी तेज । श्रावण मास में बुध अस्त से प्रजा को दंगे, आन्दोलन से राहत प्राप्त होगी। राजस्थान, गुजरात, म.प्र. मे 
दुर्भिक्ष, दलवदल को विशेष सम्मान मिलेगा। गुड्‌, खाण्ड, चीनी के भाव मे घटाबदी चलेगी । राजनीति में फूट से प्रजा को कृष्ट का सामना 
करना पडेगा। बाढ आदि का प्रकोप भी कहीं-कहीं होगा। पुष्य गत मंगल चोरी, काला बाजारी, लूटपाट, बलात्कार काण्ड व॑ अन्य किसी 
नवीन काण्ड को बल देगे । राजनीति मे उथल-पुथल मचेगौ । कहीं वर्षा अधिक से परेशानी तो किसी-किसी राज्य मे वर्षान होने से गर्मीका 
प्रकोप बदेगा व जनता गमी व महंगाई तथा वन्द से त्रस्त होगी । 
१६ अगस्त बुधवार १३।५१. सिंह संक्रांति प्रवेश फल मास भाग्यांक 
९१ घ्म. भाद्रपद कृष्ण १ स्टै.टा. १३।५९१ पर सूर्यदेव सिंह राशि मे प्रवेश करगे ।|ग्यारह ओर पच्चीस को, 
(< इ [- >. र. वारात्‌ ४, नक्षत्रात्‌ ५, वारनाम मन्दाकिनौ, नृपतीन्सुखदा, नक्षत्रनाम महोदरो, धरो छप्पन छियासी संग । 
सूनु. द । ) चोरान्सुखदा, अपरान्ह २ प्रहर व्यापिनी वेश्यान्हन्ति, दक्षिण गमन, दृष्टन्तं सत्ता पजा दिखावे, ४ 
र | प्रवेश फल नेष्ट दै । वाहन गधी, उपवराहन मेढा, वस्त्र अरुण, आयुध दण्ड,| ५.७ = खेल के रग ॥ 
४ (व पात्र कांस्य, पकवान भक्षण, मृतिका लेपन, प्रवाल भूषण, भोजपत्र कंचुको, ए =२३६, ६५ 
+< केतकी पुष्प, जाति पक्षी, अवस्था युवा, मुहूतीं १५, ह उत्तर, वत्स पूर्व, मूल | मास भाग्यांक-- 
स्वर्ग, विवाह स्तम्भ एेशान्य कोण में स्थापित करं । ३, ५,६, ७ से लाभ उठावे । 
(0 व्यापार में विडंबना बनेगी । शारीरिक @) सुभ कार्य मै सिद्धि चह तौ बाद मित्रो का मान लाभकारी नही हे। 
4 श्रम अधिक तथा लाभ कम रहेगा। ¢ विवाद न बदार्ये। अन्यथा अपयश |€ ४ अचानक मान भंग भाग्योदय मे विघ्न 
किसी नये काम की शुरुआत न करना अन्यथा | कौ संभावना है । पुरुषार्थ करो तो व्यापार | बना देगा फिर भी धन लाभ के कारण बनते 
हानि परेशानी बदेगी । व्याधि नाश चाहें तो | बदेगा। धन लाभ संतोषजनक होगा । भलाई | रहेगे। कार्यसिद्धि में विलम्ब है । कल्याण 
शिवार्चन करिये । यात्रा मे परेशानी । ता. ७, | चाहते हो तो देवार्चन किया करो । ता. ८, ९, | चाहते हो तो भगवान शंकर की शरण में 
८, १६, १७, २०, २६ नेष्ट दै । १६, १७, २५, २६ नेष्ट है। जाओ। ता. ६, ७, १७, २५, २७ नेष्ट है। 
(8 @  मित्रवर्गं से सहयोग मिलेगा फिर भी सुद्धि में चंचलता कार्य मे विध्न बना पश्चिम दिशा से लाभ के आसार 
५ विश्वासघात का भय है। किसी प्रबल (ह देगी। धन धान्य का लाभ 24 श्रेष्ठ जनेगे। स्वजनों की सराहना 
शतु की वृद्धि हो, मानहानि हो । यश परक्रम | अल्पकालीन है । संतान सुख तथा गुप्त वार्ता | भाग्योदय का संकेत है। शत्रुओं का शमन 
की वृद्ध से गर्व न कसना अन्यथा पश्चाताप का | का प्रकाश होगा । बन्धुओं से विरोध की मात्रा | शांतिकारक नहीं है । शारीरिक कष्ट 
कारण बनेगा । नवीन कार्य मे सावधान । ता. ९, | बदे तो शान्त रहँ । ता. ९, १०,१९, २०, २८, | अल्पकालीन है। यात्रा से लाभ। ता. ७, ८, 
१०, ११, २०, २७, २८ नेष्ट है। २९ नेष्ट है। + ९, २५, २६, ३९ नेष्ट है । 
हज व्याचार मध्य घन ला प्रेष रना | (@षै रोजगार को उदासीनता से आलस्य | (स मानसिक चिंताओं का नाश होगा धन 
५ संतान को कष्ट अशांति का कारण ९४ सा रहेगा। चित्त मे अनेकानेक कौ लाभ प्रष्ठ होगा। मित्रो से मान 
बनेगा । बन्धुओं से अनबन का कारण बनते | योजनाओं का विकास चिंतित करेगा। धन | मिलेगा । राजदरबार में विजय तो है पर 
देर न लगेगी। भार्या का विरोध भयकारक | लाभ समयानुकूल श्रेष्ठ होगा। राज दरबार | आपसी संघर्ष को समाप्त करे तो ठौक हे 
नहीं दै। मित्र वर्गं से विरोध। ता. २, ३, | से विजय वार्ता मित्रो का मान बढा देगी । ता. | वरना अपयश का कारण बनेगा । ता. ८, ९०, 
१२, ९३, २०,२१, २९, ३० नेष्ट है ।__ |, ४, १२, १३, २०, २६ नेष्ट ह । १८, २०, २७, २८ नेष्ट है। 
व व्यापार बढेगा। लाभ श्रेष्ठ होगा। रक परान्य का उदय विलंब से ह्ोगा। पर | इ रातु शामन होते भाग्योदय लाभकारी 
किंतु छापे कौ वृद्धि दिनोदिन है ।| ॐ व्यापार मं भय नहीं है । किसी व्याधि हे । शरीर मेँ रोग व आलस्य के कारण 
शत्रु शांत रहे तो भलाई में भ्रम बन जायेगा। ओर फिजूलखचीं से छुटकारा मिलेगा। कार्यसिद्धि में विलम्ब है । आपसी तनाव गुप्त 
विशेष इच्छा भयभीत बना देगी । कार्यसिद्धि | किसी स्वजन से मनमुटाव बदृते हृए भी | चिन्ता बना देगा। अचानक हानि परेशानी 
चाहते तो शिवार्चन करो । ता. ५, ६, १४ शरेष्ठ लाभ को आशा है। ता. ५, ७, ९२३, | का भय है । ता. ५, ७, ६२, १३, २४, २५ 
१५, २२, २३ नेष्ट है । १४, २३, २४ नेष्ट है । नेष्ट है। _ || 
अप्रडाद 93, इनसाइड मुकुटराय निवास, चावडी बाजार 
देहाती पुस्तक्र्०भप्र्धापएपोशयीकस १.२५ चि्तीऽ/छ रयेत 3261 030 , 32794177 
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4 डन्डा चौथ, सूर्य मेला महाराष्ट 8 कन्या के बुध १६।९ © बुध उदय पश्चिम ५३।३७ 0 राधा जयंती ६ शनि वक्री १०।४८ ॥ सूर्यं ३३। ६५ 
© पंचक समा. १५५२ ।1 नवरत्र प्रारम्भ, अग्रसेन जयंती, मातामह श्राद्ध 
का्षी लक्षण--इस मास पे बादल वृष्टि के साधारण चीग दिखाई देते है । ता. ८, १५, २२ को उत्कापात्‌ 
भी है। दि, १६ से २० तक हल्दी, क्षार, गुड्‌ पर तेजी । दि, २१ से २५ तक केसर, लाख पर तेजी । ता. २६ से ३० 
स उडद पर विशेष तेजी । न) | 
आकाशी शकुन विचार-- ता, ९ को यदि चन्रमा न दीखे तो सम्पूरणं वर्षा होकर खेती अच्छी हौ । ता. ४ कौ 
बादल वर्षा नहीं करे तो ईश्वर का कोप, प्राकृतिक प्रकोप अधिक रदे, अकाल पडे, सज्जन भी दुर्जन हो जाये इसमे 
कोई संदेह नहीं है एेसा वर्ष प्रबोध मे उल्लेख हे । 


इटा पुस्तक धण्डाण 

















राय निवास, चावडी बाजार, 
पी को 3261030, 3279411 
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न ` खन्‌ 2000 ई. का मासिक भविष्यफल 
रंह सास भाद्रपद शुवला ३ शुक्रवार से प्रारम्भ होकर आरिवन शुक्ला ३ ज्ञलवार तक रहैगा। मास मेँ वृष राशि में गुरु+शनि, 
कन्या का बुध, तुला का शुक्र व मंगलवारौ अमावस्या नेष्ट है । प्रजा मे परस्पर क्लेश व द्रव्य कौ हानि होगी। शासको व जनता में 
कुछ राहत व शान्ति का संचार होगा । दक्षिण प्रदेशों मे चोरी, अग्निकाण्ड, महामारी व अतिसार पीड़ा से प्रजा त्रस्त रहेगी । बिहार, 
लंगाल, आसाम, पूर्वी उत्तर प्रदेशं व उत्तर भारत मे बाद्‌ व अन संकट आदि विचित्र समस्याओं को बल मिलने से प्रजा को कष्ट 
होगा, अग्निकाण्ड उत्पात व मूल्य वृद्धि होगी । आश्ले. के भौम वृष्टिकारक हैँ । अतः खेती मे हानि होगी। सर्पो का भी प्रकोप 
बदेगा। कीडे, मकोडे भी इस मासं अधिक उत्प होगे । प्रजा को जगह-जगह पर आपत्ति वं प्राकृतिक प्रकोप से स्थान परिवर्तन 
| भी करना पड़े तो आश्चर्य नहीं । महाराष्ट्र, ईरान, ईराक, अमरीका, इजराइल, तुर्की, स्विटजरलैँड की स्थिति में विषमता का महत्व 
जनता को कष्ट देगा । चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, गेहूं, जौ के भाव तेज रहेगे। 


























९६ सित. शनिवार १३।५१ च्छन्या संब्छांति प्रवेश फल मास भाग्यांक 
२ ष्क. प्म आश्विन कृष्णा ३ शनिवार कन्या संक्रांति १३।५१ पर होगी । एक तरफ वामन करे, 
& वारात्‌ ४ नक्षत्रात्‌ ५ वारनाम राक्षसी नक्षत्रनाम ध्वाक्षी व्यापारी वर्ण| ग्यारह आढ से मेल। 

. | को लाभ देगी । ३ प्रहर व्यापिनी, अश्व (घोडा) वाहन, उपवाहन इव्यासी के भाग से, 


मशो पात्र त = उत सही बनेगी रेल ॥ 
शोर, पात्र पत्र, वस्त्र कृष्ण (काले), जाति विप्र (ब्राह्मण), पुष्प । 
^ रार्‌, स्त्र कृष्ण (कालं), उ (ब्राह्मण), पु 0 























































के. | ९२ | 
|| ९० < |“ | सुः दूर्वा, भूषण नील, मुहूत २०, अवस्था वृद्ध (बेटी), धान्य भाव [उर्दू =११,८२ “ 
||, १९ ९ 90 < श | सम रहैगे । वत्स पू, राहु उत्तर, मूल स्वर्ग, विवाहं स्तंभ एेशान्य| मास भाग्यांक-- 
= नः कोण मेँ स्थापित कर। १,२,३,८ से लाभ उठावें। 
ल्ल ज्वतद्क सै कट, रुपत चिता का () भाग्य का उदय कायरता के साथ @ किसी कै प्रेमबन्धन मे फसकर्‌ 
| (4 नाश, बुद्धि का विकास, कार्यसिद्धि €‰& नही होता। पुरुषार्थ करोगे तो कार्य ४) खतरा खाओगे। भाग्य का उदय 
की कार्य कुशलता ही आपका भाग्योदय जना की सफलता शीघ्र है । मनमानी करने में| क्या करेगा ।जब राज-रोजगार को विगाड़ं 
देगी । स्त्री संतान सुख श्रेष्ठ है । नया मित्र | बाधा पडेगी। स्त्रीपक्ष का सहयोग | बैठोगे तो लाभ कैसा? बन्धुओं से भलाई 
मिलेगा। आय मेँ सुधार । ता. ३,४,९, १२, | सराहनीय रहेगा। ता. २, ३, १२, ९५, |है डरो मत । ता. ३५४, १२, १३, २०, २९ 
| २० २९ नेष्ट दै। १९, २१ नेष्ट टै । नेष्ट दै। 
































@ शु तो मित्‌ बन जावेगे ओर मित्रजन @ > रतुपक्षपरस्त होकर सहयोगी वगा | (द आलस्य का त्याग करो, पुरुषार्थ का 
4 दगा कर वैठेगे। स्त्री संतान की चिंता | + किन्तु कौटुम्बिक परेशानी बनेगी । | > 2) सहारा लो तो कार्य सिद्धि म विलंब 







बेचैन बनाती रहेगी । कुछ व्याधि भय ले 
तो दुर्गाचन करो । अचानक श्रेष्ठ लाभ के 
साधन वन जागे । पुराना धन प्राप्त हो । ता. 
६, ७, १५, २०, २७ नेष्ट है. 
@ ह मान-प्रतिष्ठा की वृद्धिवलाभके 
आसार बनते देर न होगी । अनायास 
ही श्रेष्ठ धन लाभ होगा। स्त्री संतान दार 
फिजूल खचीं के पैगाम बनेगे। यात्रा में 
मान मिलेगा। ता. १, ११, १२, १९, २० 
नेष्ट है। 
छ सावधानी जरते, भार्या का विरोध 
3 भयानक नहीं बनेगा । लाभप्रद दै । 
व्यापार की वृद्धि तो श्रेष्ठ है पर धन हाथ 


व्यापार की वृद्धि से घमंड न करो। लक्ष्मी | नहीं । आमवात पीड़ा व यात्रा से लाभ रै। 
क्षणिक है । सत्री संतान का सहयोग धन लाभ | उन्नति ओर यश लाभ कौ वृद्धिसेमित्रभी 
के कारण बना देगा। ता.५, ६, १५, १६, २६, | चकित रह जाये । ता. ५, ६, १, २६, २७ 
२८ नेष्ट है। 
छ बुद्धि बल, पराक्रम सफल होगा || @ स्ववर्ग मे मान मर्यादा बदेगी । व्यापार 
८ रोजगार वृद्धि उत्तम लाभकारी है, (9४ उत्तम रहेगा । बन्धुओं से विरोध का 
मित्रं की मनौती से उपेक्षा करना टीक नहीं | भय बनेगा । बुद्धि में विडम्बना कार्यनाशकः 
सामाजिक कार्यो मे कुछ उलञ्लनन किन्तु | दै । शारीरिक सुख मध्यम रहेगा। गोपाल मत्र 
यश प्रतिष्ठा बदेगी। नत्र रोग संभव हे । ता. जपो तो कल्याण होगा। ता. २, १३, १९, 
२, १०, ११, १९, २९ नेष्ट है । २० नेष्ट है। 
बधं के सम्मान से मान मिलेगा । | शारीरिक सुख चाहो तो व्यसनों का 
ॐ ानुभय, चिंता, सन्तान को कष्ट, & त्यागं करो । किसी को चकमा देना 
अपव्यय के कारण बनगे। व्यापार मे पड़कर | हौ चतुराई नहीं है। सभी मित्रजन प्रत्यक्ष मं || 
न लगेगा। पार्टनर दगा देगा। संतान से | पछताओगे। भार्या का भाग्य भी साथ नहीं| हानिकारक है । सन्तान की समस्या हल करो। 
मनमुटाव होगा । ता. ९९, १३, ९८, १९ | देगा। संतोष रखो तो कार्य बनेगा। ता. २,| अन्यथा हानि ह । ता. १, ११, १२, ९५, ६८, 
११, १९, २०, २१ नेष्ट है। २९ नेष्ट ह । 


२० नेष्ट है। 
देहाती सुत्या „3279417 
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ष 
आकाशी लक्चषण- मौसम आमतौर पर साफ रहेगा, शीत वायु का संचार हो । ता. १४, २१, २५ को वर्षाक। 
योग, देश के अनेक भागों मे सूखे का प्रकोप व कहीं-कहीं सामान्य वृष्टि का योग है । कुछ भाग घनघोर वर्ष 
जलप्लावन से ग्रस्त होगे । । र 
आकाशी शकुन विचार-- ता. ८ को यदि. बादल हो या बिजली गर्जे तो उडद, तिल पर विशेष तेजी । ता. ४, 
५ को जल युक्त ह तो सुभिक्ष ओर राजा लोग विग्रह से शांत होते द । कार्तिक तिथि २,३, ९, ११, १३ को बाद 
हों तो वर्षा बहुत न नकतकान्नतज्यकज्ल्- बाढ का भी प्रकोप रहे। 


०" नणण्युनपुवा्छनयुचतमजसस की चाजार, 
देहाती पुस्तक भण्डार चोर नोव 1243, दिल्ली -6 पीन ` 3201030..270~ 9 036.327941 
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धन लाभ होगा। ता. १, २; ९, २०, २१, सराहनीय रहेगी । नये मित्र से च । ता. २,| करोगे । गुप्त धन की आशा छोडो । ता. ८, 








अक्दटूलर खन्‌ 2000 ई. का --------- त्व = सक्त भविष्यफल 
यह मास आश्विन शुक्ला ४ रविवार सु प्राम हकर कार्तिक शुक्ला ४ मंगलवार तक ना । यास प्रारम्भ से रुई, कपास, पुग 
क भावों म मन्दी चलेगी व सरसों, उडद, गू, चना, शेयरों मे चरावदौ चलेगी। मास मे कदर मे सूर्य+वुध व्‌ मंगल कौ दृष्टि शुक्र व, 
विशेव कार्तिके दशमी कृष्णा रवौ रोग -करीजने ॥ कार्तिक कृष्णा दशमी रविवार कौ रोगोत्पत्ति कारक दै । मंत्रिमण्डल मे नेताओं का 
पलायन, मन्त्ियो द्वारा पद त्याग व दल बदल्‌ से राजनीति प्रभावित होगी । पाक कौ नवीन योजना भारत को परेशानी पेदा कर देगी । 
मंत्रिमण्डल मे पड़ोसी रषौ के सदप्रयासों को बल मिलेगा। वर्ष से परेशानियों उत्पन होगी 1 मूंग, अरहर, मसू” सींगदाना, कपास, 
लोहा, चना, मवका, खोपरा, तिल, वैजीरेवबिल के भावों में तेजी चलेगी । पाट, बारदाना, हैसियन, जूट, विसातखाना, भंगार सामग्री, 
रेशमी, ऊन, ऊनी वस्त्रो के भावों मे सुधार आयेगा। पंजाब को हो सकता टै कि जन आन्दोलनों का सामना करना पड़ेगा । शायद भगवती 
की कृपा से जनता शासको के प्रयासों को जान उन्ह लान कराने को प्रदर्शन का सहारा लेगी। ` 
१६अब्द्‌. सोमवार २६।४३ तुला संक्रांति प्रवेश फलम्‌ मास भाग्यांक 
कार्तिक कृष्णा ३ सोमवार स्टे. टा. २६।४३ पर सूर्य देव तुला राशि में नौ तेरह तेईस मे, 
-- प्रवेश करेगे । वारात्‌ ३ नक्षत्रात्‌ ४ वास्ताम ध्वांक्षी, वैश्यजनों को सुख, रात्रि कर पच्चीस से मेल। 
४ प्रहर व्यापिनी, पश्चिम गमन, वायव्य दृष्टि प्रवेश फल मध्यम होगा । वाहन सत्तर छप्पन के लिये, 
चीता, उपवाहन घोड़ा, वस्त्र पीत, आवुध गदा, पात्र रोप्य, पायस (खीर) सही बनेगी रेल ॥ 
भक्षण, कुंकुम लेपन, भूत जाति, जाति पुष्प, आभूषण कंकण, अतस्था कुमारी द = ७८, ५६ 
(बैठी), मुहृ्ती ४५, वत्स पूर्व, राहु उत्तर, मूल भूमि मे व विवाह स्तंभ एेशान्य मास भाग्याक-- 
कोण में स्थापित करं । शुक्रदेव का उदय पश्चिम में होगा। ०,६,८,९ से लाभ उठावे। 






















@) चित्त मै चचलता, सुख दुःख समान @ सन चरा रर्वर्य की द्धि शत्रओं | रै राजदरनार सं विजय विलम्ब से 
4 रटेगा। मित्र से मान व व्यापार मे| ~> को शंकित कर देगी। चित्त में #& मिलेगी । व्यापार में विघ्न नही, उत्तम 


शिथिलता बनेगी । स्त्री संतान की चिंता विलंब -डांवाडोलता रहेगी किन्तु मित्रों का मेल | धन्‌ की आशा है। सन्तान कौ प्रसन्नता से 
से मिटेमी । पुरुषार्थ करो तों व्यापार बदेगा । | व्यापार वना देगा । किसी पुण्य कार्य मे रुचि | मनोविनोद व कुछ खिन्नता का भी अनुभव 


२, १०, १९, २०,२९, ३९ नेष्ट है । १०, १६, १७, २७, २८ नेष्ट हं । 
@ षं स्री पुत्रादि सुख सभी मित्र महान @ 7? से लाभ, कौटुम्बिक सुख सित्र समागम ओर संतान सुख 
(८ (र <\ ^ मे ~ > 711. ~ ~ ~ त ओं 
कार्य कै द्योतक है। शरीर मे रोग या | € # होते हुए अचानक हानि का कारण सराहनीय रहेगा शत्रु ओर चिन्ता 


२९, ३० नेष्ट है। 
















आलस्य के कारण व्यापार मेँ विघटन तथा बनेगा। बिगड़ काम बनें तो भाग्योदय | का नाश होकर कार्यसिद्धि में विलम्ब नहीं 
धन लाभ मध्यम रहेगा । उदर विकार, ज्वर, समञ्ो। व्यापार से लाभ भी निश्चित हे पर | है । वर्ग विद्वेष में विजय, उदर्‌ विकार से 














अतिसार कष्ट क्षणिक दे । ता. ४, ५, १२३, पैसा हाथ न लगेगा । ता.५, ६, १४, १५, २६. | सामान्य कष्ट रहेगा। ता. ४, ५, १४, २५, 
| १४, २४, २५ नेष्ट ६। २६नेष्ट है। नष्ट है। 
| त्क त्तकं व्यक्तियों का विध्वंस | ध्म मे दिलाई अशांति का कारण सौजगारं श्रेष्ठ, चित्त मे प्रसन्नता, 
| ॥ पुरुषार्थ वद्धि से होगा। भातृ स्नेहमें १9 है । शारीरिक सुख मध्यम, विगडे (४) सामाजिक सुख, पदोनति, शत्रु शमन 
|| शंका मत करो, हानि या परेशानी नहीं है| | काम भी बनने लगेगे । परिवार मे कोई | के कारण बनेगे । सन्तो के संग से प्रसनता 
|| उच्चाधिकारियों कौ कृपा से श्रेष्ठ लाभ व | उत्साहवर्धक कार्य होगा। यात्रा से अरुचि |होगी। स्र चंचलता से हानि व परेशानी का 
यश की संभावना है । व्यापार मे सुधार हो ।| अकारण ही बनेगी। ता. ७, ८, १५, १६, | अनुभव होगा। ता. ७, ९५, १६, २६ नेष्ट 
|| ता. ७,८, ९५, १६, २५, २५ नेष्ट है ।_ (२४, २५ नेष्ट है। 2] 
सार्या सै विरोध भयकारक दै । कुछ शारीरिक सुख के साधन बने तो धन | (+ त्त च चचलता चतुराई नही है । 
हानि पेशानी के कारण बनेगी । पत्र| ~ ८ यश की वृद्धि में रुकावट नहीं है । आपस का वाद-विवाद भयकारक 
लाभ से प्रसनता, व्यापार में समानता, धन | बुद्धि विकास द्वारा उनति का मार्गं बनेगा। हे । संयम से काम लो तो सभी कार्य सिद्धि 
लाभ मध्यम, किसी विघटन कौ संभावना | सन्तान कौ उपेक्षा अपकीर्ति कारक है । सुख | व धन लाभ के आसार बदगे। कुछ पूजा 
हो तो शान्ति का उपाय करं । ता. ९, ९०, | चाहो तो दुर्गा पूजन करो । ता. १, ९, १७,| षठ किया करो तो लाभ होगा। ता. ९, ९०, 
१७, १८, २६, २९ नेष्ट है । १८, २५, २९ नेष्ट है । १६, २७, २८ नेष्ट है। 


58 , इनसाडड सुकुटराय निवास, 
पोस्ट नं. 1243, दिल्ली-6 फोन: 




































































चावङ़ी बाजार, 
3261030 , 3279417 










1/2 >. (न+ ~ 1 नत 
©> न्स 


& र ६ मोपप्टमी नव, रमिवार, अक्षय नवमी ५ नव. रविवार, देवप्रबोधिनि ११ द्रत ८ नवं. बुधवार, नानक जयंती, ; 
नवप्र्‌ 4 2000 9५ कार्तिक पूर्णिमा ११ नव. शनिवार, बाल दिवस नेहरू ज. १४ नवं. मंगलवार, मु. रमजान रोजा प्रत प्रारम्भ २८ नवं. शौक | 


मिति क्षिक सदी ५ बुधवार सं. २०५७ वि. से मार्गशीर्षं सुदौ ४ गुरुवार सं. २०५७ वि. तक। मु. सावान ४ सन्‌ १४२९ हि. से मु. रमजान २ सन्‌ १४२ 
, तक। भारतीय कार्तिक १० से भारतीय मार्गशीर्ष ९ तक, शकाब्द १९२२॥। 9 



























॥ त्यौहार, बत, पर्व „4, 
























(३ । दैनिक | दैनिक | दैनिक स दिन | सूर्य ४ 
घ ¢ र |6 | तिथि | नक्षत्र | योग र मान |उदय ५) । 
ष ए = प्रवेश ॥ 
६ | 1: (\ । 
| धधध्धन्रष्‌ = | 
9/1 11111411 घम. || | ॥ 
१|४ |१७९०|५|२९|४० | मू |१७|३०| सु |३८।५८| धन २७।१८ नवम्बर २००० ई. | 
२।५।१८।११| ६ |२३६। ३ |पृषा|२४।२७| धृ |४१|१०| म. ११७ २७।१९ ॥ 
३ | ६ |१९|१२| ७ ४२२५ |उषा|३२|१३| श्‌ |४३।२५ 
४ | ७ |२०|१३| ८ ४८१० | श्र |३९|३७| गं |४५|४० गोपाष्टमी, दुर्गाष्टमी व्रत, वक्रौ चित्रा के बुध ॥ | 
५| ८ ।२१।९४। ९।५३।५१| ध |४६।२९ | वृ ४७१३ ३५|५ |२५| अक्षय नवमी, कूष्माण्ड १, मथुरा परिक्रमा, 8 | 
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` ज्काश्ली लक्षण - ता. २, ४,७, १०, १५ को प्रायः सामान्य वृष्टि होगी । ता. २९ शनि चक्री हगै। रीत | 
वायु के साथ कहीं-कहीं खण्ड वृष्टि का योग हे । वर्षा ब्फभरी से फसल कौ हानि होगी। अगर ता. २५ को वर्षा | 
हो तो फल, मेवा कौ पैदावार में वृद्धि । 

आकाशी शकुन विचार -- कार्तिक तिथि २, ३, ९, ११, १३ को बादल हो तो वर्षा अधिक मार्गशीर्ष 
प्रतिपदा को न बिजली हो न गर्जना हो तो भावी वर्षं मे पृथ्वी जल से पूर्ण हो । ता. १९ आकाश निर्मल हो तो वैशाख 
मेँ अन कौ विशेष तेजी। । 


93, इनसाइड सुय टराय निवास, चावडी बाजार, 
देहाती पुस्तक्छभण््यरव दान 261030 32794 
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|| मार्गशीर्ष कृष्णा ५ गुरुवार का योग सुभिक्षकारक हे । न्यायपालिका जनमानस के लिये नवीन कानून बना व न्याय का वक्ष ले जनता का सहारा || 


|| के प्रयोग से नवीन रोग व हानि उत्प होगी । पशुओं ओर बालकों को भो पीड़ा का सामना करना षडेगा। देश में कर्टी-कहीं व्याधि, भुखमरो, || 





मास भाग्यांक-- 
` कोण में स्थापित करें । शुक्रोदय पश्चिम यं होगा। ०,१,५,७ से लाभ उठावे। 
ररह 
( = च्छा अ समता र्गी । धन लाभ | (ते किसी त्वस्लो द्र घन लाम के [ छि्मित्रो से मनमानी करोगे तो परेशानी || 


११, १२, २१, २८ नेष्ट हे । ता. ७,८, १७, १९, २६, २७ नेष्ट ह। 





|| धन यश लाभकारी दै । ता. ४, ५, ९४, १५, 
|| २३, २४ नेष्ट हे । 


। ||| सुखमय रहेगा। वृद्धं के अपमान से द्रवित | सुख, यश की वृद्धि, मित्रो से मान मिलेगा 
|| हए हो, उनका सम्मान ही कल्याणप्रद है । | किन्तु चित्त को चंचलता बन्धु विरोध का 
|| व्यापार संभालो धन लाभ होगा। ता. ६, ७, | कारण बनेगी । ता. ६, ७, ९७, १८, २६, 











कस्ल्र खन्‌ 20090 ४ पाखिव्छ भलिष्यपछलन | 
नवस्लर खन्‌ 2000 ड. क्रा मासक | 

यह मास कार्तिक शुक्ला ५ सुधार से प्रारम्भ होकर मार्गशीर्ष शुक्ला ४ गुरुवार तक स्हेना च अनावृद्धि से चौपाये पशुओं को कष्ट होगा। 
दक्षिण कौ पवन सभी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं म॑ मन्दी का मान करायेगी । गँ, जौ, चना, चावल मे मन्दी का दौर आंशिक रूप से चलेगा। || 
















वनेगी । शीत के प्रकोप यें वृद्धि होगी ।'पृगशिर पहले पाख मे कोई तिथि घट जाय । गडा ओर फसाद नित्य होत अधिकाय ॥' शीत लहर, ओला, || 
वर्षा, हिमपात से परेशानी व कष्ट । अव रट मे परेशानी; रेल, यान, खान, वाहनों कौ दुर्घटनाओं मे वृद्धि होगी । संयुक्त राष्ट मे मानवता वादियों || 
को कष्ट का अनुभव होगा । रुई, सूत, सन, पाट, वारदाना, कपासिया, धातु, चांदी, सोने में सर्पमुखी चाल से तेजी चलेगी व विज्ञान की विधियो || 


दुर्भिक्ष का प्रजा वर्गं को सामना करना पड़ सकता है। 





~ 
दुङ्िचिक्छ संक्रांति प्रवेश फल मास भाग्यांक 
मार्गशीर्ष कृष्णा ४ बुधवार स्ट .टा. २६।२८ पर सूर्य देव वृश्चिक राशि |पंजा को संख्या सभी, 
ये प्रवेश करगे । वारात्‌ ३ नक्षत्रात्‌ ८, नक्षत्रनाम महोदरी, चोर डकैतों व भ्रष्टाचारियों जोड़ो अटा संग। 
को बल, रत्नो ४ प्रहर व्यापिनी गौरक्षकों को हानिपरद्‌, पश्चिम गमन, वायव्य भाग देओ छत्तीस का || 
दृष्टि, तैतिलकरण, आयुध दण्ड, पात्र कास्य, पववान्त भक्षण, लेपन मृतिका, शिव के सिर गंग॥ || 
स <: केतकी पुष्प, प्रवाल भूषण, जाति पक्षो, भोजपत्र कंचुकी, अवस्था युवा मुहूतं न =७०, ३५|| 
(॥ र शाः `. | ४५, धान्य भाव सम, राहु पूर्व, वत्स दक्षिण, मूल पाताल, विवाह स्तंभ वायव्य 

































मे पद्धेगे। धर्म अर्थ के कार्य म॑ अग्रसर || 
रहो। व्यवसाय वृद्धि से मन प्रसन रहेगा। || 
चिन्ता न करो, मन मे उदासीनता का कारण 
गुप्त चिंता दै । बन्धु विद्वेष क्षणिक हे। ता. ८, 
९, १०, १९, २०,२८,३० नेष्ट है। 

व्यापार कीं वृद्धि से उत्तम लाभ कौ 

&2 आशा दे । विदेश यात्रा लाभकारी है। 
पुरुषार्थं करोगे तो सफलता मिलती रहेगी || 
अन्यथा आलस्य ही दष्रिता कौ जड़ है। 
परोपकार की भावना बदेगी। ता. ३, ५, ७, 
९, १३, २०, २८ नेष्ट हं । 

) सामाजिक कार्यो मे उन्नति अग्रसर 
(8 रहेगी । स्ववर्ग मे मान-मर्यादा बदेगी 
किन्तु अकारण शत्रु प्रबल वृद्धि संभव है। 
संतान सुख होगा। भगवान गोपालकृष्ण को 
उपासना अभीष्ट सिद्धि कारक हे। ता. ३, 
४, १३, २४, २६, २९ नेष्ट है । 
सुख कै साधनों को वृद्धि बुद्धि मे 

भ्रम बना देगी। बड़ों का मान करोगे 
तो कार्य सिद्धि मे विलंब नहीं है । अधिक्‌ 
लाभ के लालच मे अपना अस्तित्व मत खो 
बैठना । स्त्री सन्तान से परेशानी रहे । ता. ६, 
२८ नेष्ट है। ७।, १६, २६, २७नेष्ट है । 


93, इनसाङड मुकुटराय निवास, चावडी ाजार, 


देहाती पुस्तक्छ.भ्रणदरुणक्दः 1243. दिल्ली -८ सोन : 3261030, 3279417 


& ध मध्यम रहे । विदेश गमन के कारण ¢ साधन वने । पुरुषार्थं करो तो श्रेष्ठ 
मित्र दगाबाजी से पेश आरवेगे। स्त्री सुख, | धन लाभ ह्लोगा। कहीं की यात्रा मनोद्वेग का 
सन्तान द्वारा लाभ, वुद्धि यें श्रम बना देगा। | कारण वनेगी। भगवत्‌भजन मत छोड, 
धर्म के आश्रय से विजय होगी । ता. १, २, | अन्यधा पछताना पदेगा। खर्चा भी बदेगा। 


















@ = व्यापार मध्यम रहते हुए भी धन लभ [द्न्या, व्यापार मे व्यग्रता तो बदेगी किन्तु 
246 श्रेष्ठ होगा। समुदाय में मनमुटाव, &(/ पराक्रम से धन लाभ कर सकोगे। 
माता-पिता से विरोध भय का कारण वनेगा । | इष्टसिद्धि में अभी विलंब है । सफलता कौ 
सुख के साधन भी सिर दर्द वेगे । यात्रा | आशा है । चिन्तामुवत होना चाहते हो तो सदा 
विलंब से होगी । ता. ८, ९, १८, १९, २३, | विवेक से कार्य करं । ता. १, २, १०, १२, 
२७ नेष्ट है। १४, १८, २६ नेष्ट है । 
@) त मित्रौ से विरोध कार्यं सफलता में  सुहदर्यो का समागम अभीष्ट कौ 
१ विघ्न कारक है किन्तु पुरुषार्थ कौ | (९ सिद्धि कारक है । शारीरिक श्रम 
वृद्धि व बुद्धि के विकास दवारा कार्य सफल | के विना धनोपार्जन असंभव है । राज सम्मान 
होगा । दुश्मन दहल जावेगे। व्यापार मे भलाई | से शत्रु भी मित्रता का व्यवहार करेगे। स्त्री 
संतान सुख भ्रष्ठ है । ता. ५, ६› १५, १६, 
२५नेष्टदे। 


व्यापार उत्तरोत्तर वुद्धि पर है। धन 
ॐ लाभ कार्य को सिद्धि, कौटुम्बिक 









































क्रकं माहु्यौ का विरोध व्यापार बिगाड्‌ 
देगा । शांति संतोष के सहारे जीवन 






















१६, १७, २५, २७ नेष्ट हे । 
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2000 ट. मुख्य त्योहार 


मिति ना्नसीरष सुद ५. शुक्रवार सं. २०५७ वि. से पोष सुदी ५ रविवार सं. २ 
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आकाशी लक्षण - भारत में शीत का प्रकोप बदेगा। श्रीलंका ओर तामिलनाड्‌ के समुद्र तटवतीं भागों मे 
आंधी, तूफान, वर्षा का योग। ता. २,७,८ को ठंडक का जोर रहेगा। मोसम कृषि के लिए उपयुक्त रहेगा। 


 आकाशी शकुन विचार तारीख २० को रात्रि मे जल वर्षे तो भाद्रपद में खूब वर्षा हो । पौष मास मे यदि 
बिजली गर्ज तो जगत में निश्चय ही मेघ का दोहद (गर्भं रहा) जानना चाहिए। 


_ -------_---- ~= === 1 
देहाती पुस्तकन्शष्रन्डाप्वोरट्वीविसम्‌ कअ दिर्लपीणकयमनप9261030) , 3279417 


9३, इनसराइड मुकुटराय निवास, चावडी बाजार, 


गीता जती मोदा ६९ तरत ७ दिसं गुरुवार, पूर्णिमा ११ दिसं. सोम, पावनाय जयंती २० दिसं. वुध, जुमातुल ठ रर 
दिसं, शनि, क्रिसमस डे (वडा दिन) २५ दिसं. सोम, ईदुल फितर, मीठी ईद २८ दिस, गुरुवार । 
द्ड वि. तक। मु. रमजान ४ सन्‌ १४२१ हि. से मु. सव्वाल ४ सन्‌ १४२१ 
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|दिसम्नर सन्‌ 2000 ई. का मासिक भविष्यफल 


यह मस मार्गशीर्ष शुक्ला ५ शुक्रवार से प्रारभ होकर पौष शुब्ला ५ रविवार तक रहेगा । इस मास भ पाच रविवार 'पंचार्क वासरे" योग से 
नवीन रोगों की उत्पत्ति हो । वस्त्र, रुई, सूत, सोना, रंगों के भावों में तेजी बनेगी । गेहूं, जौ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मंग, मसूड्‌ में 
आंशिक मंद का दौर रहेगा । ता. १३ मंगल तुला राशि मे प्रवेश करगे व कृष्णा ६४ स्वाति योग अनावृष्टि का योग बना देगा। कहीं वर्षा व कहीं 
भारी हिमपात होगा। प्रजा को राजनीतिक भय हो। घी, तेल, रस पदार्थो के भावों मेँ चमक बना देगे। नमक के भाव महंगे हों । चित्रा का मंगल 
तीन्र रोगों से पीडा व चावल, गें के भावों तेजी बनेगी । ता. १५ हाथी, घोड़ा, गाय, मोटर, कार वाहनों के मूल्यों मे वृद्धि होगी। सर्दी का प्रकोप 
रहेगा । हिमाचल प्रदेश, केरल, तामिलनाड्‌, पश्चिमी वंगाल व केन्र शासित रज्य अण्डमान निकोवार्‌, दिल्ली, उ श्रमे वर्षा से सदीं में वृद्धि होगौ । 
कहीं-कहीं भारी वर्षा, ओलों व हिमपात से क्ी-कहीं फसल में हानि व प्रजा को कष्ट । ता. श्जनवरी सन्‌ २००० ई. को चन््गरहण है जोकि नेष्ट 
फलदायक है । अन के भावों मेँ वृद्धि तथा प्रजा को भय का सामना करना पडेगा । आगे जगतजननी कौ कृपा दृष्टि। 
























| 1 
१५ दिसं. शुक्रवार १७।७ धनु संक्रतिं प्रवेश फलम्‌ मास भाग्यांक 

जु. ९० >< पौष कृष्णा ५ शुक्रवार स्ट. याइमानुसार १७।७ पर धनु संक्राति होगी ।|एका छियासी सात संग 

म.७| वारात्‌ ३, नक्षत्रात्‌ ३, वरनाम मिश्रा पशुओं को सुखदायक, नक्षत्रनाम राक्षसी| खिले कमल जल बीच। 

च॑. चांडालों को सुखदायक, प्रदोष व्यापिनी पिशाचान्हन्ति, दक्षिण गमन, नैऋत्य [सात सत्तर जोड़ के 

दृष्ट, तैतिल करण सुभिक्षकारक हे । मृतिका लेपन, जाति पक्षी, केतकी पुष्य, नौ के धन को खीच॥ 

आभूषण प्रवाल, भोजपत्र कंचुकी, अवस्था युवा, १५ मुहू्ती धान्य भाव सम र~ , ९ 

रहे । वत्स दक्षिण, राह पूर्व, मूल भूमि व विवाह स्तंभ वायव्य कोण मे स्थापित ४ मास भाग्यांक-- 

करे। १,३,५,८ से लाभले। 














भैष गुप्त मन्त्रणा लाभकारी हे । व्यापार @ ख्यं कार्य संभालो तो धन लाभ भ्रष्ठ अपन परायै का ध्यान रखोगे तो 
में वृद्धि, धन लाभ श्रेष्ठ, मित्रो का| &ॐ होने लगेगा। किसी गुप्त शत्र क दवाय 9 विजय प्राप्त करोगे। व्यापार मे विशेष 
मान राजदरबार मे परेशानी बना देगा । विजय | व्यापार मे हानि कौ संभावना है । संतान से | रुचि बढ़ाओ हानि नही श्रेष्ठ लाभ की आशा 
विलंब से मिलेगी । कोई नया कार्य बनेगा । | सुख सराहनीय है । स्वजनों का मोह अकारण | है ।कुलदेवौ को आराधना करो तो आपत्तियों 
दुर्गा पूजन करो । मानसिक चिन्ता बने । ता. नहीं, कुछ अपयश वनेगा। । ता. ६, ७, | का अन्त होगा। ता. १, ८, १३, २५, २६ 
७, ८, १६, १७, २६, २७ नेष्ट है । | १५, १६, २४, २७ नेष्ट हं। नेष्ट है। 
तष नाग्योदय मेँ विलंब नर्हा ईै। कुछ | @ै मित्रो के सहयोग से कार्य मे सफलता क्‌ शत्रु पक्ष का संदेह सहज ही मिट 
@) अडचनों के बाद शीघ्र कार्य होने तो मिलेगी, पर धन लाभे संदेह है । जायेगा। अपने ध्येय पर डटे रहो तो 
वाला है । सीधा नेतर स्फुरण यही सूचित कर | हानि परेशानी के अनेक कारण बनेंगे तो | कार्य सिद्धि मे विलंब नहीं है। यात्रा का 
रहा है । पड़ोसियों से सावधान । कुछ विरोधी | अपव्यय भी बदेगा। सुखशांति चाहो तो | प्रोग्राम शीघ्र सुखद बनेगा। राजरोजगार से 
तत्व उभरेगे। विवाद हो । ता. १, ३, ८, ९, |दुर्गाचन किया करो। ता. १, २, ११, १२, अभीष्ट सिद्धि है। ता. १, ७, ९, १३, २४, 
१३, २४ नेष्ट दै। २०, २५नेष्ट ह । २६ नेष्ट है। 

2 राजद्रबार से विजय व यश लाभ शारीरिक सुख भ्रष्ठ रहेगा । धन लाभ कम्भ के साथ फिजुलखचीं से ऊब 
श लाभ प्रप्त होने कौ आशा है । व्यापार ६ का नया सोत खुलेगा । धर्म के कार्य ६ जाओगे । रोजगार मे मन लगाना 
मे अनियमितता न बद्ने दो अन्यथा हानि व | मे अग्रता हौ अनिष्यें कौ नाशक दै । दुष्ट हितकर है। विदेश यात्रा सुखप्रद नहीं है। 
परेशानी बढेगी । उत्तम धन लाभ होते हृए | समुदाय कौ दलीलें भी राजरोजगार मे लाभप्रद | आपसी प्रेम लाभकारी है । स्त्री कष्ट सामान्य 
कार्य क्षमता मैं प्रमाद मत करो। ता. ५, ९,| रहेगी । उदर विकार रहेगा। ता. ५, ६, १५, | रहेगा । ता. ३, ८, ९, १०, २०, २२, ३० नेष्ट 
१३, २४, २२ नेष्ट है। १६, २१, २८ नेष्ट ह । है। ५ 
किसी व्याधि में पडकर पछताओगे। शि पराक्रम की वृद्धि से व्यापार बदेगा। मीन बुद्धि में भ्रम के कारण अनिष्ट का 

बुद्धि विपरीतता के कारण बने काम |च भार्या के पणएमर्श से धन लाभ का आगमन होने को है अन्यथा शतु वर्ग 
बिगाड़ लोगे। व्यापार मध्यम, धन लाभ | मार्ग बनेगा । व्यापार मे निजी संम्पत्ति लगाना | पराजित है। शरीर में रोग का आतंक नया 
सामान्य, ख्चीले कार्य मे संतान को सफलता | ठीक है । बाधवों के साथ कलह का अन्त नहीं है। तत्परता से रोग शमन का समाधान 
मिलेगी । चिन्ता न करं । ता. १, ३, ९,.१३, | होते हौ कार्यसिद्धि है । ता. ३, ८, ९, १३, कराओ तो ठीक है । ता. ९,७,८, ९९, २४ || 
२४,२६ नेष्ट है। २४ नेष्ट हँ । | 
93, इनसाडड सुकुटराय निवास, चावडी बाजार, 


देहाती पुस्तक०भ प्ख च्छ जसि २.2५३१िती6 
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(अवसि? देरिवये. 





अ तो अवश्य दी सिद्धि प्राप्त होती है। क्योकि श्रद्धा जर विश्वास से किया गया कार्य फलदायक होता है] जैसा कति प्रमाण दै “विश्वासः 


फलदायकः” विश्वास ही फलदायक दै। 


नोर ~ हमारे कार्यालय मे सभी राशि के नग जैसे, पुखराज, नीलम, मोती, लहसुनिया, गोमेद , मन ध शा सुनडला नवग्रह माला, 
मोती की माला, रुद्राक्ष माला, 2 मुखी से14 मुखी रुद्राक्ष तथा पारे का शिव लिंग, स्फटिक माला .स्फटिक शिव लिग तथा सभा श्रकार्‌ के 
यन्त्र सिद्ध किये हए उचित दक्षिणा पर मिते ह. यन्त्र सूची मुफ्त मंगाये। 







भाग्योदय, मनोकामना-सिदधि, लष्मी-ग्रा 
अद्भुत चमत्कारिक यन्त 


हमारे पूर्वजो ने प्रत्येक कार्य की सिद्ध के लिए साधन बतलाए है। यदि श्रद्धा एवं विश्वास के साथ उन साधनं कौ प्रयोग सं लाया 












५ 
[सनम 


~ ध 


= 


------ 





& हकीक मुकट अंगूटी- हकीक रल नर्मदा नदी से निकलता ६। 
संसार मै कीक ही एकं एेसा रत्न है जो हर व्यक्ति के लिए भाग्यशाली 
ओर शुभ रहता है। किसी भी राशि के स्त्रीपुरुष इसे पहन सकते ह। 
हकीक रत्न पचधातु मे अंगूठियो का निर्माण कराया गया है जिसका 
रंग सोने की तरह रहता टै ओर कभी भी खराव नहीं होता। मूल्य 
131/- रुपये, डाक व्यय अलग। 

® नवरत्न मुकट अंगूटी- नवग्रह की शन्ति ओर भाग्यवृद्धि के 
लिए इससे बढ़कर सहायक कोई वस्तु नहीं विशेषकर उन लोगों के 
लिए जो जन्मपत्री के क्रूर ग्रहो के प्रभावों से पीडित हं. मूल्य 500/- 
रुपये, डाक व्यय अलग्‌। 

@ लहसुनिया मुकट अंगूटी- केतु रल लहसुनिया संसार मे केवल 
मात्र एक एसा रत्न है जो धारण करने वाले की पूरी रक्षा करता हे। 
जुञआ, लाटरी, सट्टा आदि से अचानक धन लाभ दिलाने वाला 
एकमात्र यही रतन है। पंचधातु मे निर्मित उत्तम लहसुनिया रत्न की 
अंगूठी का मूल्य 201/- रुपये रखा गया है। डाक व्यय अलग। 

® गोमेद मुकट अंगूढी- राह प्रह का रल गोमेद ह, राहु राजनीति 
कां कार्कश है। जो व्यक्ति राजनीति में है अथवा आना चाहते ह उनके 
लिए इससे बढ़कर अन्य कोई वस्तु सहायक नहीं है। धन सम्पत्ति ओर 
संतान के लिए इसका पहनना शुभ माना जाता है। पचधातु निर्मित 
अंगूटी का मूल्य 171/- रुपये, डाक व्यय अलग। 

@ शनि मुकट अगूटी- शनि ग्रह का प्रकोप सव कुछ नष्टं कर 
देता ६। इस पापीग्रह के प्रभाव को नष्ट करने के लिए काले घोडे की 
नाल से विना जोड़ की अंगूटी वनवाकर उपे शास्त्रीय पद्धति से शुद्ध 
किया गया है। मूल्य 51/- रुपये, डाक व्यय अलग। 

® तन्त्िक अंगुटी- जिनं व्यापार म लाभ न मिलता हो, जिनकी 
जन्मकुंडली मे दरिद्रता का योग हो, जिन्हं कोशिश करने पर भी लाभ 



















. दक्षिणा- 101/ 


ज््त-परत्तिशित्‌ सही हिन्दी म जल्म्‌ सनका एवं भविष्य ष्ल्द अप्त | 
जन्मपत्री ग्रहौ की गणना का एक सूचक है। ग्रहौ की स्थिति से ही जीवन्‌ की वास्तविक घटनाओं का पता लगाया जा । 
कीः सी स्थिति ज्ञात करके अपने जीवन के वारे मे अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। „8 
फलादेश सहित 201/-, मूल जन्मपत्री ५ वर्प के फलादेश संहित 250/-, मूल जन्मपत्री 20 साल के फलदिश 
समय साफसाफ हिन्दी मे लिखकर जन कुण्डली वनवाने को 51/- पेशगी मे साथ भेज! 


हाध न लगता हो। धन का अभाव रहता हो, पैसे की कमीया ऋण वदु 
गया हो। उनके लिए हमारे कार्यालय पं तान्निक अगुठी तेयार की 


जाती है जिसके धारण करने से महादरिद्री योग भी दूर हो जाता है। 
शुभ दीपावली पर अंगूठी तैयार की जाती है, विदेश तक मं यह 
अंगूठी अपने कार्य के लिषए प्रसिद्ध ह। फीस 151/- रुपये, डाक व्यय 
अलग। 

@ दुर्गा यन्त्र- इस यन्त्र को दुर्गा की कृपा करने क लिए वनाया गया 
ह। यन्त्र पर मां भगवती का चित्र टै ओर वीसा यन्त्र ६ । “ जिसके पास 
हो वीसा उसका क्या करे जगदीशा" यन््र सभी विघ्नवाधाओं का नाश 
करता है ओर उतरत के नये मार्ग मिलने लगते ई। घर पे सुख शान्ति 
रहती है। हर तरफ से शुम समाचार मिलते टं। धन, यश ओर पान की 
प्राप्ति होती है। मूल्य 251/- रुपये, डाक व्यय अलग्‌। 

७ श्री यन्त्र- इस यंत्र का निर्माण उन व्यापारी बन्धुं के लिए 
करवाया गया है, जो छोटी-मोटी दुकानदारी करते है, परन्तु लाख यत्न 
करने पर भी दुकान की विक्री नहीं वढ़ती। धन की वरकत नहीं रहती। 
हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस यन्त्र को आप दुकान के गल्ले (तिजोरी) 
मे रखें ओर सुवह शाम इसके आगे हाथ जोड धुप या अगरवत्ती जला 
दवे । दुकान की विक्री आश्चर्यजनक ठंग से वठ्ने लगेमी। लाभ के नये- 
नये अवसर सामने आने लगेगे। यत्र पूर्णं शास्त्रीय विधि से वनवाते ह 

मूल्य 251/- रुपये मात्र, डाक व्यय अलग। 

© निर्धनता नाशक यन्त्र- इस यन्त्र को धारण करने से धन धान्य 
की वृद्धि होती टै निर्धनता दूर होती ह वेरोजगारी खत्म होती है।. 





© कल्या विवाह यन्त्र- इस यन्त्र को धारण करने से जिस कन्या के 
विवाह मे अडचन आ रही हो या विलम्ब हो तो यन््र धारण के 40 दिन , 
वाद विवाह पक्का हो जाता है मूल्य 151/-र० मात्र, डाक व्यय अल्‌ 
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| परिभाषा ओर देखने की विधि 


प्राचीन पद्धति के अनुसार हमारे यहां चां प्रचलित है । तिथि, वार, नक्षत्र योग, करण इसके पांच अंग होते है; अर्थात्‌ 
तिथ्यादि पांच अंगों वाला ही पंचांग कहलाता है। उसी का दूसरा रूप जन््र है। विदेशी लोगों कौ सहायतार्थं पंचांग को यह रूप 
दिया गया था। अगरेजी चासन के समय सभी अदालत आदि के कार्य अगरेजी तारीख व अग्रजी वर्ष के अनुसार होने लगे थे। अतः 
अग्रेजी तारीखे अधिक प्रचलित हो गई ओर सारे भारतवासी -भी उही तारीखों से कार्यं करने लगे। अग्रेजी -शासन के पहले 
मुसलमानी तारीख से कार्य होते े ओर्‌ भारत मेँ जो मुसलमान बते हृए है वे अभी भी अपनी मुसलमानी तारीख से अयने उत्सव 
मनाते है। हिन्दी तारीखे भी संक्रान्तियों के हिसान से पंचांग की तिथियों से भिन्न है । उनको मानकर भी बहुत-से हिन्दू अपने कार्यं 
कर रहे है। उपर्युक्त इन सभी अंग्रेजी तारीखों आदि का समावेश हिन्दू-मुखलमान आदि प्रत्येक की सुविधा के लिए जच््री मेँ किया 


|| गयादे ओर अगरिजी तारीख के अधिक प्रचलित होने के कारण अंग्रेजी तारीख, महीना ओर सन्‌ से ही यह प्रारम्भ क्री जाने लगी 
|| तथा हिन्दी तारीखों के अनुसार बनाई जाती है उनको पंचांग कहते है । जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है- 


@ अंग्रेजी सन्‌-विक्रम संवत्‌ मे से ५७ घटाने पर अंग्रेजी सन्‌ | @ अब पंचांग का विवरण लिखते है । जैसे ऊपर तिथ्यादि पांच 
निकल आता है, जैसे संवत्‌ २०२९ मे से ५७ घटाने पर | अंग लिखे है, उनको तथा भद्रा आदि को, जो पंचांग में दै, 


२०२९-५७-१९७२ अंग्रेजी सन्‌ हुआ। उनको समञ्चाते दै । इस समय हमारा पंचांग विक्रमी संवत्‌ 
© अंग्रेजी तारीख ब महीना- अंग्रेजी तारीखे महीनों के सामने ओर शलिवाहन शाके की गणना से हर वर्ष चैत्र सुदी प्रतिपदा से 
लिखी जाती हे, क्योकि ये तारीखे रत्येक महीनों कौ अलग | प्रास हेता ह। 


अलग होती है । अंग्रेजी वर्षं जनवरी मास से शुरू होता दै। | @ तिथियों के नाम-१ प्रतिपदा (पड़वा), २ द्वितीया (दौज), 
यहां बारहो महीनों के नाम क्रमशः तारीखों सहित लिखे जाते ३ तृतीया (तीज), ४ चतुर्थी (चौथ), ५ पंचमी ( पांच), ६ 
है । जनवरी ३१, फरवरी २८ व २९ (यदि सन्‌ कौ संख्या ४ पष्ठी (छट), ७ सप्तमी (साते), ८ अष्टमी (अदे), ९ 
से पूरी-पूरी विभाजित हो जाये तो फरवरी २९ ओर पूर्णन नवमी (नौमी), १० दशमी, ११ एकादशी, १२ द्वादशी, १३ 
बटे तो २८ की होती दै), मार्च ३९, अप्रैल ३०, मई ३१, जून त्रयोदशी (तेरस), १४ चतुर्दशी (चौदस), १५ पूर्णिमा (शुक्ल 
३९, जुलाई ३१, अगस्त ३१, सितम्बर ३०, अवटूबर ३१ पक्ष मेँ), २० अमावस्या (कृष्ण पक्ष मे) । 

नवम्बर ३० ओर दिसम्बर ३१ तारीखों (दिन) का होता ह । | @ वार नाम-१ रविवार, २ सोमवार, ३ मंगलवार, ४ बुधवार, 
मुसलमानी सन्‌-विक्रमी संवत्‌ मे से ६३८ घटाने पर मुसलमान ५. बृहस्पतिवार, ६ शुक्रवार, ७ शनिवार-ये सात वार्‌ है। ये || 
(हिजरी) सन्‌ होता है। अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से आधी रात तक रहते है ओर 
@ मुसलमानी तारीख-शुक्ल पक्ष ते चन्द्र-दर्शन ( हितिया या हिन्दी पंचांग में सूर्योदय से दूसरा वार्‌ आरम्भ होता है | 
दोज) को महीना पूरा हो जाता है ओर च॑द्र-दर्शन के दूसरे | @ नक्षत्र नाम- १ अश्विनी, २ भरणी, ३ कृत्तिका, ४ रोहिणी, 
दिन तृतीया (तीज) से १ तारीख शुरू होती है । ५ मृगशिरा, ६ आर्द्रा, ७ पुनर्वसु, ८ पुष्य, ९ अश्लेषा, १० 
मुसखलमानी महीनों के नाम -१. मुहरम, २. सफर, ३.रवि- मघा, ११ पूर्वाफल्गुनी, ९२ उत्तराफल्गुनी, १३ हस्त, १४ 
उल-अव्वल, ४. रवि-उल-आखर, ५. जमादी-उल-अव्वल, चित्रा, ९५ स्वाति, १६ विशाखा, १७ अनुराधा, १८ ज्यष्ा, 
६. जमादी-उल-लाखर, ७. रज्जब, ८. शाबान, ९. रमजान, १९ मूल, २०पू्वाषाद्‌, २९ उत्तराषाद्‌, २२ श्रवण, २३ घनिष्ठा, 


१०.शव्वाल, १९, जिल्काद, १२. जिल्देज। मुसलमानी त्योहार | २ शतर्भिषा, २५. पूर्वाभाद्रपदा, २६ उत्तराभाद्रपदा, २७ 
हर मास ये समय-समय पर लिख दिए गए है । रेवती-ये सत्ताईस नक्षत्र हँ । २८ वां अभिजित्‌ नक्षत्र उत्तराषाद्‌ 


७ हिन्दी तारीख प्रविष्य (हिन्दी) तारीख मेष कौ संनत स के "चतुर्थ" (चौथे) चरण तथा श्रवण के पहले ९५ भाग मे 
ही सम्मिलित है। 
शुरू होती है। इसके महीने बैसाख आदि होते है| मेष की 
संक्रान्ति जिस दिन लगेगी, उस दिन प्रविष्टा (हिन्दी) की | ® योग नाम- १ विष्कुम्भ, २ प्रीति, ३ आयुष्मान, ४ सौभाग्य, 
पहली तारीख नैसाख मास की होगी। इसी प्रकार प्रत्येक ५ शोभन, ६ अतिगंड, ७ सुकर्मा, ८ धृति, ९ शूल, ९० गंड, 


संक्रान्ति लगने के दिन प्रत्येक महीने कौ पहली तारीख जाननी ११ वृद्धि, ६२ धुव, १३ व्याघात, १४ हर्षण, १५ वज्र, १६ 
-चाहिप। सिद्धि, ९७ व्यतीपात, १८ वरियान, १९ परिध, २० शिव, २९ 


सिद्ध, २२ साध्य, २२ शुभ, २४ शुक्ल, २५ ब्रह्म, २६ णेदर 


© 


(~ 


।हि खंगला- विक्रमी संवत्‌ मे से ६४० घटाने पर बंगला सन्‌ | ओर २७ वधृति- सत्तईसं योग ह । 


निकल आता है। 
रात कर भण्डारः व्वदशहदललागन्जिवठाकद्गीधल 
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@ करण-एक तिथि में दो करण रहते है ! तिथि के पू्व्द्ध ह भद्रा होती हे। शुक्ल पक्ष में र क पूर्णिमा के पूर्वा ॥ 
एक करण ओर तिथि के उत्तरार्ध मे दूसरा करण होता है। _ तथा एकादशौ ओर चतुर्दशी के उत्तरा मे भद्रा होती है। | 
कृष्ण पक्ष ओर शुक्ल पक्ष के हिसाब से तिथियों मे उनका @ भा व कौ गणना पीछे लिखौ | 

पृथक्‌ भोगकाल रहता है । कृष्ण पश्च कौ चतुर्दशी के उत्तरार्ध ति हेय त वण चार चरण 
से शकुनि आदि चार स्थिर करण होते दँ । यथा- चतुर्दशी ९ त ९ ह्णा हतो न 6 

र सवाल कलसं चतस हं ती 

उत्तर क शकुनि, ५ के पूर्वद्ध चतुष्पाद, उत्तराद्ध रको भे बाय गया तौ ९ बार भाग गया सत स 

^ तिथियों के के पूर्द्ध मे कि राशि स्थित चन्रमा नक्षत्रँ के ९ चरणों को भोगता है 
की ति 1 मे ४: उत्तराद्ध यथा मेष के चन्द्रमा का निवास अरिवनी के चार चरण, भरणी 
किस्त, उत्त मे बव (४ ० १ (नती के चार चरण ओर कृत्तिका के पहले चरण तक रहा। इसी ¦ 
मे कौलव, तृतीया के पूर्व्म मे विष्टि पं 1 पा & प्रकार वृष के चन्रमा का निवास कृत्तिका के तीन चरण, । 
के पूर्वा मे वणिज, उत्तरा मे विष्ट, पचमी पूष म रोहिणी के चार्‌ चरण ओर मृगशिरा के दो चरण तक रहा। | 
प मालय पष्ठ के म ' उत्तरा इसी तरह क्रम से अन्य राशियों के चन्रमा का निवास नक्षत 
मे तेतिल; सप्तमी क पर्व े गर, उत्तमे विज, अष्टमी क चरणो ये प्रतिदिन जानना चाहिए। | 
के पूर्वा मं विष्टि, नवमी के पूर्वां मे बालव, उत्तरद्धं मे @ दिनमान तथा रात्रिमान- सूर्योदय के समय से सूर्यास्त के | 
कौलव, दशमी के पूर्वाद्धं मे तैतिल, उत्तरार्द्ध मे गर, एकादशी समय तक जितनी घड़ी तथा पल हों, वह दिनमान कहा जाता | 
के पूर्वां मे वणिज, उततर (3 पूर्वा है ओर ६० घडी मे दिनमान के घड़ी ओर पलों को घटाने से| 
बव्‌, उततर मे बालव, त्रयोदशी के पूर्वाद्ध मे कौलव, उत्तरः शेष रात्रिमान कहलाता है । | 
म तेतिल, चतुर्दशी के पूर्व्म गर, उतर मे वणिज, पूर्णिमा @ घड़ी-पल ओर घण्टा-मिनट की परिभाषा-६ श्वास का | 
के पूर्वां मे विष्ट, उत्तरा मे बव जानना चाहिए। इसी प्रकार एक पल, ६० पल की एक घडी ओर ६० घडी का एक दिन- | 
कृष्ण पक्ष के करणो को भी यथाक्रम जान लेना चाहिए। गात होता है। २॥ पल का १ मिन ओर २॥ घडी का एक घण्य | 
@ भद्रा का तिथियों मे निवास-कृष्ण पक्ष मे तृतीया ओर होता है। ६० मिनट का एक घण्टा होता है । उपर्युवत क्रम से 











































दशमी के उत्तरां मे तथा सप्तमी व चतुर्दशी के पर्ाद्ध मे २४ घण्टे का एक दिन-रात होता है। 
विवाह वर्जित योग-संक्रान्ति के अन्त का एक दिन | 
. के योग विवाह में वर्जित है ।|क्योकि मास के अंत में भांवर पदं 
| सू म | तो कन्या की मृत्यु हो, यदि तिथि के अंत में भांवर पड तो सन्तान | 
॥ 
व| र [व्‌ व | वर-कन्या दोनों कौ मृत्य होवे। इसी कारण विवाह के नक्षत्र 
@ | वृ. | आदि के अंत की घडिरयो मे भावं नहीं पडती है, अन्यथा वर-कन्या 
„मित्र पंडित का बतलाया जाता है। सोचने की बात है विवाह के समय 
| मे नाना प्रकार के कलह पैदा हो जाते है । लेन-देन, खाने-पीने 
भंवर दूसरे दिन ७॥ बजे पडती है, तब खुद सोचें कुशल कैसे 
अपनी जिन्दगी कौ भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान कौ सभी घटनाओं कौ जानकारी देने वाली यह सच्ची पुस्तक दे । जैसे आपका भाग्योदय 
कब ओर कसे होगा, स्त्री कैसी मिलेगी, धन-लाभ कैसे करोगे, तरक्की कब होगी, आयु कितनी होगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संतान सुख 
का सच्चा हाल जानने के लिए आज ही मंगाइये। मूल्य 40/- डाक खर्च अलग। 
आपका हाधथ-अंगूठा, उगली, नाखून, हथेली तथा हाथ की सम्पूर्णं बनावट के आधार पर स्त्री-पुरुषों के चरित्र एवं स्वभाव का | 


ग्रहो के शत्नु-सम-मित्र उच्च-नीच बोधक चक्रम्‌ 
= तथा तिथि के अन्त की दो घडी ओर नक्षत्र के अन्त कौ तीन घडी 
| न हो, यदि नक्षत्र के अन्त मे भांवर पड अथवा भद्रा मे पड तो 
मे अनबन रहती है, अनेक दुखद घटनाएं पैदा होती है ओर दोप 
७ | कौ उलञ्लने पड़ जाया करती दै। मुहूर्तं १२ बजे रात का है, पर 
आपका जीवन ओर भाग्य ( ले० पं० रामगोपाल शास्त्री )- आपकी जन्म-तारीख व महीना या जन मन राशिसे 
मिलेगा या नहीं ओर मिलेगा तो कितनी संतान का, आपकौ लाटी आदि के भाग्यांक कौन से है -इत्यादि। अपनी जिन्दगी का तीनों काल 
जान कराने वाली सैकड़ों चित्रो से युक्त। मूल्य 30/- डाक खर्च अलग। 





© ज्योतिष की अनुपम पुस्तके @ | 
मै जन्मदिन का जीवन पर प्रभाव मूल्य 30/ > स्त्री जन्मदिन का जीवन पर प्रभाव मूल्य 50८- | 
>. राशियों का जीवन पर प्रभाव मूल्य 50८ > कुण्डली गणित विज्ञान मूल्य 25८- 
डाक खर्च अलग घर वैठे डक द्वार मगा! . 
छाल @-1|[= < ~ -- 
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राशि तथा नक्षत्र देने क्छी विधि 

-जिस पुरुष को अपनी राशि तथा नश्षत्र देखने कौ इच्छा हो उसे चाहिए कि अपने नाम का पहला अक्षर 
निम्नलिखित सारणी में देखे, जहां यह अक्षर मिले उसके ऊपर जो राशि लिखी है, बस, जातक की वही 
राशि होगी ओर जो नक्षत्र इसकी बाई ओर दै, उखका वही नक्षत्र होगा। 

उदाहरण किसी जातक का नाम रणसिंह भारद्वाज हे, उसकी राशि ओर नक्षत्र देखने के लिए उसके 
नाम का पहला अक्षर "र ' सारणी में देखो । बह अक्षर तुला राशि के नीचे पड़ा है ओर उसकी बाई ओर चित्रा 
नक्षत्र लिखा हे । इस रणजीतसिंह भारद्वाज की राशि तुला ओर नक्षत्र चित्रा हमें प्रतीत हुआ। 
त्क अ = ० 


| सैष | दुष |मिथुन | क्क | सिंह । वृश्चिक। धनु |मकर | कुम्भ | मीन 






































































































































& अक्षर | & | अक्षर | & |अक्षर | & |अक्षर £ अक्षर | & |अक्षर ४ |अक्षर | & | अकषर ह |अक्षर | & |अक्षर &@ |अक्षर 
द्|च|२ इ |३| क |४| हि| म |२| ट (&८ 
न | र 
२| चे |३| उ |४| कि || हु ०20) पि|३ 
८ |~ 
३|चो|४| ए कु |२| है /३| पु 
- (~ 
४ | ल 4&| ओ |२| घ |३| हो |४|मे | 
न 
¢| लि|२| व |३| ङ |४| ड |&५| मो |२ 
[च 
| २|लु|३|वि|४| छ £| डि |२ ट |३ 
[वततत 0 
त नत (~ ॥ ४ २ 
( 1 | 
अने |२| ₹ || ॐ || 2 | | ॥ 
+~ ----- २/० =-= ~ ~ ~ |३| ते (४ 
जनी कैसे देखनी चािए ? . राशियों का आपके जीवन पर प्रभाव ज्योतिष विज्ञान 
इस जन्त्री के कालम इस तरह बनाए गण हैँ कि देखने में तनिक भी परेशानी प विशुद्धानन्दजी 


न हो। पहले कालम भें वार, दूसरे मे अंग्रेजी महीने कौ तारीख, तीसरे में इस्लामी इस पुस्तक द्वारा जन्म-जन्मान्तर के 
तारीख, चौथे मे विक्रमी तारीख, पांचवें मे राष्ट्रीय, अर्थात्‌ शक तारीख, छठे मे तिथि, | हाल कहना, जन्म कुण्डली बनाना ओर उसका 
घड़ी-पल; सातवें मे नक्षत्र, घड़ी-पलः; आठवें मे योग, घड़ी-पलः नवे मे चन्द्रमा | डाल कहना, मौत व जिन्दगी बताना, गुप्त प्रश्नों का 
राशि-प्रवेश, घडी-पल है; दसवें मे भद्र प्रारम्भ व समाप्त, घड़ी, पलः ग्यारहवे मे स उत्तर देना, वर्षफल बनाना, माल कौ 
दिनमान सूर्योदय से अस्त तक कितने घड़ी-पल दै; बारहवें मे कितने बजकर्‌ कितने । 4 ५ कना, सबके 
तेरह मे मे चौदहवे मे कुन बताना, सूर्य, चन्द्रमा आदि 
मिनट पर सूर्योदय होगा, तेरहवे मे सूर्यास्त होने का समय घण्टा-मिनट मे, चौ दहव मे | ग्रह को स्पष्ट करना; गणित ओर फलित ज्योतिष 
त्योहार व व्रतोत्सवादि दिए गणए है । आदि के तमाम गृढ़ रहस्यं को सरल भाषा में 
५ व राशि सम्बन्ध- मीन १२ मेष १ के सूर्य से बसन्त ऋतु, वृष २ मिथुन | समञ्ञाया गया है। विद्वानों तथा साधारण जनता के 
३ के सूर्य से ग्रीष्म ऋतु ओर कर्कं ४ सिंह ५ के सूरय से वर्षा ऋतु होती है, कन्या £ लिए ज्योतिष शास्र सम्बन्धी ज्ञान का अपूर्व संग्रह 
तुला ७ क सूर्य से शरद ऋतु, वृिचक ८ धनु ९ क सूर्यं स हेमन्त ऋतु, मकर १० कुम्भ है। मूल्य 40/~ डाक खच अलग्‌। 


१९ के सूर्य होने से शिशिर ऋतु होती है। 








देशी महीनों के नाम-९. चैत्र, २ बैसाख, ३. ज्येष्ठ, ४. आषाद्‌, ५ श्रावण, |# मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र , 50.00 
६. भाद्रपद ७. आरिविन ८. कार्तिक, ९. मार्गशीर्ष, १०. पौष, ११. माघ, १२. फाल्गुन | # केरल ज्योतिष शास्त 40.00 
1 1 ५ 
नोट- विस्तृत जानकारी के लिए ' सरल सुगम ज्योतिष मंगाएं। मूल्य 401 | + शकुन भाग्य ओर ग्रहपीडा निवारण 10000 
डाक खर्च अ प डाक खर्च अलग 
न ~ व ^ "तयार 1. 8 ८ ५4 (0) (क € & ^" € 















छ के नाम :- ग्रहों की कल संख्या ९ दै। १. सूर्य, २. 
| २. मंगल, ४. बुध, ५. बृहस्पति, ६. शुक्र,७. शनि, ८. राहु 
तथा ९. केतु। 

ग्रहो का राशि-भोग-काल :- ' शुक्र' ' बुध" ओर "सूर्य" 
एक मास मे राशि का भोग करते टँ अर्थात्‌ एक राशि पर एक मास 
तक रहते है । ' चन्द्रमा" सवा दो दिन रहता है । ' मंगल ' तीन पक्ष 
(डद मास) तक, ' वृहस्पति" एक वर्षं तक, शनि " ढाई वर्ष ' तक 
एवं राहु-' केतु" उेद्‌-डेद्‌ वर्ष तक (मध्यम-मान से) एक-एक 
राशि पर रहते है। 

ग्रहों की दृष्टि - सभी ग्रह जिस भाव में बैठे हो, उसमे तीसरे 
तथा दसवें भाव को "एक पाद दृष्टि से, नवे तथा पांचवें भाव को 
"द्विपाद ' दृष्ट से, चौथे तथा आठवें भाव को "त्रिपाद दृष्टि से तथा 
सप्तम भाव को "पूर्णं दृष्टि" से देखते है । 

शनि जिस भाव में बैठा हो उससे तीसरे तथा दसवें भाव को, 
गुरु पांचवे तथा नवे भाव को एवं मंगल चौथे तथा आठवें भावं 
को भी पूर्ण दृष्ट से देखता है। 

ग्रहो की जाति ;- गुरु तथा शुक्र "ब्राह्मण ' है । मंगल तथा 
सूर्य क्षत्रिय" ह । बुध ओर चन्रमा "वैश्य ' है तथा शनि, राहु ओर 
केतु-ये असुर अर्थात्‌ "श्र ' वर्णं (जाति) वाले हैँ । 
` ग्रहों के रंग :- मंगल ओर सूर्य का रंग "लाल ' है । चन्रमा 
तथा शुक्र का “श्वेत, गुरु का ' पीला", लुध का "हरा तथा शनि 
का "काला! दै। राहु तथा केतु "धूमवर्ण' है। 
विशेष :- सूर्य शरीर, चन्द्रमा मन, मंगल सत्व, बुध वाणी, 
गुर ज्ञान तथा सुख, शुक्र वीर्य अर्थात्‌ काम एवं शनि दुःख का 
अधिष्ठाता है । बलीप्रह पुष्ट तथा निर्बल ग्रह अशक्त होते रै । 
ग्रहौ का शुभाशुभत्व-चन््र, बुध, गुरु तथा शुक्र-ये चारो 
ग्रह 'शुभ' है । मंगल, शनि तथा केतु ' पाप-ग्रह ' है । सूर्य तथा राहु 
"क्रूरग्रह" है । 

शुक्ल पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष कौ दशमी तथा चन्द्रमा^पूर्ण" 
कहलाता है, तदुपरान्त १० दिनों तक "क्षीण" रहता दै । पूर्णं चन्र 
को“शुभ' तथाक्षीण-चन््र को "अशुभ ' माना जाता है ओर वह सब 
कार्यो मे त्याज्य है। 


ङाक्छकुन ज्योतिष-शास्त्र 
( लेखक -पं. राजेश दीक्षित ) 

शुभाशुभ शकुन हजारों प्रकार के होते हैँ सामान्य 
जनों को तो अलग बड़े-बड़े विद्वानों तक को हर प्रकार के 
शकुनं का ज्ञान नहीं होता। इस पुस्तक में हजारो प्रकार के 
शुभाशुभ शकुनो के प्रभाव को सैकड़ों ग्रंथों तथा विद्वानों 
की सहायता से संकलित किया गया है। हर घर मेँ हर 
समय रखने योग्य अपूर्वं पुस्तक है । सजिल्द पुस्तक का 



































































रमल के पासों के दवारा किसी भी स्त्रीपुरुष के जीवन 
में भूत, भविष्य एवं वर्तमान मे घटने वाली घटनाओं 
कौ सही-सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसे 


आज ही मंगाये। मूल्य 40/- रु. डाक खर्च अलग। 
मूल्य 50/- रु. डाक खर्चा ० 21. 1/81111101181 51185111 (4, र 


&016611011 48111110. 001126५ 0 66810011 


तक भण्डार, बड़गाहवबुला, 93- चावडी बाजार, दिल्ली- 





ग्रहों की दान-वस्तुएं :- ग्रहों कौ दान वस्तुएं 


निम्नलिखित है - 
. सूर्य-लाल गो, ताबा, गेहूं, लाल चन्दन, लाल वस्त्र, सोना, 


लालपूल, माणिक्य, केशर, गुड, घृत, मूंगा। 


. चन्रमा- शंख, सफेदचन्दन, श्वेत वस्त्र, चावल, कपूर, 


चांदी, घृत, दही, बूरा, मोती, मि श्री, सफेद बेल, श्वेत पुष्प। 


मंगल-लालवस्त्र, गुड, लाल चावल, तांवा, मूंग, घृत, लाल | 


कनेर, मसूर, लाल रंग का बेल, सोना, केशर, कस्तूरी । 


लुध-कपूर, मंग, हरा वस्त्र, हरी मणि, कासे का बर्तन, सोना, || 


घृत, हाथी दांत, हरे फूल, पन्ना, कपुर, शस्त्र, फल, पिश्री। 


. गुरु-पीला वस्त्र हल्दी, चना, पुखराज, घृत, पीले पुष्प, चे || 


की दाल, सोना, घोड़ा, शवकर, केशर, कांसी, पीले फल। 


शुक्र-श्वेत धान, श्वेत वस्र, सोना, चांदी, सफेद घोड़ा, हीरा, | 
` सफेद चन्दन, शंख, घृत, दही, मिश्री, सूरा, श्वेत पुष्प, गाय। || 
शनि-तिल, तेल, उडद, भस, लोहा, काले जूते, सोना, काली || 


गाय, काला कम्बल, काले रंग के पुष्य, नीलम, कस्तूरी । 


राहु-भेस, बकरी, उड़द, तिल, सरसों, काला घोड़ा, लोहा, || 
काली गाय, काला कंबल, काले पुष्प, सोना, सौसा, नील, || 


सतनजा। 


. केतु-बकरी, मेदा, सतनजा, सरसों का तेल, सोना, || 
कस्तूरी, दरी, काला कंबल, लोहा, काले रंग के पुष्प, || 


काले तिल। 


टिप्पणी : ~ प्रत्येक ग्रह का दान उसी के दिन करना चाहिए। | 
राहु तथा केतु का दान बुध अथवा शनिवार को करं । . | 
ग्रह की जपसंख्या : - विभिन ग्रहों के मंत्रो की जप संख्या || 
निम्नानुसार है- 


सूर्यं ७०००, चन्द्रमा ११०००, मंगल १००००, बुध ८०००, 


गुरु १९०००, शुक्र ११०००, शनि २३०००, राहु १८००० तथा केतु 
४७०००। | 
इस विषय कौ विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पुस्तक || 
शकुन भाग्य ओर ग्रह-पीडा निवारण ' मूल्यः100/- रु, तथा || 
"फलित ज्योतिष मार्तण्ड" मूल्य 25/- रु. पदे । 













रमल ज्योतिष शास्त्र 
(लेखक -पं. राजेश दीक्षित ) 
रमल संसार को प्राचीन विद्याओं मेँ से एक है। 
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के मस्र, जप संख्या, दान की वस्तुं एवं शान्त्यर्थं रत्न आदि का परिज्ञानं 


1९ १८ > ]| | 


--४०००५। 
की वस्तु मृगा, हरा वस्त्र, स्वर्ण, 
पंचरल, हाथी का दात, दासी, 


> द्‌ 





कांस्य, 
कस्तूरी, आज्य, हाथी। 


© शानि मंत्र-ॐ शं शनैश्चराय नमः। 

@ जप संख्या-२३०००॥ 

@ दान की वस्तुं माष, तिल, तेल, कुलथी, 
लोहा, भस, काली गाय, काले, वस्त्र, 

 . इन्द्रनील मणि। 

@ शान्त्यर्थं रल-नीलम 


4 1/4. ~ 
भौम मंत्र-ॐ अं अंगारकाय नमः। 


१, 
® 


1 तस्तु 

धान्य, नमक, पीत पुष्य, स्वर्ण, हल्दी, 
पुखरज, शवक । 

@ शान्त्यथं रल -पुखशज या मोती। 

न दीन का खपथ-सन्ध्या। 


© 

© जप संख्या-१८०००। 

@ दान की वस्तुए-घोड़ा, गोमेद, कम्बल, 
तिल, तेल, लोहा, अभ्रक, गेह, नीला वस्तर। 

@ शान्त्यर्थं रल-गोमेद या लाजवर्द। 


@ दान का समय-रात्रि ९२ बजे। ५ 
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== 


जप संख्या-१००००॥ 

दान की बस्तुएं -गेहं, मसूर, लाल वस्त्र, 
गुड, स्वर्ण, तावा, मुंगा, लाल रंग का बैल, 
कनेर। 

शन्त्यर्थं रत्न-प्रवाल (मगा) । 

दान का समय-सूर्योदय से २ घड़ी तक। 





शक्र मंत्र-ॐ शुं शुक्राय नमः। 

जप संख्या-१६०००। 

दान की वस्तुठं-चिव्राम्बर, धेनु, वेत 
घोडा, हीरा, चांदी, स्वर्ण, चावल, घृत, 
सुगंध। 

शन्त्यर्थ रल-हीरा। 

दान का समय-ूर्योदय। 


केतु मंत्र 

जप संख्या-१७०००। 
दान की वस्तुएं-तिल, कंबल, वैदूर्य, 
कस्तूरी, शस्त्र, तेल, काला वस्र, बकरी, 
लोहे का पात्र, काला पुष्प। 

शान्त्यर्थं रल-गोमेद या लहसुनिया। 

दान का समय-रत्रि १२ बजे। | 








मास, अयन, ऋतु, 


मास-जञानः- शुक्लपक्ष कौ प्रतिपेदा से कृष्णपक्ष को अमावस्या 
की समयावधि को ' चन्द्रमास ' तथा एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति 
तक कौ अवधि को "“ सौर-मास'' कहा जाता है । ३० दिन कौ 
समयावधि को ' सावनमास ' तथा चन्द्रमा के अश्विनी आदि नक्षत्र 
चक्र के भ्रमण काल को 'नक्षत्रमास' कहा जाता हे। 
विशेष :- एक वर्ष मे १२ महीने होते हँ, जिनके नाम क्रमशः 
इस प्रकार ह~ १ चैत्र, २ वैशाख, ३ ज्येष्ठ, ४ आपाद, ५. श्रावण, 
६. भाद्रपद्‌, ७. आश्विन (क्वार), ८. कार्तिक, ९. मार्गशीर्षं 
(अगहन) १० पौष, ११. माघ तथा १२ फाल्गुन । 
अयन एवं ऋतुज्ञान : - शिशिर, बसन्त तथा ग्रीष्म -इन तीनों 
ऋतुभं मे सूर्यं "उत्तरायण ' होते हैँ । यह समय देवताओं का दिन 
होता है । वर्पा, शरद तथा हेमन्त-इन तीन ऋतुओं मे सूर्य दक्षिणायन 
होते है । यह समय देवताओं कौ रात्रि होती हे । 
सूरय जब मकर तथा कुम्भ राशि में संचरण करते हं, तब 
शिशिर ऋतु होती है । मीन ओर मेप के सूर्य म बसन्त ऋतुः; वृप तथा 
मिथुन के सूरय मे गरीष्म ऋतु; कर्क तथा सिंह क सूर्य मे वर्प ऋतुः 
कन्या तथा तुला के सूर्य पे शरद ऋतु तथा वृश्चिक ओर धनु के 
सूर्य मे हेमन्त ऋतु होती है । 
विवाह, देव-प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत, दीक्षा मुण्डन आदि कारय 
“उत्तरायण, सूर्य मे शुभ तथा ' दक्षिणायन ' मे अशुभ होते है। 
क्षय-मास तथा मल-मास ज्ञानः - जो महीना सूर्यसंक्रान्ति 
से रहित हो, उसे "मल-मास' कहते हैँ तथा जिस महीने मे दो 
संक्रान्ति हों उसे क्षय-मास' कहा जाता है क्षय मास कभी-कभी 
ही पडता है। क्षय-मास कार्तिक, मार्गशीर्षं तथा पौष-इन तीन 
महीनों में ही होता है, अन्य में नहीं । जिस वर्षं में क्षय-मास होता 
है, उस वर्षं मे मल-मास'' भी पडते हे । 
योगों के नामः- योग २७ है । उनके नाम इस प्रकार हँ - 
१. विष्कुम्भ, २. प्रीति, ३. आयुष्मान, ४. सौभाग्य, ५. शोभन, 
६. अतिगण्ड, ७. सुकर्मा, ८. धृति, ९. शूल, १०. गण्ड, ११.वृद्धि, 
१२. धष, १३. व्याघात, १४. हर्षण, १५. वङ्‌, १६. सिद्धि, 
१७. व्यतीपात, १८. वरीयान, १९. परिध, २०. शिव, २१. सिद्ध, 
२२. साध्य, २३. शुभ, २४. शुक्ल, २५. ब्रह्म, २६. एेद्ध, तथा 
२७. वेधृति-ये योग अपने नाम के अनुरूप ही फलदायक होते हं । 
कारणों के नाम :- करण कौ जानकारी के लिए शुक्ल पक्ष 
कौ प्रतिपदा से तिथि संख्या को २ से गुणा करके, । घटाय, फिर 
७ का भाग दे । यदि शोष बचे तो “ बव ' २ बचे तो " बालव ', ३ बचे 
तो ' कौलव", ४ बचे तो तेतिल ', ५ बचे तो “गर ', ६ बचे तो 
“वणिज ', ओर ७ बचे तो "विष्टि" अर्थात“ भद्रा" नामक करण होता 
है। ये सभी करण "चर-सं्ञक' होते है । 
कृष्ण पक्ष कौ चतुर्दशी के उत्तरार्धं में ' शकुनि", अमावस्या 
के पूर्वाद्धमे नाग" तथा उत्तराद्धं मे ' चतुष्पद ' तथा शुक्ल प्रतिपदा 
किसतु्न' थः 
क प्ाडमे“किसतन नमूना वड ह, 





शुक्लपक्ष को प्रतिपदा के उत्तरार्द्ध मे करण का पूर्वोक्ति क्रम ' बव" 
आदि पुनः प्रारम्भ हो जाता हे। 

तिथियों के नाम :- प्रतिपदा, द्वितीया. तृतीया, चतुधो, 
पंचमी, षष्ठी, सप्तमी. अष्टमी, नवमी, दशमी. एकादशो, द्रादशो. 
त्रयोदशी , चतुर्दशो , तथा पूर्णिमा-ये शुक्ल पक्ष को तिथियों के नाम 
हे । इन्दं क्रमशः १ से १५ तक अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 
कृष्ण पक्ष कौ प्रतिपदा से चतुर्दशी तक को तिथियों समान नामो 
वाली है । केवल अन्तिम तिथि को ' अमावस्या! कहा जाता हे ओर । 
उसे ३० के अंक द्रारा प्रदर्शित किया जाता है । शुक्ल पक्ष मे चन्द्रमा 
की कलायें क्रमशः बढती जाती है तथा पूर्णिमा को पूर्णचन्द्र दिखाई 
देता दै । कृष्णपक्ष मे चन्द्रमा कौ कलाएं क्रमशः घटने लगतौ हं तथा 
अमावस्या को चन्द्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। 

कृत्य विशेष में निषिद्ध -तिथियां : - पष्टौ को तेल -सवन्‌, 
अष्टमी को मांस-भक्षण, चतुर्दशी को क्षौर-कर्म तथा अमावस्या को 
स्तरी-प्रसंग वर्जित दै । त्रयोदशी को दशमी तथा द्वितोया-इन तिथियों | 
में उबटन लगाएं तथा अमावस्या सप्तमौ ओर नवमी को आंवलं 
के फल से स्नान नहीं करना चाहिए। 

तिथियों की नन्दा आदि संज्ञाएं :- १ नन्दा. २. भद्रा, ३. 
जया, ४. रिक्ता ओर ५. पूर्णा- तिथियों कौ ये पांच संज्ञाएं ट । | 
प्रतिपदा से आरम्भ करके तीन- तीन तिथियों कौ गणना करने से | 
इनको क्रमशः जानना चाहिए। 

भद्रा-करण विचारः - कृष्ण पक्ष कौ तृतीया एवं दशमी ति 









के पूर्वाद्धे तथा सप्तमी ओर चतुर्दशी तिधि के पूरवाद्ध मे" भद्रा" रहती | 


है । इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की एकादशी ओर चतुथा तिथि के पूर्वां 
मे एवं अष्टमी तथा पूर्णिमा तिधि पूर्वा मे भद्रा रती टे। 


दिष्यणी :- शद्रा संक तिथि से यह भ्ा-संलक" करण" भित है। | 
इसे 'विष्टिकरण' भी कहते है । ' भद्रा-तिथि' एवं 'भद्रा- | 


करण ' के अन्तर को ध्यान में रखना चाहिए। 


नक्षत्राचार-ज्ञानः- पुनर्वसु, मृगशिरा, आद्र. ज्येष्ठा, अनुराधा, 


हस्त पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा ओर मूल-ये नौ नक्षत्र सूर्य से ' दक्षिणचारो' 
है । कृत्तिका, रोहिणी, पुष्य, चित्रा, आश्लेपा, रेवतो. शतभिषा, 
धनिष्ठा, ओर श्रवण-ये नौ नक्षत्र ' मध्यमाचारौ ' हे । अश्विनी, 
भरणी, स्वाती, विशाखा, पूर्वाफल्गुनी, उत्तराफल्गुनी, मघा, 
पूर्वाभाद्रपदा ओर उत्तराभाद्रपदा-ये नौ नक्षत्र “उत्तस्चारो '' है। 


नक्षत्रों की चरादि संज्ञाएं :- रोहिणी ओर तीनों उत्तरा-ये | 


नक्षत्र "ध्रुव '' संज्ञक हैं । 


स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा ओर शतभिषा ये नक्षत्र" चर ^| 


तथा ' चल ' संज्ञक है। 
मघा, तीनों पूर्वा ओर भरणी-ये नक्षत्र “उग्र'' तथा ` क्रूर ' संज्ञक 





है। विशाखा तथा कृत्तिका-ये नक्षत्र "मिश्र ' तथा ' साधारण ' संक है। | 


पुष्य, हस्त, अश्विनी ओर अभिजित-ये नक्षत्र" लघु'' तथा "क्षिप्र । 
त्गिगमी १५. 01011260 0\/ 66810011 
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(§ चित्रा, अनुराधा, रेवती ओर मृगशिरा-ये नक्षत्र "“मृदु'" तथा 
“मेत्र' संक है। र 

आश्लेषा, ज्येष्ठा, आद्रा ओर मूल-ये नक्षत्र “तीक्ष्ण ओर 
“दारूण' ' संक ह । 

उक्त नक्षत्रों के अनुरूप ही सब कार्यो को करएना चाहिए। 

नक्षत्रों की तिर्यङ्‌ मुखादि संज्ञाएं : - रेवती, अश्विनी, 
ज्येष्ठा, अनुराधा, ओर पुनर्वसु-ये ९ नक्षत्र 'तिर्यड्मुख' संज्ञा वाले 
है ।इनमें वृक्षारोपण, व्यवसाय, वाहन, यन्त्र-रचना तथा यात्रा आदि 
कृत्य सर्वेसिद्धिदायक होते है । 

तीनो पूर्वा, मधा, आश्लेषा, विशाखा, कृत्तिका, भरणी ओर मूल- 
ये ९ नक्षत्र अधोमुख ' संजा वाले है । इनमे कभा, तालाब आदि भू-कर्म, 
उग्रकार्य, गदूडा या सुरंग खोदना तथा युद्ध आदि कृत्य करने चाहिए। 

तीनों उत्तरा, पुष्य,रोहिणी, आद्रा, श्रवण धनिष्ठा, ओर शतभिषा- 
ये ९ नक्षत्र "ऊर्ध्वमुख ' संक है । इनमें भवन, छत्र, मंदिर, प्रकाश, 
ध्वजा, तोरण, राज्याभिषेक, मंत्र-दीक्षा आदि ऊर्ध्वमुख कार्य करने 
चाहिए। 

राशियों के नाम- १.मेष, २. वृष,२३.मिथुन, ४.कर्क,५. सिंह, 
६. कन्या, ७. तुला, ८. वृश्चिक, ९ . धनु, १०. मकर, १९. कुम्भ 
ओर १२. मीन 

राशियों की संज्ञाएं :- मेष. सिंह धनु का उत्तरार्ध, सिंह तथा 
मकर का पूर्वद्धं ये "चतुष्पद" संक दै । कर्क तथा वृश्चिक "कीट" 
संज्ञक है। मकर का परश्चिमाद्धं तथा मीन ये जलचर" संक । 
मिथुन, तुला, कुम्भ, कन्या, तथा धनु का पूर्व्ये "द्विपद ' संक ६। 

राशि स्वामी :- मेष ओर वृष राशि का स्वामी ' मंगल ' है। 
वृष ओर तुला का स्वामी" शुक्र ', कन्या ओर मिशन का बुध, कर्क 
का“ चन्रमा", मीन ओर धनु का “वृहस्पति, मकर ओर कुम्भका 
“शनि ' तथा सिंह का स्वामी ' सूर्य है । कन्या राशि को राहु का घर 
तथा मिथुन को उसकी उच्च राशि माना गया है । राहु की नीच राशि 
धनु है । केतु राहु से सात्रवँ रहता है। 

राशियों के रंग :- मेष का रंग लाल, वृष का कपूरवर्ण, 
मिथुन का हरा, कर्कं का गुलाबी, कन्या का चित्र-विचित्र, सिंह 
का पीला, तुला का सफेद, वृश्चिक का काला, धनु का पूर्वाद्ध 
स्वर्णिम तथा उत्तरार्ध पीला, मकर का पिंगल, कुम्भ का विचित्र 
वर्णं तथा मीन का मछली जैसा भूरा होता है। 

नक्षत्रानुसार राशि-क्रम :- अश्विनी, भरणी, इन दोनों 
नक्षत्र के चायो चरण तथा कृत्तिका का पहला चरण अर्थात्‌ चू, चे, 
चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ) इनकी राशि ““मेष"” होती है। 
कृत्तिका के अन्तिम तीन चरण, रोहिणी के चारे चरण तथा मृगशिरा 
के पहले दो चरण (अर्थात्‌ ई, उ, ए, ओ, बा, बी, ब, बो,) इनकौ 
राशि “वृष ' "होती है । मृगशिरा के अन्तिम दो चरण, आद्रा के चारो 
चरण तथा पुनर्वसु के पहले तीन चरण (अर्थात्‌ का, की, कू, घ, 
डः छ, के, को, हा) इनकी राशि "मिथुन" होती है। पुनर्वसु का 
अन्तिम एक 
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ही, ह्‌, हे, हो, डा, डी, ड्‌, डे, डो) इनकी राशि " कर्क ' होती है। 
मघा तथा पूर्वाफाल्गुनी के चारो चरण एवं उत्तराफल्गुनी का पहला 
एक चरण (अर्थात्‌ मा, मी, मू,मे, मो, टा, टी, ट्‌, टे) इनक राशि 
^“ सिंह" ' होती है। 

उत्तराफाल्गुनी के अन्तिम तीन चरण, हस्त के चारो चरण तथा 
चित्रा के पहले दो चरण (अर्थात्‌ टो, पा, पी, पू,प,ण., ठ, पे, पौ) 


इनकी "कन्या" राशि होती है। 


चित्रा के अन्तिम दो चरण, स्वाती के चारो चरण तथा विशाखा 
के पहले तीन चरण (अर्थात्‌ रा, री, ₹ू,२े, रो, ता, ती, तू, त) 
इनकी ' तुला" राशि होती है। 

विशाखा का अन्तिम एक चरण एवं अनुराधा तथा ज्येष्ठा के 
चारो चरण (अर्थात्‌ तो, ना, नी, नू. ने, नो या, यी, यू) -इनको 
“वृश्चिक "" रारि होती है। 

मूल तथा पूर्वाषाढा के चारों चरण तथा उत्तराषाढा का पहला 
चरण (अर्थात्‌ ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा) - इनको रशि 
^“ धनु" होती है। 

उत्तराषाढा के अन्तिम तीन चरण अभिजित तथा श्रवण के 
चारो चरण तथा धनिष्ठा के पहले दो चरण (अर्थात्‌ भो, जा. जी. 
ज्‌, जे, जो, खा, खी, ख, खे, खो, गा, गी) इनकी मकर ' राशि 
होती है। 4 

दिष्यणी : ~ “ अभिजित" नक्षत्र को उत्तराषाढा तथा श्रवण के 
येल से बना माना गया है, तथापि इसके चरणाक्षर भिन होते है। 
अतः“ मकर" राशि के अर्न्तगत वे ९ के स्थान प्र १३ गिने जते है । 

धनिष्ठा के अन्तिम दो चरण, शतभिषा के चारो चरण तथा 
पूर्वाभाद्रपदा के पहले तीन चरण (अर्थात्‌ ग्‌, गे, गो, सा, सी, सु. 
से, सो, दा)- इनकी राशि "कुम्भ" होती है । पूर्वाभाद्रपदा का 
अन्तिम एक चरण तथा उत्तराभाद्रपदा एवं रेवती के चारों चरण 
(अर्थात्‌ दी, द्‌, थ, ज्ञ, ज, दे, दो, चा, ची ) - इनकी " मीन" राशि 
होती है। 

लग्नादि भावों की संज्ञाएं :- जन्मकुण्डली मे बारह भाव 
(अर्थात्‌ १२ राशियों के बैठने के घर) होते है । 

उनके नाम क्रमशः इय प्रकार ह - ९ तनु, २. धन, ३. 
सहज, ४. सुहत्‌, ५. पुत्र, ६. शत्रु, ७. कलत्र, ८. मरण, ९. धर्म. || 
१० कर्म, ११. आय, ओर ९२. व्यय। प्रथम भाव (तनु) को “लग्न 
कहते ह । । 

आनन्दादि-योग :- १. आनन्द, २. कालदण्ड, ३. धूमाक्ष, 
४, प्रजापति, ५. सौम्य, ६. ध्वाक्ष, ७, ध्वज, ८. श्रीवत्स, ९. वज, 
१०. मुद्गर, ११, छत्र, १२. मित्र, ९३, मानसाख्य, ९४, पद्माख्य, 
१५. लम्बकः ९१६, उत्पात, ९७, मृत्यु, १८. काण, १९. सिद्ध, २०. 
शुभ, २१. अमृत, २२. मुशल, २३. गद, २४. मातंग, २५, राक्षस, 
२६, चर, २७. स्थिर, एवं २८. वरद्धमान-ये २८ योग होते है । 

रविवार मे" अश्विनी" से, सोमवार मे“ मृगशिरा" से, मंगलवार 


चरण तथा पष्यओौर तेवा तारे ताव 2८ पा सण ब 9 स्वार मे 'अतुराधा, से, 
क भण्डार, बडशाहनबुला, 93-चावड्‌ 
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शुक्रवार मे "अनुराधा" से तथा शनिवार में “रेवती ' से आनन्द आदि 
योग होते है । यथा-रविवार मे अश्विनी नकषतर हो तो ' आनन्द योग' 
ओर भरणी नक्षत्र हो तो कालदण्ड योग' आदि। इसी प्रकार 
सोमवारादि मे भी क्रमशः समञ्च लेना चाहिए। 

अमृत योग :- रविवार को हस्त, सोमवार को मृगशिरा, 
मंगलवार को अश्विनी, बुधवार को भैतर, गुरुवार को पुष्य, शुक्रवार 
को रेवती तथा जञनिवारको रोहिणी नक्षत्र हो तो एेसा योग '" अमृत 
संज्ञक'' तथा सर्वसिद्धि प्रदायक होता दै। 

सिद्धि योग : ~ शुक्रवार को '" नन्दा'' (अर्थात्‌ ९-६-११), 
बुधवार को भद्रा (अर्थात्‌ २-७-१२), शनिवार को रिक्ता (अर्थात्‌ 
४-९-१४) , मंगलवार को जया (अर्थात्‌ ३-८-१३) , एवं गुरुवार 
को पूर्णा (अर्थात्‌ ५-१०-१५), तिथि हो तो उसे "सिद्धि योग' 
समञ्ञना चाहिए। यह शुभदायक होता है । 

गण्डान्त योग :- नन्दा (१-६-११) तिथि के आदि एवं 
पूरणा (५-१०-१५) "तिथि अन्त की एक-एक घटी मिलकर दो 
घटी का तिथि गण्डत' होता दै । यह शुभ कार्यो मे वर्जित है। 

ज्येष्ठा आश्लेषा ओर रेवती के अन्त कौ एक-एक घटी, 
क्रमशः मूल, मघा तथा अश्वनी के आदि कौ एक-एक घटी से 
मिलकर २ घटी का" नक्षत्र-गण्डान्त' होता दै । यह भी शुभ कार्यो 
में त्याज्य है। 

मीन, वृश्चिक तथा कर्कं के अन्त की आधी-आधी घरी, 
क्रमशः मेष धनु तथा सिंह लग्न के प्रारम्भ की आधी-आधी घटी से 
मिलकर "लग्न गण्डान्त' होता दै, यह भी शुभ कार्यो मे त्याज्य है। 
उवत तिथि, नक्षत्र एवं लग्न-गण्डान्त मे जन्म लेने वाला 
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मनुष्य जीवित नहीं रहता, परन्तु यदि शान्त-कर्म आदि के प्रभाव 
से जीवित बच जाये तो बहुत धनी होता है। 
क्रकच योग :- तिथि ओर वारक अंकों का योग यदि 13 
हो तो “ क्रकच'' नामक योग होता है । 
क्रकचयोग स्पष्टार्थं चक्छम्‌. 






















अर्थात्‌ रविवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगलवार | 
को दशमी, बुधवार को नवमी, गुरुवार को अष्टमी, शुक्रवार को | 
सप्तमी तथा शनिवार को षष्ठौ हो तो, “क्रकच योग" होता है । यह 
योग ' अशुभ' माना गया हे। 

संवर्त योग :-रविवार को सप्तमी तिथि ओर बुधवार को | 
प्रतिपदा तिथि में ' "संवर्त" नामक योग होता है । यह शुभ कार्यो | 
में वर्जित है। | 

यपघण्ट योग :-रविवार को मघा, सोमवार को विशाखा, | 
मंगलवार का आद्र, बुधवार को मूल, गुरुवार को कृत्तिका शुक्रवार को । 
रोहिणी तथा शनिवार को हस्त नक्षत्र हो तो," यमघण्ट योग" होता है| 

मृत्यु योग : - रविवार तथा मंगलवार को" नन्दा', शुक्रवार | 
तथा सोमवार को "भद्रा, बुधवार को जया, वृहस्यतिवार्‌ को | 
“-रिक्ता' तथा शनिवार को ' पूर्णा ' तिथि हो तो उसे ' “मृत्यु योग | 
माना जाता है। | 

















| 





हमारे यहां से प्रकाशित पुस्तक “सरल ज्योतिष शास्त्र" (लेखक-आचार्य पं. राजेश | 
दीक्षित) मूल्य 20/- रु. सरल सुगम ज्योतिष मूल्य 40/- रु." शीघ्र बोध, मूल्य 20/- रु. ¦ 
वृहदवकहडा चक्र मूल्य 25/- रु. तथा ज्योतिष सर्व संग्रह मूल्य 40/- रु. मंगाकर 
-ज्योतिंष- संबंधी प्रारंभिक तथा अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त करं । 











लेखक-राजेश दीक्षित 
नासिक के दोनों छिद्रौ मे से निकलने वाली वायु 

द्वारा शुभाशुभ एवम्‌ भविष्य का ज्ञान सरलता से प्राप्त 

किया जा सकता है। इस पुस्तक की सहायता से साधारण 
पदढा-लिखा कोई भी स्त्रीपुरुष बिना किसी हिसाब के 

लगाये ओर इंट में पडे विना अपने नासिका स्वर द्वारा 
आगे घटने बाली घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 
कर सकता है। अपने. प्रकार को अद्भुत पुस्तक है। 








सजिल्द पुस्तक का०गूल७०/५ सण्खक्छर्क"अल।/1तसकराततत की ४९0 र. डक खच अल 
पुस्तक भण्डार, नडशादवुला 53 चावडी बाजार, दिल्ली-110006 @ 3261030, 32794 





सरल ज्योतिष-शास्त्र 
(लेखक -राजेश दीक्षित ) 


भारतवर्षं के निवासी अत्यन्त प्राचीन काल मे अपने प्रत्येक कार्य 
को शुभ मुहूर्त मे आरम्भ कते । शुभ मुहूर्त मे किये हुए कार्य स्थाई 
सफल तथा मनोकामनाओं को पूर्णं करे वाले होते हँ! 

मकान का निर्माण, दुकान या व्यवसाय का आसम्भ, का, बाड, 
तालाब, मंदिर , धर्मशाला आदि बनवाना, बगीचा लगवाना, खेती 
काम, विवाह-शादी, गौना, मुण्डन, उपनयन (यज्ञोपवीत), विद्यागम्भ 
तीर्थयात्रा, साक्ञेदारी सम्बन्ध तात्पर्य यह है किं कोई भी कारय क्यो 
हो, शुभ तिथि, वार मुहूर्तं नक्षत्र, दिशा, समय आदि का विचार 
आरम्भ करना चाहिए। | 

इस पुस्तक के द्वारा आप प्रत्येक कार्य के लिए शुभ हू काचा, 
बिना किसौ ज्योतिष व पण्डित कौ सहायता के घर बैठे ही बडी 
आसानी से प्राप्त कर सरके है । ज्योतिष -पण्डितों के लिए भी च 


~ 
` | 
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(= नी अवस्थार्णंः- शुक्र तथा बृहस्पति, पूर्व मे 
उदय होने पर ५ दिन तक, ओर पश्चिमोदय में ७ दिन तक 
|| बाल्यावस्था में रहते दै तथा पूर्वास्ति मे ७ दिन एवं पश्चिमास्त में 
५ दिन तक इनका वृद्धत्व दोता दै। 

शुक्र-विचार- जब शुक्र पूर्व दिशा मे उदित होता है तो साढे 
आठ साल तक पूर्व में ही उदित रहता है, तदुपरान्त ढाई मास तक 
अस्त रहता रै । फिर वह पश्चिम दिशा में ९ मास तक उदित रहता 
है, तदुपरान्त १० दिन तक अस्त रहने के बाद पुनः पूर्व मँ उदित 
होता दै। | 8 
शुक्र -परिहारः- एक हौ ग्राम अथवा नगर के भीतर आने- 
जाने में, दुर्भिक्ष (अकाल), राजविग्रह (युद्ध) , तीर्थयात्रा अथवा 
विवाह कै समय शुक्र का दोप (उसके उदय-अस्त, सम्मुख -पौछे 
अथवा वाम-दक्षिण होने का) नहीं लगतः। 

शुक्रोदय का फलः- फाल्गुन मास में श्र का उदय हो तो 
धन कौ वृद्धि होती है। चैत्र मे हो तो धन-सम्पत्ति का लाभ होता 
है । वैशाख मे हो तो राजाओं मे विग्रह, ज्येष्ठ मे हो तो अतिवृष्टि, 
आषाढ मेँ हो तो फलों का विनाश, श्रावण मेहो तो पशु-पीडा, 
भाद्रपद में हौ तो धान्य-वृद्धि, आश्विन मेँ हौ तो सव प्रकार की 
सम्पतियों का लाभ, कार्तिक अथवा मार्गशीर्ष मे हो तो शुभदायक 
ओर पौष अथवा माघ में हो तो छत्रंग-कारक होता ै। 
| शुक्र दोष परिहारः- रेवती से मृगशिरा नक्षत्र तक शुक्र 
। ||  ' अन्धा रहता है । से समय में सम्मुख तथा दक्षिण दिशा मे यात्रा 
आदि कार्य शुभ होते दै । 

गुरू शुक्रास्त मे वर्जित कार्यः- बावली, बगीचा, तालाब, 
कुओं तथा ग्रह-निर्माण का प्रारम्भ अथवा प्रतिष्ठा, नवीन व्रत का 
प्रारम्भ अथवा उद्यापन, वधू-प्रवेश, महादान, सोमयज्ञ, अष्ट का 


|| (€~ 1 
सुद्राक्ष कौ माला धर्म, तथा मोक्ष इन चारों फलो ‡ = कसे 
वाली दै। संसार में इसके समान कोई ओर माला फलदायी नही है। 
कुछ लोगों का मत है कि इसे साधु-महात्मा ही धारण करते है । किन्तु 
यह उनका भ्रम ही नही, बल्कि सर्वथा अज्ञानता भी है। साधु महात्माओं 
को जहां इसे धारण करने पर धर्म ओर मोक्ष कौ प्राप्ति होती है, वहां 
सांसारिक प्राणी को इसे धारण करने से धर्म कौ मर्यादा में रहकर अर्थं 
ओर काम का उपयोग कते हुए मोक्ष मिलता है। 
भारत के ऋषियों ने अन्तरिक्ष के नौ ग्रहो का मानव जीवन के सुख 
दुख पर प्रभाव अपनी सुक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करके ज्योतिष विद्या की 
रचना की, जिनकी अनेकं भविष्य वाणियां सच निकर्ली। उन ऋषयो ने 
यह भी खोज की कि पृथ्वी के गार में कुछ रल है जिनका निर्माणनौ 
ग्रहो के प्रभाव से सम्बन्धित है तथा जिनको धारण के से नौ ग्रहोका 
मानव जीवन पर प्रभाव बदला जा सकता है। इन रलो का रग भी उन नौ 
प्रह से मिलता है ।मूल्य 31/- ( इवकतीस रूपये ) डाक खच अलग। 


243 =| 















01-ट7-71224349. 





एसी पुस्तक जो आपको एनो के सम्बन्ध में अमूल्य जानकारी 
देगी। मूल्य 40/- ( चालीस रुपये ) डाक खच अलग। - 


स॒मपर्ण भूत, भविष्य एवं वर्तमान का वर्णन किया गया है। हस्त 
सामुद्रिक में कैवल हस्त रेखाओं का वर्णन ही नहीं बल्कि ललाट, 
शरीर के विभिन अंगो, पैर इत्यादि का सम्पूरणं विवेचन होता है। 
इस पुस्तक में हस्त सामुद्रिक को सरलतम भाषा में समञ्ञाने का 
प्रयास किया गयाहै। ` । 


गुरु-शुक्र सम्बन्धी विचारणीय-विषय 


श्राद्ध, पहली बार दादी के बाल बनवाना, नवान-भोजन, पौशाला 
(प्याऊ) श्रावणी कर्म, बेदारम्भ, काम्य-वृषोप्सर्ग, समयातिक्रान्त 
बालक का संस्कार अर्थात्‌ अनप्राशनादि कर्म, देव-प्रतिष्ठा, मंत्र 
लेना, यज्ञोपवीत, विवाह, मुण्डन, प्रथम तीर्थं तथा प्रथम देव- 
दर्शन, राज्यसिहांसन पर बैठना, यात्रा, चातुर्मास्य, यज्ञ, समावर्तन- 
कर्म, कर्ण-नेध एवं परीक्षा लेना-ये सभी कार्य बृहस्पति एवं शुक्र 
के अस्त मे तथा बाल-वृद्धत्व मे वर्जित है । क्षयमास तथा मलमास 
मे भी इन कार्यो को नहीं करना चाहिये । 

सिंहस्थ गुरू-परिहारः- मधा नक्षत्रके चार तथापूर्वाफाल्गुनी 
का एक चरण-इन पंच चरणो में बृहस्पति समस्त देशो मे वर्जित 
है । गंगा-गोदावरी के मध्य भाग को छोड़कर जो चार चरण सिंह 
राशि के शेष बचते है, वे अन्य देशो मे वर्जित नही हँ । अर्थात्‌ गंगा- 
गोदावरी के मध्य-कषतरमे मेष के सूर्य को छोड़कर समस्त सिंह का 
बृहस्पति वर्जित है। 

सिंह के बृहस्पति मे यदि मेष का सूर्य हो तो गंगा एवं गोदावरी 
के मध्य में भी विवाह शुभ दै । परतु कलिंग-देश, गौड़ देश ओर 
गुर्जर-देश में समस्त सिंह का बृहस्पति वर्जित है । 

मकरस्थ गुरू-परिहारः- रेवा नदी के पूरव मे, गण्डकी नदी 
के पश्चिम मे तथा शोणभद्र के उत्तर-दक्षिण में मकर के बृहस्यति 
मे शुभ कार्य वर्जित है । गौड देश तथा सिन्धु-देश में भी वर्जित है, 
परन्तु कोकण तथा मगध में वर्जित नहीं है। < 

गुर्बादित्य-परि्ारः- गुरबादित्य-दोषर दस दिन तक मानना 
चाहिए। सिंह के वृहस्पति तीन मास तक वर्जित है । यदि अतिचारी 
अथवा वक्र हौ तो २८ दिन वर्जित मानने चाहिए। 

यदि गुरु सूर्य अलग होकर पुनः एक ही राशि मे प्रवश करं 
तो गुर्बादित्य दोष नहीं लगता। 


रत्न अंगृठी ओर आपका भाग्य 


@ रत्नों कौ वैज्ञानिक व्याख्या। ® रतन किसे कहते है? ® कौन- 
सा रल किस समय धारण करने मे भाग्योदय होगा? ® रतो की 
पहचान। ® रत्नो को धारण करने कौ शास्त्रोक्त विधि। ® एक 

































































हस्त सामुद्रिक भारत की प्राचीनतम विद्या है, जिसमे मनुष्य के 


















































मूल्य 25/- ( पच्चीस रुपये ) डाक खच अलग। 
दिल्ली -110006 23261 3279417 






वधू प्रवेश मुूर्तः- तीनों उत्तरा, रोहिणीः हस्त, अश्वनी, पुष्य, 
अभिजित्‌, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, श्रवण, घनिष्ठा, मूल, मधा, 
ओर स्वाति-ये सभी नक्षत्र, चतुर्थी, नवमी ओर चतुर्दशी -ये सभी तिथिय 
तथा मंगलवार,रविवार ओर बुधवार इन वारो को छोड़कर अन्य सभी नक्षत्र, 
तिधि तथा वार मेँ नववधू का घर मे प्रवेश शुभ होता है। 

रजस्वला स्नान मुहूर्त - ज्येष्ठा, अनुराधा, हस्त रोहिणी, स्वाति, 
धनिष्ठा, मृगशिरा, ओर उत्तरा-इन नक्षत्रं मे शुभवार एवं शुभ-तिधियों 
मे रजस्वला स्त्री को स्नान करना शुभ है। 

रिष्पणीः- वैसे तो यह नियम प्रतिमास के लिए शुभ है तथापि 
प्रत्येक मास रजस्वला होने वाली स्त्रियो के लिए इसका परिपालन सभंव 
नहीं हो सकता, अतः प्रथम बार रजस्वला होने वाली स्त्री के लिए ही 
इस नियम का पालन करना उचित समञ्ञना चाहिए। 

नवाङ्खना-भोगे मुहूर्तः- नववधू के साथ प्रथम-सहवास गर्भाधान 
के नक्षत्रों (मृगशिरा, अनुराधा, श्रवण, रोहिणी, हस्त, तीनो उत्तरा, स्वाति, 
धनिष्ठा ओर शतभिषा) में चन्द्र-शुद्धि एवं रात्रि के समय करना चाहिए। 

गर्भाधान मुहूर्तः- जिस स्त्री को जिस दिन मासिक धर्म हो, उससे 
रात्रि पश्चात्‌ सम-रात्नि मे, जबकि शुभ-ग्रह केन्र (१/४/७/१०) तथा 
त्रिकोण (५/९) मे हों तथा पाप-ग्रह २/६/१९े भाव में हों, ठेसी लग्न 
पे पुत्राथीं पुरूष को अपनी स्त्री के साथ संगम (गर्भाधान) करना चाहिए्‌। 

मृगशिरा, अनुराधा, श्रवण, रोहिणी, हस्त, तीनों उत्तरा, स्वाति, 
धनिष्ठा ओौर शतभिषा-इन नक्षत्रौ मे; षष्ठी को छोडकर अन्य शुभ 
तिथियों में तथा दिनों में गर्भाधान करना चाहिए्‌। 
पंसवनतथासीमन्तकर्ममुदर्त- आदर, पुनर्वसु, पुष्य, पूर्वाभाद्रपदा, 
उत्तराभाद्रपदा, हस्त, मृगशिरा, श्रवण, रेवती ओर मूल-इन नक्षत्र मे; 
रवि, मंगल तथा गुरू-इन वारो 'मे; रिक्त-तिथि के अतिरिक्त अन्य 
` तिथिय मे; कन्या, मीन, धनु, तथा स्थिर-लग्न (२/५/८/११) में एवं 
गभाधान से पहले, दूसरे अथवा तीसरे मास मे“ पुंसवन -कर्म'' तथा आवें 
मास मे “" सीमान्त-कर्म'' शुभ होता है। 

व -रवि, गुरु, तथा मंगलवार तथा हस्त, मूल, पुष्य, 
श्रवण, पुनर्वसु, ओर भृगशिरा-इन नक्षत्रों मे ' पुंसवन -संस्कार'"'शुभदै। 
षष्ठी, द्वादशी तथा अष्टमी-ये तिथियाँ त्याज्य हैँ ।' ' सीमन्त कर्म "^ छठे 
अथवा आठवें महीने करना शुभ रहता है। पुंसवन के लिए वर्णित 
शुभनक्षत्रादि ही सीमान्त के लिए भी माने गए है। 

प्रसूता-स्नानमृहूर्त-हस्त, अश्विनी, तीनो उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, 
अनुराधा, स्वाति ओर रेवती-ये सभी नक्षत्र तथा गुरू, रवि ओर मंगल- 
ये दिन प्रसूता-स्नान के लिए शुभ है । द्वादशी, अष्टमी तथा छठ-ये 
तिथियाँ त्याज्य ह। 

अन्य मतानुसार-रेवती, धुवसं्ञक अर्थात्‌ तीनों उत्तरा, रोहिणी 
मृगशिरा, हस्त, स्वाति, अश्विनी ओर अनुराधा ये नक्षत्र तथा रवि गुरू 
एवं मंगलवार प्रसूता-स्नान के लिए शुभ है । आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण, 
मधा, भरणी, विशाखा, कृत्तिका, मूल ओौर चित्रा-ये नक्षत्र वर्जित है तथा 
बुध ओर शनिवार एवं अष्टमी, षष्ठी, द्वादशी ओौर रिक्ता-सं्क तिथियाँ 
भी त्याज्य है। 

जातकर्म मुहूर्तः बालक का जात-करमपूर्वोक्तपुसंवन केलिए 
वर्जित नक्षप्रादि एवं रिक्ता-तिथियों मे वर्जित है। शुभ दिन, जन्म से 
ग्यारहवां -बारहवां दिन एवं ृदुसंरक (मृगशिरा रेवती, चित्रा, अनुराधा) 
धव संहक (तीनो उत्ता ओौर रोहिणी) धिप्रसज्ञक (हस्त, अश्विनी, पुष्य 
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ओर अभिजित्‌) तथा चर संज्ञक (स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा ओर्‌ | 
शतभिषा) नक्षत्र मे शुभ होता दै । | 
नामकरण मुहूरतः- पुनर्वसुः पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, | 
ज्येष्ठा, मृगशिरा, मूल, तीनों उत्तरा तथा धनिष्ठा-इन नक्षत्रों मे; जन्म से |. 
ग्यारहवे-बारहवें दिन शुभ-योग; वुध, सोम, रवि तथा गुरूवार-इन दि । 
मे तथा स्थिर-लग्नो मे बालक का नामकरण शुभ माना गया है। | 
कूप अथवा जल-पूजन मुहूर्तः- मूल, पुनर्वसु. पुष्य, श्रवण, | 
मृगशिरा ओर हस्त इन नक्षत्रौ मे तथा शुक्र, शनि ओर मंगलवार इन दिनं | 
के अतिरिक्त अन्य वारो मे प्रसूता-सत्री को कूप अथवा जल -पूजन कएना | 
चाहिए। | 
अनन-प्राशन मुहूर्तः- तीनों पूर्वा, आश्लेषा, आर्द्रा, शतभिषा तथा | 
भरणी-इन नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्र शनि तथा मंगल को छोडकर | 
अन्य वार, द्वादशी, सप्तमी, रिक्ता, पर्वं तथा नन्दा संस्चक तिथियों को | | 
छोडकर अन्य तिथियाँ; मीन, वृष, कन्या तथा सिथुन लग्न; शुक्ल पक्षः | 
शुभ योग तथा शुभ-चनद्रमा मेँ जन्ममास से सम मास-छ्ठे अथवा आठवें | 
महीने में शिशु-बालक का तथा विषम मास -रपँचवें अथवा सातवें महीने | . 
मे शिशु-बालिका का प्रथम नार अन प्राशन (अन खिलाना) शुभ माना | 
गया है। | 
चूड़ाकर्म-पुहूर्तः- पुर्नवसु, पुष्य, जयेष्ठा, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, | 
हस्त, चित्रा, स्वाति ओर रेवती-इन नक्षत्र मे; शुक्लपक्ष; उत्तरायण, वृष, 
कन्या, धनु, कुम्भ, मकर तथा मिथुन-ईइन लग्नो मे; शुभग्रह के दिन तथा 
शुभयोग में चूडाकर्म प्रशस्त माना गया दै। 
शिशु-निष््रमणमुदूर्तः- अनुराधा, ज्येष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, 
मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, उत्तराषाढा, रेवती, उत्तराफाल्गुनी तथा । 
अश्विनी-ये नक्षत्र; सिंह, कन्या, तुला, तथा कुम्भ- ये लग्न; जन्म से 
तीसरा या चौथा महीना; यात्रा के लिए शुभ तिथियाँ तथा शनि एवं मंगल 
को छोड़कर अन्य सभी दिन ये सब शिशु-बालक को पहली वार घर से 
बाहर निकालने के लिए शुभ कहे गए । | 
दोलारोहण मुहूर्तः- बालक को दोलारोहण (यूले में ल्चुलाना) 
कराने के लिए दोलाचक्र के अनुसार विचार करे। 
पहले पांच नक्षत्र आरोग्यप्रद, उससे अगले पांच नक्षत्र मृत्युदायकः, 
बाद के चार्‌ नक्षत्र कृशतादायक, अगले पांच नक्षत्र व्याधिप्रद तथा उससे 
अगले सात नक्षत्र सुखदायक होते है । 













दोला-सक्छ 
७ 
[- कल अच | ए 


मुण्डन सुहूर्तः- हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, तीनों पूर्वा, 
मृगशिरा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मूल, तथारेवती-ये सभी नकषतर 
तथा रवि, बुध, शुक्र ओर गुखू-ये वार मुण्डन के लिए शुभ माने गए ह। 

कण्विध-मुहूर्तः- श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पर्वसु पुष्य अनुरध!" | 
हस्त, चित्रा, स्वाति, तीन उत्तरा, पूर्वाफाल्गुनी, रोहिणी, मृगशिरा, मूल, | 
रेवती ओर भश्विनी-ये सभी नक्षत्र; शुभ ग्रहों के दिन एवं मिथुन, कन्य , 
धनु, मीन, ओर कुम्भ-ये लग्न कर्णवेध के लिए शुभ है । चैत्र तथा पौष | 
के महीने एवं देवशयन का समय त्याज्य है। 

उपनयन मुहू्ः- पूर्वाषाढा, अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण | 
धनिष्ठा, शतभिषा, ज्येष्ठा, पूर्वाफल्गुनी, मृगशिरा, पुष्य, रेवती ओः 
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पुष्य-नक्षत्र का फलः- योग, लग्न, तार, चन््र-बल, गुरू- 
बल, योगिनी, राहु तथा काल-बल इनमें से कोई भी शुभन हो, 
पटन्तु 'पुष्य-नक्षत्र' हो तो वह सब विघ्नो को दूर कर देता है। 

पुष्य-नक्षत्रमे सभी कार्य शुभ माने जाते है, परनतु विवाह कार्य 
के लिये यह नक्षत्र ब्रह्मा, द्वारा शापित होने के कारण वर्जित है । 
, अभिजित्‌ मुहूर्तः- रविवार को २० अंगुल, सोमवार को १६ 
अंगुल, मंगलवार को १५ अँगुल, बुधवार को १४ अंगुल, गुरूवार 


“शंकु '' स्थापित कर । जिस समय शंकु का छायांश लगे, उस समय 
को "“अभिजित्‌-मुहूरत'' जानना चाहिए। इस मुहर्त मे प्रारम्भ किये गये 
कार्य सिद्ध होते है, तथा इस मुहूर्त मँ जन्म लेने बाला जातक रजा होता रै। 
संक्रान्ति-समय फलः- यदि संक्रान्ति सूर्योदय के समय हो 
तो प्रजा को भारी, दोपहर को हो तो सम्पूर्णं खेती का नाश करे, 
सूर्यास्त के समय हो तो राजा के लिए अशुभ यदि रात्रि मे हों तो 
सबको सुख, सुमिक्ष एवं मंगलदायक समञ्जनी चाहिए। 
सूर्य-संक्रान्ति वार-फलः- यदि सूर्यसंक्रान्ति रविवार, 
मंगल अथवा शनि कौ पडे तो उस महीने में भय, भयंकर दुर्भिक्ष, 
अतिवृष्टि तथा चोर-भय आदि कौ घटना घटती है । 
चन््र-तारा-शुद्ि ज्ञानः- जन्म राशि से ३.१०.६.१.७.११ 
चन्द्रमा शुभ होता है । राशि से तथा ५.९ चन्द्र शुक्लपक्ष मे शुभ होता 
है। जन्म-राशि से ३,५,७ तारा को छोडकर सब तारा-शुभ होती 
है। यदि चन्रमा बली हो तो सभी तारा शुभ हौती है। 
शनि राशि-फलः- शनि "मेष" राशि मे हो तो गुजरात में 
वृष" मे हो तो प्रभास एवं अर्बुद (अरब) देश में, "मिथुन" मे हो 
तो मूलस्थ देश मे, “कर्क” मे हो तो काशमीर मे, ' सिंह" मेहो तो 
इन्द्रप्रस्थ मे, एवं “कन्या ' मे हो तो मालव देश में पीडा होती है। 
यदि तला वृश्चिक अथवा धनु राशि में हो तो पृथ्वी पर वर्षा न होने 
से दुर्भिक्षहोताहै । मकर अथवा कुम्भे हो तो सब प्रकार से दुर्भिक्ष 
होता है। तथा मीन राशि में हो तो सम्पूर्ण देश में दुर्भिक्ष के कारण 
हानि होती है। 
वारो में नक्षत्रों के शुभाशुभ योगः- रविवार मे अश्वनी, 
हस्त, मूल, पुष्य, तीनों उत्तरा ओर धनिष्ठा नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि- 
|| ये शुभ योग है एवं विशाखा, भरणी, ज्येष्ठा, अनुराधा, ओर मघा नक्षत्र 
` तथा चतुर्दशी, दशमी एवं सप्तमी तिथि-ये ' अशुभ योग है । 
सोमवार मे पुष्य, अनुराधा, श्रवण, रोहिणी ओर मृगशिरा 
नक्षत्र तथा नवमी ओर दशमी तिधि-में शुभ योग हैँ एवं चित्रा, 
विशाखा, पूर्वाषाढा तथा उत्तराषाढा नक्षत्र ओर एकादशी, षष्ठी तथा 
त्रयोदशी तिधि-ये अशुभ है। 
ˆ मंगलवार मे मूल, अश्विनी, आश्लेषा, मृगशिरा ओर 
` उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र तथा अष्टमी, तृतीया, सप्तमी ओर त्रयोदशी 
। तिथि-ये शुभ योग है एवं शतभिषा, आद्रा, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपदा, 





प्रकोर्ण-विषय-विचार 
पुष्यादि नक्षत्र, संक्रान्ति, पंचक, ग्रहोदय, भद्रा, होलिका-दहन आदि 


को १३ अंगुल शुक्रवार ओर शनिवार को १२ अंगुल आकार वाला | 






मघा तथा उत्तरापाढा नक्षत्र ओर द्वितीय तथा दशमी तिधि-ये 
"अशुभ' योग हे । 

बुधवार मे अनुराधा, पुष्य, कृत्तिका, रोहिणी तथा मृगि 
नक्षत्र एवं द्वादशी, द्वितीया ओर सप्तमी तिथि-ये शुभ योग है एव 
मूल, धनिष्ठा, रेवती, अश्विनी ओर मृगशिरा नक्षत्र तथा तृतीया या 
नवमी ओर प्रतिपदा तिथि-ये अशुभ योग दै। 

गुरूवार मे पोष्णा, अश्विनी, अनुराधा पुष्य ओर पुनर्वशु नक्षत्र 
तथा दशमी, पौर्णमासी एवं पंचमी-ये शुभ योग है एवं शतभिषा, 
आद्रा, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी ओर मृगशिरा नक्षत्र तथा अष्टमी, 
षष्ठी ओर चतुर्थी -ये 'अशुभ' योग दै । । 

शुक्रवार मे चित्रा, उत्तरा फाल्गुनी, रेवती, श्रवण ओर पुनर्वसु 
नक्षत्र तथा एकादशी, षष्ठी प्रतिपदा ओर त्रयोदशी -ये * शुभ" योग 
है एवं रोहिणी, पुष्य, ज्येष्ठा, आश्लेपा ओर मध्य नक्षत्र तथा द्वितीया 
ओर सप्तमी ये अशुभ योग दैं। 

शनिवार में रोहिणी, स्वाति, श्रवण ओर पूर्वाफल्गुनी तथा | 
मघा नक्षत्र एवं नवमी, चतुर्थी ओर्‌ त्रयोदशी-ये शुभ योग टँ एवं 
हस्त, उत्तराषाढा, चित्रा, उत्तराफाल्गुनी ओर रेवती नक्षत्र तथा पष्ठी 
ओर सप्तमी तिथि-ये " अशुभ' योग हैं। 1 

तारा ज्ञानः- जन्म के नक्षत्र से (यदि जन्म नक्षत्र ज्ञात न हों 
तो नामके नक्षत्रसे) दिन के नक्षत्र तक मिनकर जो संख्या हो, उसमे | 
९ काभाग दं ओर जो शेष बचें उसे ' तारा" समह्खं । ९.जन्म, २. 
सम्वत्‌, ३ विमत, ४. क्षेम, ५. प्रत्यरि, ६. साधक, ७. वध, ८. मैत्र | 
ह ९. अतिमैत्र-इस प्रकार कौ ३ आवृत्तियों वाली ९ तारां होती ¦ 

। 

पंचक विचारः- धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद 
तथा रेवती-ये पांच नक्षत्र" पंचक" के है । इनमे तृण-काष्ठादि का 
संग्रह, दक्षिण दिशा कौ यात्रा एवं घर का छष्पर या छत आदि कों 
छादन डालना वर्जित है। | 

राशियों में ग्रहोदय का फलः- यदि मंगल कौ राशि (मेष, । 
वृश्चिक) में चन्द्रोदय हो तो धान्य कौ वृद्धि। शुक्र की राशि (तुला, । 
वृष) में चन्रमा का उदय हो तो क्रय कौ गई वस्तु में स्वल्प-वृद्धि। 
बुधं को राशि में (मिथुन, कन्या) मे चन्द्र-शुक्र का उदय हो तो 
भावों में वृद्धि (महंगाई) कर्कि में शुक्र, चन्दर बुध का उदय 
हो तो पहले छःमास तक दुर्भिक्ष तदुपरान्त अतिवृष्टि । बुध कौ राशि 
(कन्या, मिथुन) में राहु, शनि का उदय हो तो पशु-नाश, प्रजा 
पीड़ा एवं धान्यो मे मंहगाई । शुक्र को राशि (वृष, तुला) पर चन्र, 
शनि, सूर्य का उदय हो तो सम्पूर्णं देश में पीड़ा तथा अन कौ 
मंहगाई, शनि की राशि (मकर, कुम्भ) पर मंगल सूर्य का उदय | 
हों तो घी, तैल एवं दूध कौ मंहगाई ओर यदि शनि अपनी राशि | 
पर उदय हो तो तृण, काष्ठ, लोहा, पीतल आदि वस्तुएं म॑ंहगी | 
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~ के नक्षत्र काफलः- आषाढ मास कौ 
पूर्णिमा को यदि" मूल -नक्षत्र' हो तो दुर्भिक्ष एवं पूर्वाषाढा" हो तो 
सुभिक्ष होता है । यदि "उत्तराषाढा" हो तो पृथ्व पर क्षति (हानि) 
होती हे। 

एक मासमे पांच वारो काफलः- जिस महीने मे ५ रविवार 
हों, उसमें दुर्भिक्ष, छत्र-भंग आदि का अशुभ फल होते ै। ५ 
सोभवार हों तो सुभिक्ष होता है तथा पृथ्वीवासौ सुखी रहते है।५ 
मंगलवार हों तो घोर-युद्ध होता है एवं राजा का नाश होता है। ५ 
बुधवार हँ तो सुभिक्ष ओर प्रजा मे सुख होता है। ५ गुरूवार हों 
तो पश्चिम देश मेँ युद्ध तथा क्लेश होता हे । ५ शुक्रवार हों तो प्रजा 
की वृद्धि एवं सुभिभर होता है। ५ शनिवार हौं तो भूकम्प, ईशान- 
देश-भंग, अग्निदाह एवं मंहगाई आदि अशुभ फल होते दै। 

होलिका -दहन के समय वायु-विहार-विचारः- फाल्गुन 
मास की पूर्णिमा में होलिका-द्हन के समय पूर्व की वायु चले तो 
प्रजा म सुख, दक्षिण की चले तो दुर्भिक्ष, पश्चिम की तो तृण-वृद्धि 
एवं उत्तर की चले तो धान्य मे वृद्धि होती है। यदि अग्नि की लप 
आकाश की ओर उदे... तो राजाओं कादर्ग-भंग (नाश) होता है। 

भोपवती, सोमवती अमावस्या पर्वः- मंगलवार को पड्ने 
बाली अमावस्या को '' भोमवती, कहते है । इसमे गंगा स्नान करने 
से एक हजार गोदान का फल होता है। सोमवार कौ अमावास्या 
को 'सोमवती'' कहा जाता है, वह ओर भी विशेष फलदायक 
। होती दै। 

नक्षत्रानुसार ग्राम-वास फलः- जिस ग्राम यें वासं करना 
हो, उस ग्राम के नक्षत्र से प्रारम्भ करके ७ मस्तक मे, ७ पीठ मे, 
७ हदय मे तथा ७ पांव मे लिखे। यदि अपने नाम का नक्षत्र मस्तक 
| मे पडे तो धन-धान्य सुख, पृष्ठ मे पड तो धन-हानि, हदये सुख 








सम्पत्ति एवं पौव मे पड तो पर्यटन अर्थात्‌ भ्रमण वहं फलं समडना 


चाहिए। 








.. पुस्त न ।६॥ यजत 

प्रत्येक व्यापारी तथा गृहस्थी को इस पुस्तक का अध्ययन अवश्य 
करना चाहिए तथा पुस्तक में लिखी विधि से इस यन्त्र को अपने घर 
तथा दुकान मे काद्‌ कर यथेष्ठ लाभ उठाना चाहिए। इस पुस्तक मेँ 
बीसा य के अतिरिक्त विच्छ्‌, सर्प आदि के विषनाशक यर, पन्द्रह 
के यर तथा अन्य अनेक चमत्कारी यन्त्रो का भी वर्णन किया गया है। 








आयुर्वेदिक ग्रन्थों पर आधारित इस पुस्तक के प्रथम भाग 
मेँ बच्चों को होने वाले रोग, लक्षण व चिकित्सा, दूसरे भाग में 
विशेषतः स्त्री रोगों की जानकारी ब इलाज, तीसरे भाग में पुरुषों 
के गुण रोगो की चिकित्सा, -चौथे भाग में आयुर्वेद का विशेष 
ज्ञान व चिकित्सा योग तथा पांचवें भाग मे सरल घरेलू इलाजों 
क अतिरिक्त रोगं निवारक मंत्र भी दिये गये है । क्राउन साइज, 
क्लाथ बाईडिंग, मूल्य 150८ रु. डाक रच अलग। 
















हाती चुरतक.भृषा- 


ययया 
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नक्षत्र-योग से वृष्टि-च्ानः- स्वरी ओर पुरूष नक्त्रो केयोगसे 
अत्यधिक वृष्टि ती ह न॑पुसक ओर स्त्र केन्त्रकेयोग से थोडी वर्षा 
होती दै। स्री ओर स्री नक्षत्रकेयोग से केवल बादलों की शीतल-छया 
वनी रहती है तथा पुरूप-पुरूष न्तर के योग से वर्ष नही होती है। 

ग्रहगोचर-शुभाशुभ फलः- जन्म राशि से ३,६ तथा ९० 
वें स्थान में राहु केतु, मंगल ओर शनि शुभ होते है । ६,८,२.४ 
तथा १० वें स्थानमें बुध शुभ होता दै । २,५.७, तथा ९ वें स्थान 
में गुरू शुभ होता है । ६.७ तथा १० वें स्थान को छोड़कर शेष 
सभी स्थानों मे शुक्र शुभ होता दै । ग्यारहवे स्थान में सभी ग्रह 
सब कायो के लिए शुभ होते है। 

राश्यानुसार भद्रा निवासः- मेष, वृष मिथुन तथा वृश्चिक 
के चनद्रपामे भद्रा का निवास स्वर्गलोक मे रहता दै । कन्या, मकर, 
धनु ओर तुला के चन्द्रमा मे पाताल में तथा कर्क, सिंह, कुंभ ओर 
मीन के चन्द्रमा में भद्रा मर्त्यलोक में रहती है । इस प्रकार भद्रा तीनों 
लोकों मे विचरण करती दै । 

भद्रा-निवास फलः- मर्त्यलोक में भद्रा सम्मुख रहती है, 
स्वर्गलोक में ऊर्ध्वमुखी रहती है तथा पाताल-लोक मे अधोमुखी 
रहती है । सम्मुख भद्रा मृत्युदायक मानी -जाती दै। स्वर्गलोक में 
स्थित भद्रा कल्याण करने बाली, पाताल लोक में स्थित धनागम 
कराने बाली तथा मृत्युलोक में स्थित सब कार्यो का विनाश करे 
वाली होती ै। 

भद्रा-परिहारः- यदि दिन (अर्थात्‌ पूर्वाद्ध) की भद्रारत्र 
मेहो तो तथा रत्रि (अर्थात्‌ परार्ध) की भद्रा दिनि मेहोतोभद्रा 
संबंधी दोष नहीं होता- एेसा अनेक पंडितं का कथन है। 

उक्त विषयो की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पुस्तक 
“सरल ज्योतिष शास्वर' (लेखकः आचार्य पं. राजेश दीक्षित) 
मूल्य 20/- र. तथा मुहूर्त चिन्ता मणि मूल्य. 76/1 रु. तथा "मुहूतं 
ज्योतिष शास्त्र (मूल्य 50/- रु.) पदे । 


्रारतीय जडी-बृटियां तथा वृक्षो के चमत्कार 
प्राच यों तथां जटाधारी महात्मा 

वनखंडों, पर्वतो, वियावान जंगलो तथा नदी-तालाबों के किनरे 
उगने वासी भांति-भाति की जडी-नूटियों, वनस्पतियों तथा वृक्षो 
के जिन प्राकृतिक रहस्य को उजागर किया, वे सभी इस पुस्तक 
में दिये गये दै । पुस्तक में बताई गई विधि अनुसार सिर से लेकर 
चैर तक के भंयकर रोगों का इलाज स्वयं कर सकते है । किसी 
वैद्य या डाक्टर के पास जाने की आवश्यकता नही । पुस्तक 
मंगाइये ओर घर बैठे सभी रोगों का इलाज कीजिषए। लगभग 
1400 जडी-बूटियों के वर्णन के साथ-साथ भस्म (कुश्तेजात) 
आदि का विवरण भी दिया गया है । क्राउन साइज, 97९ पृष्ठ, 
वलाथ वाईंडिग, मूल्य 150. रू. डाक खर्च अलग ॥ 


























घयो-म 





















पति-पत्नी व कुटुम्ब म किस की कितनी आयु होगी, इसका | 
उत्तर जनम-कुण्डली के आधार पर निर्णय कसे के लिए इस पुस्तक 
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४ की रेखा प्रत्येक मनुष्य का जीवन-दर्पण 
विषय में आवश्यक संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार प्राप्त करं । 
हाथ की बनावटः- जिस प्रकार सभी लोगो के चेहरों की जनावट 
'एकदूसर सेभिन होती है,उसी प्रकार हाथ कौ बनावट भी अलग-अलग 
पाई जाती है, तथापि सुविधा के लिए हाथों के सोत मुख्य वर्ग निर्धारित 
किए गये ह, जिनमें सभी प्रकार के हाथों का समावेश हो जाता है । यद्यपि 
यह बात अलग है कि अनेक हाथों मेँ दो अथवा तीन वर्गो के मिश्रित- 
लक्षण भी पाये जाते है। अतः सबसे पहले हाथों की बनावट के आधार 
पर निश्चित किए गए वर्गो के नाम प्रस्तुत है 





१. प्रारम्भिक अथवा निम्न श्रेणी का हाथ। २. वर्गाकार हाथ। ३. 
चमसाकार हाथ।४. दार्शनिक अथवा गोँउदार हाथ।' ५. नुकीला अथवा 
कलात्मक हाथ ।६. अत्यन्त नुकोला अथवा आर्दश हाथ ।७. मिश्रित हाथ। 

अंगूढाः-“ सामुद्रिक -शास्त्र' अर्थात्‌" हस्त-परीक्षा-विधि "में हाथ 
के अंगूठे को विशेष महत्व दिया गया है । 

अगूढ क बनावट कई प्रकार की हो सकती है । छोटा, मोटा, बड़ा, 
ष बेढंगा, लचकदार तथा कड़ा आदि। अँगूढा जितना ऊँचा ओर 
मेँ अच्छा हो, जातक की बैद्धिक-क्षमताएं उतनी ही 
अधिक प्रबल होती है । लम्बे तथा अच्छे आकार के अगृढठे वाले स्तरी- 
पुरूष सुसंस्कृत, सभ्य उन्नत बौद्धिक स्तर वाले होते है। 
छोटा, बेडौल तथा बेढंगा अंगूढा मूर्खता, क्रूरता एवं पशुता का 
सूचक होता है । अंगूठा लम्बा हो, हथेली में पुष्टता से जुड़ा हो तथाहथेली 
से दई ओर सीधे कोण मेहो तो उसे उत्तम माना जाता ह । वह अंगुलियों 
पर गिरता हुआ न हो, अपितु उसका केवल ढलान मात्र ही अंगुलियों की 
ओर होना चाहिए। 


यदि गूढा नीचे की ओर गिर हुआ हो तथा अंगुलियों की ओर दढा 
“हुआ हो तो जातक परवलम्बी बन जाता है । एेसा अँगूढा यदि लम्बा हुआ 
तो जातक अपने प्रतिस्पर्धा को अपनी बैौद्धिकःश्षमता दवाय पराजित कले 


क भण्डार, जडराहनुला 
















का दर्पण. | 

की चेष्टा करता है; परन्तु यदि अंँगूठा ओर मोय हुआ तो वह कोई हिंसात्मकं | 
वारदात करे के लिए अवसर की प्रतीक्षा में रहता रै। | 
सुपुष्ट एवं सुन्दर अगूठे वाले व्यक्ति अपना प्रत्येक कार्य सावधानी | 

से करते है ओर उनका नैतिक-स्तर उन्नत होता है । संक्षेप मे, लम्बा | 
अगूठा बौद्धिक-इच्छाशक्ति-प्रधान, छोटा तथा मोटा ॐगूटठा शक्ति तथा | 





हटठधर्मी प्रधान एवं छोटा निर्बल अँगूढा कार्यशक्ति को अधिकता एवं | 


इच्छाशक्ति की दुर्बलता का प्रतीक होता है । 


अंगुलियों की गोठिः- हस्त परीक्षा मे अंगुलियों के जोड़ों पर भी | 
ध्यान देना आवश्यक है। अंगुलियों के जोड चिकने हों तो जातक की | 


प्रवृति आवेशात्मक होती है, ओर वह किसी भी निष्कर्ष पर तुरन्त परहंच 
जाता है । नुकीले तथा चिकने जोड़ों वाली अंगुलियों अरन्तज्ञान कौ सूचक 
होती दै । उन्नत या गांठदार जोड़ों वाली अंगुलि कठोर -परिश्रमी होने 
की सूचक होती है । संक्षेप में जिन जातकों को ॐँगुलियों कौ गि उनत 
होती है, बे आवेश पर नियन्त्रण रखते हैँ ओर विवेक शीतल तथा 
विचारशील होते रै । इसके विपरीत उल्टा फल होता दै। 
अंगुलियांः- छोटी अंगुलियों वाले लोग जल्दबाज तथा 
आवेशात्मक-प्रवृति के होते ह । वे बातचीत यें मंहफट भी पाये जाते है। 








मोरी, बेडोल तथा छोटी अंगुलियों वाले जातक क्रूर तथा स्वार्थी स्वभाव 
के हो तेरहै। हथेली में भीतर को ओर मुडी हुई संक्रमित अंगुलियां वाले 
लोग मितभाषी, कम मिलनसार, अत्यन्त सावधान तथा डरपोक स्वभाव 
के होते है। 

स्वाभाविक रूप से टेढ़ी -मेदी तथा विकृत आकार की अँगुलियों 
वाले लोग धोखेबाज, विकृत-मस्तिष्क वाले तथा दूसरों का बुरा चाहने 
वाले होते है । यदि अंगुलियां अपने मूलभाग में मोटी तथा फूली हुई हो 
तो जातक अपने आराम कौ अधिक चिन्ता करता है। यदि वहाँ पतली 
हो तो अपने स्वार्थं कौ ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता। 

नाखूनः- हस्त-परीक्षा मे नाखूनों को स्थिति पर भी विचार किया 
जाता है । नाखून चार प्रकार के होते है - छोटे, लम्बे, चौडे तथा सं्कीण। 

छोटे तथा चौडे नाखून शारीरिक-शक्ति के प्रतीक होते है । लम्बे 
नाखून वाले लोगो की छाती अथवा फेफडे से संबधित रोग होने की 
संभावना रहती है। 


पतले तथा छोटे नाखून निर्बल-स्वास्थ्य के द्योतक होते दै । लम्बे । 


नाखून वाले लोग विनम्र, शान्त-स्वभाव के तथा मधुरभाषी होते दै । वे 
विवादों को शान्तिपूर्णं ठंग से निर्णीत करे मे रूचि रखते ह ।एेसे नाखूनों 
वाले कला, संगीत आदि के क्षरो मे रूचि रखते दै । 

. . कर-तल अर्थात्‌ हथेलीः- हथेली पतली, कठोर तथा सूखी हुई- 
सी हो जो जातक डरपोक, शीघ्र घबरा जाने वाला तथा चिन्तित रहने वाला 
होता है।हथेली मोटी, भारी तथा कोमल हो जो जातक कौ प्रवृति विषय 
वासना में अधिक होती है। यदि हथेली लचीली ओर दृद हो तथा 
अंगुलियों संतुलित हों तो जातक शं्रगराही, बुद्धिमान तथा स्पूर्तियुक्त 
होता है। यदि हथेली अधिक मोटी न हो; परन्तु कोमल, शिथिल ओर 
पिलपिली हों तो जातक विषयवासना मेँ विशेष प्रवृत्त रहता है तथा 


आरामतलब ओर आलसी होता है । हथेली गडा हो तो उसे भाग्यहीनता- 


का सुचक माना जाता है । एेसे लोग निराशा का सामना करने वाले होते 







































है। बड़ी हथेली वाले प्रत्येक कार्य सूक्ष्मता से विश्लेषण करते है तथा 
छोटी हथेली का इसके विपरीत प्रभाव होता है । 
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ग्रह-क्ेत्रः- सम्पूर्ण हथेली को सात ग्रहक्षेत्रं मे बाया गया है । इन्दे 
पर्वत अथवा अंग्रेजी मे माउण्ट्स कहते है । ग्रह-क्ेतर के नाम इस प्रकार 
है-१. शुक्र २. वृहस्पति, ३. शनि, ४. सूर्य, ५. वुध, ६. मंगल, ओर ७. 
चनद्र। 

हथेली कीरेखाएंः- हथेली पर पाई जाने वाली रेखाओं के आधार 
पर मनुष्य के स्वभाव-चरित्र एवं भूत-भविष्य तथा वर्तमान आदि का 
विचार किया जाता दै। हथेली पर पाई जाने वाली रेखाओं मे ७ रेखाएं 
मुख्य मानी जाती द । अन्य रेखाओं को " सहायक-रेखा, "प्रभाव रेखा! 
एवं हस्त-चिन आदि नामों से भी पुकारा जाता दै। 

रेखाओं के नामः- ७ मुख्य रेखाओं के नाम इस प्रकार है -१. 
जीवनरेखा, २. मस्तक रेखा, ३. हदय रेखा ४, शुक्र मुद्रिका, ५.. स्वास्थ्य 
|| रेखा, ६. सूर्य रेखा एवं ७. भाग्य रेखा। 

अन्य प्रमुख रेखाओं के नाम इस प्रकार ह -. 

१. मंगलरेखा, २. वासना रेखा, ३. अतीन्दियसान रेखा, ४. विवाह 
रेखा, ५. मणिन॑धरेखाएं (ये कलाई पर पाई जाती है तथा संख्या में प्रायः 
तीन होती ट।) 

जीवन-रेखाः- यहरेखा तर्जनी अंगुली क मूल मे स्थित वृहस्पति- 
त्र के नीचे से आरम्भ होकर हथेली के मध्य भाग कौ ओर बढती 
हुई, कलाई कौ ओर जाती दै । यह "शुक्र -कषेत्र' को अपने भीतर घेर 
रहती दै । शुक्र ेत्र का न्यूनाधिक विस्तार भी इसी रेखा के आकार 
पर निर्भर करता है। 

मंगल-रेखाः- यह जीवन-रेखा के भीतरी-ओर जीवन रेखा के 
साथ-साथ चलती टै तथा जीवन रेखा की सहायक मानी जाती £। 

मस्तक-रेखाः- यह रेखा वृहस्पति क्षत्र के मध्य-भाग से जीवन - 
रेखा से अथवा जीवन-रेखा के भीतर से मंगल-क्ेत्र से निकलकर हथली 
करि मध्य भाग में होती हुई * चन्र क्षत्र" की ओर जाती ह। 

` हदय-रेखाः- यह रेखा “ वृहस्पति-कषे्र' के आरम्भ होकर हाथ 

के ऊपरी भाग में शनि तथा सूर्य कषत्रं के मूल-स्थान को पार करती हुई 
“बुध -केत्र' के मूलस्थान तक जा पहंचती है । किसी-किसौ हाथ में 
यह रेखा वृहस्पति क्षेत्र के मध्य भाग से, किसी हाथ मे तर्जनी ओर 
मध्यमा के बीच से तो कहीं “शनि-केत्र' के नीचे से भी आरम्भ होती 
पाई जाती दै। 

भाग्य-रेखाः- यह रेखा हथेली के निम्न भाग- मणिबंध, चन्र 
षेत्र, जीवनरेखा, मस्तक-रेखा अथवा हदय-रेखा से निकल कर “रानि 
क्षत्र पर जाती दै। 6 

यदि यह रेखा मणिब॑ध से निकलती है ओर सीधी शनि क्षेत्र तक 
जा पहुंची हो तो अत्यन्त सौभाग्य एवं सफलता को सूचक होती है। 

सूर्य-रेखाः- यहरेखा जीवनरेखा, भाग्यरेखा, मस्तकरेखा, हदय 
रेखा, चन््र-कत्र अथवा मंगल के मैदान से निकल कर, सूर्य-केतर' पर 
पटहं चती है। 

स्वास्थ्य रेखाः- यह रेखा “बुध-कषेत्र' से निकलकर मणिबंध्‌ कौ 
ओर जाती है। अधिकांश हाथों मे यहरेखा देखने को नहीं मिलती। इसरेखा 
का -हथेली पर होना ही शुभ माना जाता है। परन्तु यदि यह हथेलौ पर हो 
तो सुन्दर एवं निर्दोष स्थितिमें होनी चाहिए । अन्यथा यह -जातकके स्वास्थ्य 
पर विपरीत प्रभाव ही डालती है। 

-वासना-रेखा एवं अतीन्द्रिय -ज्ञानरेखाः- वासना-रेखा बहुत कम 
हाथों मे पाई.जाती रै । इसे “स्वास्थ्य रेखा“ कौ सहायक-रेखा माना जाता 
है। यह हथेली के निम्न-भाग से प्रकट होकर मणिबध कौ ओर जाती है। 


सुप्तक मण्वयर नवरा, ऽक 0 








यहं रेखा जातक को उद्यमी तथा वासना का गुलाम अर्थात्‌ विशेष कामुक 
बनाती है। 

अतीन्दिय-ज्ञान-रेखा भी बहुत कम हाथों मे पायी जाती है । यह 
रेखा अर्धवृत्ताकार होती है तथा बुध-केतर से चन््र-कत्र तक जाती है। 
कभी-कभी यह स्वास्थ्य रेखा के साथ-साथ चलती है तो कभी उसे 
काट भी देती द । ३ $ 

शुक्र-मेखलाः- यह एक अर्ध्त्ताकार रेखा है जो तर्जनी ओर 
मध्यमा अंगुली के मध्य से आरम्भ होकर अनामिका की ओर कनिष्ठा 
के मध्य में समाप्त होती पाई जाती है । यह रेखा भी बहुत कम हाथों मे 
पायी जाती है। 

शनि मुद्रिकाः- यह रेखा भी बहुत कम हार्थो मे पाई जाती है । यह 
तर्जनी ओर मध्यमा अंगुली के बीच से आरम्भ होकर गोलाई को लिए 
हुए शनि-कषेत्र को घेरती हुई तथा अनामिका एवं मध्यमा के बीच समाप्त 
होती है। 

वृहस्पति-मुद्रिकाः- यह रेखा तर्जनी एवं मध्यमा अंगुलियों के 
मध्य-भाग से आरम्भ होकर गोलाई लिए हुए वृहस्पति-कषेत्र को अंगूठी कौ 
भोति घेरती है। यह भी बहुत कम हार्थो मं पाई जाती हे। 

मणिब॑ध-रेखाएः- मणिबंध अर्थात्‌ कलाई पर प्रायः तीन रेखा 
पाई जाती ह । किसी -किसी के हाथमे कम या अधिक संख्या मे भ देखने 
को मिलती है । यदि तीनो मणिबंध रेखाएं स्पष्ट हों तो जातक का स्वास्थ्य 
उत्तम रहता टै ओर वह दीर्घायु भी होता दै। यदि कोई लहरदाररेखा मणिव्रध 
से हटकर स्वास्थ्य रेखा को काटे तो जातक का सम्र्ण जीवन दरभागयपूर्ण 
व्यतीत होता दै। 

. विवाह-रेखाः- ये रेखाएं बुध-कषत्र पर पाई जाती दै । ये हथली 
के किनारे से निकलकर लुध-क्षत्र पर आकर ठहर जाती है । ये संख्या में 
एक अथवा अधिक भी हो सकती दं। 

सन्तान-रेखाणएंः- विवाह रेखा के अन्तमें उसके ऊपर स्थिर होकर 
जो रेखाएं सीधी ऊपर की ओर जाती है, उन्हे सन्तान रेखाएं कहा जाता 
है। ये रेखाएं बहुत ही महीन ओर सृक्। होती है। कभी-कभी तो ' मैग्नौ 
फाईग ग्लास ' की सहायता से ही देखी जा सकती दै । इसमें चौडी रेखाएं 
पुत्र-सूचक तथा संकीर्ण रेखाएं पुत्र सूचक होती हं। 

हस्त-चिह्ल-हथेली पर चतुष्कोण (वर्ग) , त्रिकोण, कीच, बिन्दु, 
जाल, नक्षत्र, क्रास आदि के चिद्य भी पाये जाते है । जिनमें कुछ शतु तथा 
कुछ अशुभ प्रभाव प्रदर्शित करने वाले होते है । 

सामुद्रिक विज्ञान अर्थात्‌ हस्त -परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी 
प्राप्त के के लिए हमारे यहाँ से प्रकाशित हिन्दी में “इस विषय के १२ 
खण्डं वाले सबसे विशाल ग्॑थ“वृहद्‌ विशाल सामुद्रिक विज्ञान ' (लेखकः 
आचार्य पं. राजेश दीक्षित) जो कि दो जिल्दों मे प्रकाशित हे (मूल्य रु. 
290/- का अध्ययन करे । इस महाग्रंथ मे भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों 
मरतो के आधार पर हस्त-परीक्षा तथा शारीरिक-लक्षणों से संबधित सभौ 
विषयों का अलग-अलग उल्लेख किया गया है। हजारो पृष्ठ, हजारों ` 
चित्र तथा हजारों प्रश्नों का उत्तर देने वाला यह ग्रंथ हिन्दी-जगत्‌ का एक 
गौरव-पूर्णं प्रकाशन है। १२ खण्डो वाले इस विशाल ग्रंथ के अलग . 
अलग खण्ड भी उपलब्ध है, जिन के नाम इस प्रकार है - १. आपका हाथ 
, (मूल्य ३०) २.जीवनरेखा ३. मस्तकरेखा ४. भाग्यरेखा, ५.हृदय रेखा, 
६. सूर्य रेखा, ७. विवाह रेखा, ८. स्वास्थ्य रेखा (प्रत्येक का मूल्य 
२०.००), ९. प्रभाव रेखाएं, १०. हस्त चिन्ह विज्ञान, ११. शरीर लक्षण 
विज्ञान तथा १२.स््री सामुद्रिक (प्रत्येक का मूल्य ३०.००) ।इनके अतिरिक्त 
हस्त रेखा विषयक ओर भी अनेक पुस्तक हमारे यहो उपलब्ध है । 









































































































030, 3279417 









क से लाभ उठाने क लिए ज्योतिष, अंक-विज्ञान तथा 
हस्त-रेखाओं का अध्ययन पुरस्कार दिलाने में सहायक सिद्ध हो 
सकता है) इन विद्याओं को निम्नानुसार प्रयोग मे लाया जाना 
चाहिए। 

ज्योतिष :- यदि आपके पास आपको जन्मकुण्डली हे तो 
उसके आधार पर पहले यह निश्चित करे कि आपके लिए 
सौभाग्यवर्धक समय कौन सा है ? जन्मकुण्डली का निर्माण एक 
जटिल-गणितीय प्रक्रिया से संबंध रखता हे ?अतः किसी विद्वान्‌- 
ज्योतिषी से अंपनी जन्मकुण्डली तैयार करा लेनी चाहिए ओर यदि 
पहले से ही जन्मकुण्डली बनी हो तो उसकी शुद्धता कौ परीक्षाकरा 
लेनी चाहिए। 

वर्तमान समय में कम्प्यूटर द्वारा भी जन्मपत्रियां तैयार कौ जाती 
है । जो पूर्ण शुद्ध होती दँ । जन्मपत्रियो बनाने वाले कम्प्यूटर केन्द्र 
अधिकांश बड़े-बड़े नगो मे पाये जते है । जो जातक के जन्म- 
समय, तिथि, तारीख, मास, वर्ष एवं स्थान के ओआधार पर थोड़ी हौ 
देर मे जन्मकुण्डली तैयार करके दे देते ह। 

भाग्यवृद्धिकारक समय जानने के लिए जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहों 
के अतिरिक्त विंशोत्तरी महादशा को जानना चाहिए। इससे भाग्य 
वृद्धि के ठीक-ठीक समय का ज्ञान मिल जाता है। 
विंशोतरी दशा भी जन्मकुण्डली में ज्योतिषी अथवा कम्प्यूटर 
द्रा तैयार करक दी जातौ है । विंशोत्तरी दशा में भाग्यवर्क- 
ग्रह की प्रभावशाली दशा, अन्तर्दशा, प्रत्यं तर -दशा एवं सुक्षमान्तर 
दृशा का निर्णय करके उसी अवधि में खुलने वाला लाटरौ का 
टिकट खरीदना लाभप्रद सिद्ध होता है । योगकारक-ग्रह .कौ 
~ मे खुलने वाला लाटरी का टिकट खरीदा जाय तो 
वह अवश्य ही पुरस्कार दिलाता हे । 

अंक विद्या :- जिन लोगों के पास जन्मकुण्डली ने हो तथा 
जन्मकुण्डली बनवाने के लिए जन्मकालीन-समय आदि का जान 
भी नहो, वे ' अंक-विद्या' द्वारा लाभ उठा सकते है । 
अंक विद्या द्वारा तीन प्रकार के अंक ज्ञात किये जते ह । 
१. जन्मांक (जिन्हे ' मूल-अंक' भी कहा जाता है ) २. भाग्यांक 
तथा ३. नामांक। 

सर्वप्रथम जन्म कौ तारीख के आधार पर अपना 'जन्मांक' 
ज्ञात करे। यह जन्मांक अर्थात्‌ " मूल-अंक' सबसे शुभ होता है। 
अत; आप जब भी लाटरी टिकट खरीदें उस समय ध्यान रखें कि 
.-उस का अन्तिम अंक आपके जन्मांक वाला हो । उस टिकट मेड़ा 
की तारीख भी या तो उसी अंक वाली हो अथवा उससे मेत्री रखने 
वाले अंक की होनी चादिए। इसी प्रकार ' भाग्यांक ' के आधार पर 
भी शुभ-अंक वाले लाटी का टिकट लाभप्रद होता है । 
नामांक (मूल-अंक) ज्ञात करने के लिए जन्म को तारीख का 
मालूम होना आवश्यक है तथा ' भाग्यांक ' के आधार पर भी शुभ- 
अंक वाले लाटरी का टिकट लाभप्रद होता है । 








तवद्या तथा हस्तरेखाओं द्वारा लाटरी 
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टरी से लाभ 


नामांक (मूल-अंक) सात करने के लिए जन्म कौ तारौख 
मालूम होना आवश्यक है तथा' भाग्यांक ' के लिए जन्म कौ अग्र 
तारीख, महीना तथा ईस्वी सन्‌-तीनों का ज्ञान न हो तो उस स्थित 
मे अपने नाम कौ स्पेलिंग के आधार पर  नामांक ' ज्ञात करके उ 
अंक के आधार पर ही लाटरी का टिकट खरीदना चाहिए। 


उक्त तीनों विधियो से अलग-अलग " नामांक' प्राप्त हे 
सकता है। एेसी स्थिति मे किसी भी एक विधि पर्‌ श्रद्धा तथ | 


विश्वास स्थिर रखना चाहिए। हमारी निजी रायमें तीसरी विधिद्रा 
प्राप्त नामांक का उपयोग अधिक सरल तथा अच्छा रहता ह। 
जो भौ नामांक ज्ञात हो, उसी अंक वाली तारीख को खुल 
बाली तथा संख्या मे उसी अंक की अन्तिम संख्या वाली टिकट 
खरीदना अच्छा रहेगा। उससे लाभ कौ अधिक सम्भावना होगी। 
जन्मांक के आधार पर शुभ-दिन तथा दिशा आदि पर भी विचा 
करना आवश्यक है । 
हस्तरेखा-विज्ञान :- यदि आपके पास जन्मकुण्डलौ न हे 
ओर आपको अपनी जन्म-तिथि भी ज्ञात न हो तो उस हालत 
" हस्त-रेखा विज्ञान" की सहायता लेना उचित रहेगा। 
सर्वप्रथम अपने हाथों का वर्ग निश्चित कौजिये, तदुपरातं 
हथेली की त्वचा, रंग आदि अन्य लक्षणों को देखते हए अपतं 
भाग्यरेखा तथा सूर्य-रेखा कौ स्थितियों एवं अन्य चिद पर 
गंभीरतापूर्वक विचार कसते हुए यह देखिए कि आपके लिए ला भकारं 
समय कौन सा है। जब उसके बारे मे आप आश्वस्त हो, तो उं 
अवधि में डा होने वाली लाटरी कौ टिकट खरीदने से पुरस्का। 
मिलने की संभावना अधिक रहेगी। 
समन्वयन :- यदि आपके पास जन्मकुण्डली है, तो फ 
आप सर्वप्रथम उसके माध्यम से अपने लिये लाभप्रद समयक 
निश्चय कीजिए, तदुपरान्त ' जन्मांक' के आधार पर लाभप्रद दि 
दिशा एवं देश के संबंध में विचार कीजिए ।फिर इन दोनों के आर्धं 
पर जो समय ओर अंक निश्चित हों उस अंक वाली तथा उः 
अनुरूप शुभदिन एवं तारीख को खुलने वाली अनुकूल दिशां 
राज्य अथवा राष्ट कौ लाटरी-रिकट खरीदनी चादिए। यदिर्य 
समय हाथ की भाग्यरेखा के आधार पर भी शुभ-फलदायक सिः 
हो तब तो इन तीनों के समन्वयन के आधार पर खरीदा गया ला 
का टिकर व्यर्थ सिद्ध हो ही नहीं सकता। उसमें पुरस्कार मिर्ह 
निश्चित है। 
लाटी द्वारा धन-लाभ के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रा 
कने के लिए हमारे यहा से प्रकाशित" भारतीय ज्योतिष, अ 
विद्या, हस्त-रेखाएं ओर लाटरी (लेखकः आचार्य प॑, र 
दीक्षित) मूल्य 40/- रु." लाटरी गाइड ' (मूल्य 40/- ₹ ॥ 
"लाटरी विज्ञान" मूल्य 80/- ₹ मंग कर पदं । अंक ज्योतिष्‌ „४ 
आदि विषयक पुस्तके भी उपलब्ध हैँ । । 


ीं पुस्तक मण्डापः ननाककला ०० ल्वी) जार, हिर 71 18996025 3261020 3279414 
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मानव समाज की सभ्यता का मूल स्तं भ उसका त्रिविषयात्मक साहित्य दै, 
इस साहित्य के द्वारा समाज में पारस्परिक विचारो का आदान-प्रदान, अतीत कौ 
स्मृति, वर्तमान का लेखा तथा भविष्य का आकलन होता आया है। 

यह साहित्य है (१) अंक (२) रखा तथा (३) अक्षरो का सहयोग- 
वियोग, न्यास -विन्यास ( डिस्दरीव्यशन) । इन तीनों के विना किसी घटना या 
विचार कौ अभिव्यवित नहीं हो सकती । दार्शनिक दृष्टि से रेखा. दिक्‌ (दिशा 
डायरव्शन ) , अक काल (समय) ओर अक्षर आकाश (स्पेस) का द्योतक है। 
ईश कौ यह काल्पनिक सृष्टि इन तीन मूल सत्ताओं मे फैली हुई है। साधारणतः 
व्यवहार मे काल का निर्धारण अंकों मे, दिक्‌-स्थान विशेष का रेखाओं मे किया 
जाता दै ओर इनकी अभिव्यदित या पूर्ति शब्दों (अक्षरो) मँ की जाती है। 

सभ्यता के विकास के साथ-साथ इस त्रिविषयात्मक साहित्य का भी 
विकास होता. गया। अंक गणित (अर्थ-मैटिक), बीज गणित (एलजबग) 
तथारेखा गणित (ज्योमेट्र) एवं व्याकरण (ग्रामर) का विकास । इसके विकास 
के साथ-साथ नुद्धिजीवियों तथा विद्वानों ने इस साहित्य मे मनोविलास का भी 
अनुभव किया ओर उसे एेसा मोड़ दिया, जो जनसाधारण की बुद्धि व समज्ञ 
से पे होता गया। अनुसंधान जिसपर अलौकिकता पायी गयी, उसे गुप्त रखा 
गया। एसी गुप्त विद्या को भारतीय भाषा में तेतर, यंतर तथा मंत्र कहते है । इनमे 
कोई केवल रेखाजन्य दै, कोई अक्षरों का, कोई रेखा व अंकों का ओर इसी 
प्रकार इनके पारस्परिक सहयोग से रेखा, अंक व अक्षरों का न्यास-विन्यास 
होता ै। इस विद्या का एक छोरा-सा अंग मायावर्ग है । प्रस्तुत लेख केवल 
मायावर्गं से संबंधित है । 

पायावर्गं रेखाओं तथा अंकों का ही चमत्कार है, जो वगो मेँ दै। एक 
मायावर्ग तीन कोष्ठकों (खानों) की तीन पंवित्तयों का (३५३) अर्थात्‌ ९ खानों 
का, दूसरा मायावर्ग चार कोष्ठकों ( खानों) की चार पंवितयों का (४५४) अर्थात्‌ 
१६ खानों का होता दै। इन सवप जितने कोष्ठक होते है । १ से लेकर्‌ उतने ही 
अंक उनमें समाते है ओर उन सब का सब तरफ से जोड एक हौ होता है। ९ 
| दिर गये ८ स्वरूपो सै से प्रथम मिलत देश में तथा सातवां 
स्वरूप भारत में तात्रिकों के पास मूल रूप में था। इससे धारण करने से 
विविध बाधां दूर होती ह तथा वह श्री प्राप्ति का साधन्‌ है, एेसा 
विश्वास चला आ रहा दै। भारत में आस्तिकं व्यापारीगण इसे नये वर्ष 
के आरंभ मेँ श्री लक्ष्मी-गणेश के पूजन के अवसर पर व्यवहार स्थान 
प॒र अंकित कराते दै । उपरोवत आटो स्वरूपो को चौतरफा धूमा करए 
लिखने से कुल मिला कर ३२ स्वरूप बनगे। 
९६ खानों के मूल मायावर्ग जिनक्ता योगांक ३४ है। 











(९। 
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उरीक्त माचावर्मं में प्रथम स्वरूप इसा से १००० वषं पु 
मिल देश में तात्रिको के पास था, दूसरा तथा तीसरा स्वरूप भारतीय ह 
९६ खानों के ३५ ३६ तथा ३७ योगांक ( जोड़ ) के मायावर्ग 
(इनमें ९ से ९६ क्रम के अंकोंमें विक्षेप है।) 
योग ३५ योग ३७ 








मायावर्ग तंत्र या चौरानों ओर अक्को व्छी माया 


खानं के मायावर्ग का-योग १५ है तथा १६ खानों के मायावर्ग का योगांक ३४ है। 









































इनके ऊपर के योगांक के मायावरगो मे फिर ९ से आगे के अंकों का क्रम्‌ टूट जाता 
है। ओर अंक आ जते ईं। इसलिए विशुद्ध तथा फलदायी मायावर्ग केवल १५ 
योगांक तथा ३४ योगांक का ही है, शेष केवल कौतूहल ही है। 

९ खानों के १५ योगांक मायावर्ग के प्रत्येक अंक में ९ जोड़ने से १८ 
योगांक का मायावर्गं बनेगा। इस प्रकार एक-एक अंक जोड़ने से उससे तीन 
अधिक योगांक के मायावर्ग बनते है । जो अंक तीन से विभाजित होगा ९ कीष्ठक 
का मायावर्ग उसी अंक का संभव है। इसी प्रकार १६ खानां के ३४ योगांक के 
मायावर् मे प्रत्यक अंक मे एक-एक जोडते जाने से उससे ४ अधिक योरगाक के 
मायावर्गं बनते चले जायेगे। 

९ कोष्ठक के मायावर्ग मे बीस योगांक का मायावर्गं बनना असंभव दै 
वयोंकि वीस तीन से विभाजित नहीं होता। शास्त मे तथा लोकोक्ति है कि 
बीसा यंत्र बड़ा शक्तिशाली होता है, पर उसका स्वरूप वर्गो मे नहीं बन 
सकता। इसको हम अलग रूप दे रहे है । 

९ खानों के मायावर्ग का उदाहरण जिसका हर 
तरफ से जोड़ ९५ दै। ( सीधे तिरछे ) 















उपरोक्त ३४, ३५, ३६, ३७ जोड़ क मायावर्गं से किसी भी 
इच्छित योग का मायावर्ग बन सकता है। चा संख्या कोई हो। मनोभिलिषित 
इच्छित अंक में से ३४ को घटा कर; ४ से भाग दे कर यदि शेष श्य हो 
तो ३४ बाला स्वरूप; १ से ३५ वाला, २ से ३६ वाला, २ शेष रहे तो ३७ 
योगवाला मायावर्गं मूल में ले कर इच्छित अंक में से ३४ घटा कर उस 
अंक को ४ से भाग देने पर जो लब्धि हो उसे उस मायावर्ग के प्रत्येक अंक 
में जोडुने से इच्छित अंक का मायावर्गं बन जायेगा। 


उदाहरणाथ-१०० योगांक का 
मायावर्गं बनाना है। ड 
[२३। 
















१००-२४६६ / ४=शेष २ लब्धि 
१६।शेष २ होने से ३६ योगांक का माया्र्ग 
लिया। उसके प्रत्येक अंक मे लब्धि अंक 
१६ जोड़ा। 


९०० योगांक का मायावर्गं ८ ३६ योगांक के मायावर्गं के प्रत्येक 
अंक मे ९६ जोड़ने पर ) 

तत्रो मे प्रसिद्ध बीसा य॑त्र के कुछ स्वरूप 

८८९ 
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इ तथा जुभाशुभ-शकुन 


अनुराधा, जयेष्ठ, मूल, हस्त, मृगशिरा, अरिवनौ पुनर्वसु, पुष्य 
ओर रेवती-ये नक्षत्र यात्रा के लिए शुभ है । आर्द्रा भरणी, कृत्तिका, 
मधा, उत्तरा, विशाखा ओर आश्लेषा ये नक्षत्र त्याज्य है तथा शेष नक्षत्र 
मध्यम भाने गए है। 

षष्ठी, द्वादशी, रिक्ता तथा पर्व तिथियाँ भी त्याज्य है । मिथुन, 
कन्या, मकर, ओर तुला -ये लग्न शुभ है । यात्रा मे चन्द्रबल तथा शुभ 
शकुनो का विचार भी करना चाहिए। 

दिकशूलः- शनिवार ओर सोमवार को पूरव दिशा; गुरूवार को 
दक्षिण दिशा; रविवार तथा शुक्रवार को पश्चिम दिशा एवं बुधवार तथा 
मंगलवार को उत्तर दिशा में दिक्शूल (दिशा शूल) होता है, अतः ये 
दिन विभिन दिशाओं कौ यात्रा मेँ वर्जित ह । 

सर्वदिशा गमनार्थं शुभ नक्षत्रः- हस्त, रेवती, अश्नी, श्रवण 
ओर मृगशिरा-ये नक्षत्र सभौ दिशाओं कौ यात्रा के लिए शुभ है । जिस 
प्रकार विद्यांरभ के लिए गुरूवार भ्रष्ठ रहता है,"उसी प्रकार " पुष्य ' 
नक्षत्र को सब कार्यो में सिद्धिदायक माना गया है । 

योगिनी-विचारः- प्रतिपदा एवं नवमी तिथि को योगिनी पूर्व 
दिशा में रहती है । तृतीया तथा एकादशी को अग्निकोण में, त्रयोदशी 
एवं पंचमी को दक्षिण दिशा में, चतुर्दशी एवं षष्ठी को पश्चिम दिशा 
मे, पूर्णिमा एवं सप्तमी को वायु कोण मे, द्वादशी एवं चतुर्थी को 
नेक्रत्यकोण में, दशमी एवं द्वितीया को उत्तर दिशा मे एवं अष्टमी तथा 
अमावस्या को ईशानकोण मे योगिनी का वास रहता है। 

वाम भागम योगिनी सुखदायक, पृष्ठभाग में वांछित सिद्धिदायक, 
दक्षिण में धन-नाशक तथा सम्मुख हो तो मृत्युदायक होती है। 

यात्रा हेतु तिथि-विचारः- यात्रा के लिए प्रतिपदा तिथि भ्रष्ठ 
है द्वितीय कार्यसिद्धिदायक, तृतीया आरोग्यदायक, चतुर्थी कलहप्रंदा, 
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न, 


शुक्रवार को चरपरी-वस्तु तथा शनिवार को उडद खाकर यात्रा ए | 
जाना शुभ होता है। | 

दिशाशूल-परिहारः- रविवार को घृत पीकर, सोमवार को दूध । 
पीकर, मंगलवार को गुड़ खाकर, बुधवार को तिल खाकर, गुरूवार | 
को दही खाकर, शुक्रवार को जौ खाकर तथा शनिवार को उडद खाकर | 
यात्रा करने से दिशाशूल का दोष दूर हो जाता है। 

राहु-विचारः- रविवार को नैरऋत्यकोण मे, सोमवार को उत्ता 
दिशा में, मंगलवार को आग्नेयकोण में, बुधवार को पश्चिम दिशामे, 
गुरूवार को ईशानकोण मे, शुक्रवार को दक्षिण दिशा पे तथा शनिवार्‌ 
को वायव्कोण में राहु का निवास रहता दै । 

चन्द्रबल-विचारः- पटला चन्द्रमा कल्याण कारक, दूसरर 
मनस्तोषदायक, तीसरा धन-सम्पत्तिदायक, चौथा कलहप्रद, पांचवँ 
ज्ञान वृद्धिकारक, छठा उत्तम -सम्पत्तिदायक, सातवां राज्य सम्मान 
प्रदायक, आठर्वोमृत्युदायक, नवो धर्म लाभदायक, दसा मनोर्वंछतदाता, | 
ग्यारहवां सर्वलाभप्रद तथा बारहवा हानिप्रद होता है । यात्रा-विवाह आदि 
कार्यो को प्रारम्भ करते समय चन्द्रबल का विचार करना उचित है। 

घात-चनदर विचारः- मेष कौ पहली, वृष की ५, मिथुन कौ ९, 
कर्क की २, सिंह को ६, कन्या कौ १0, तुला कौ ३, वृश्चिक कौ ७, 
धनु की ४, मकर कौ ८, कुम्भ कौ ११९ तथा मीन कौ १२ घड़ी ' घात- । 
चन्र" मानी गई है । यात्रा, युद्ध खेती वाण्ज्यि तथा गृहारंभ में घात- 
चन्दर वर्जित है । घात चन्र में रोग होने पर मृत्यु, युद्ध करने पर भग 
(हार), यात्रा करने पर बन्धन तथा विवाह करने पर वैधव्य -ये फल | 

होते है। 


यात्रा मे चन्द्र-विचारः- मेष, सिंह, तथा धनु का चन्द्रमा पूर्व । 
दिशा में रहता है । वृष, कन्या तथा मकर का दक्षिण.दिशा मेँ; मिथुन, । 
तुला एवं कुंभ का पश्चिम दिशा मे तथा कर्क, वृश्चिक एवं मीन का | 


पंचमी कल्याणप्रद, षष्ठी कलहकारिणी, सप्तमी भक्ष्यपान सहित 
सदेव सुखदायक, अष्टमी व्याधिदायक, नवमी मृत्युदायक, दशमी 


|| भूरि-लाप्रद, एकादशी स्वर्णला प्रदायिका, द्वादशी प्राण-हानिकारक 


एवं त्रयोदशी सर्वसिद्धिदायक होती है । त्रयोदशी चाहे शुक्ल पक्ष कौ 
हो अथवा कृष्णपक्ष कौ, सब सिद्धयो को देती है । पूर्णिमा एवं 
अमावस्या को यात्रा नहीं करनी चाहिए। तिथि-क्षय, मासान्त तथा 
ग्रहण के बाद के तीन दिन भी यात्रा के लिए त्याज्य है। 

पंथा-राहु विचारः- दिन-रात को आठ भागो मे विभक्त करके 





अर्थात्‌ आधा-आधा प्रहर के अनुपात से विलोम -क्रमानुसार शहु परव 
से आरम्भ कर्‌ चारों दिशाओं मे भ्रमण करता है । अर्थात्‌ पहले आधे 
प्रहर मे पूर्व मँ दूस मे वायुकोण मे, तीसरे मे दक्षिण मे, चौथे मे 
ईशानकोण मे, पांचवें मेँ पश्चिम ये, छठे मे अग्निकोणे, सातवें में 
उत्त में तथा आठवें मे अद्ध प्रहर में नैऋत्यकोण में रहता है ॥ 
राहु आदि का फलः- राहु दई ओर हो तो विजय मिलती है। 
योगिनी बोई ओर हो शुभ होती है । राहु ओर योगिनी - दोनों पृष्ठो 
भाग मे भी शुभ माने गए है । चन्रमा सम्मुख हो तो शुभ होता है। 
यात्राया वार्‌-परिहारः- रविवार को पान, सोमवार को भात, 
-चावल, मंगलवार को ओंवला, बुधवार को पिष्ठान, गुरवार को दही, 


चन्द्रमा उत्तर दिशा में रहता है । 
यात्रा के समय चन्द्रमा यदि सम्मुख हो तो धन-लाभप्रद, दई 
ओर हो तो सुख-सम्पति प्रदायक पीछे की ओर हो तो शोक- । 
सन्तापदायक एवं बाई ओर हो तो धन-नाशक होता है। 
यात्रा में '* सूर्य '' विचारः- गत रात्रि के अन्तिम प्रहर से आरम्भ 
करके दो-दो प्रहर तक सूर्य पूर्वादि दिशाओं मे भ्रमण करते है । यात्रा 
के समय सूर्य को दार्ये वाये भाग में तथा प्रवेश के समय पृष्ठभाग 
मेँ शुभ माना गया है। 
कुलिक-विचारः- रविवार को १४ वाँ, सोमवार को १२ वाँ, | 
मंगलवार को १० वं, बुधवार को ८ वँ, वृहस्पतिवार को ६ वं, | 
शुक्रवार को चौथा तथा शनिवार को दूसरा मुहूर्त" कुलिक '' संक | 
होता है। यह मुहूर्तं अशुभ माना गवा है । 
कालहोरा-ज्ञान ( ९ ) सूर्योदय से जितनी इष्ट-घटी गत हँ 
उसे २ से गुणा करके ५ से भाग देने पर जो शेष बचे, उसे उसी द्विगुणित 
घटी मे घटाकर, शेष मे १ जोड़कर, पुन: ७ का भाग देने का रोष बा | 
के क्रम से ““कालहोरा"' समञ्चना चाहिए। ~ 


























सोमवार को इष्टघटी ११ हो तो इसको २ से गुणा करने पर २२ 
|| हए। इसमें ५ का भाग देने से शेष २ रहे ।इस शेष २ को २२ मेँ घटाने 
|| से २० वचे। इसमे ९ जोड़ने से २१ हृए। अन इसमे ७ का भाग देन 
|| से ७ शेष रहे तो सोमवार से सातवें रविवार कौ "“ कालहोरा'' हुई । 

-कालहोरा-ज्ञान (२ ) कालहोरा-ज्ञान कौ दूसरी विधि इस 
प्रकार दै- जिस दिन कालहोरा का जान करना हो, उस दिन के क्रम 
से २१-२१ घडी प्रमाण कालहोरा-सूर्य, शुक्र, बुध, चन्द्र, शनि, गुरू 
तथा मंगल-इस क्रम से गिनकर समञ्ञ ले । शुभग्रह कौ होरा को शुभ 
तथा पाप ग्रह की होरा को अशुभ समङ्ना चाहिए। 

यथा-सोमवार को इष्टघटी २९ मेँ किस की कालहोरा होगी ?- 
यह जानने के लिए २११ घड़ी के प्रमाण से ११ घड़ी इष्टघटी मे 5 
वीं होरा हुई । बह सोमवार से चन्दर १, शनि २, गुरू ३, मंगल २, सूर्यं 
की पवी होरा हुरई। उस समय सूर्यवार का कर्तव्य करना चाहिषए्‌। 

नासिका-स्वर विचारः- नासिका का बँया स्वर“ चन्द्र" तथा 
दया स्वर “सूर्य ' संज्ञक होता दै । चन्र स्वर में (अर्थात्‌ जब वायं 
नासा-छिद्र से वायु बह रही हो) यात्रा करना शुभ तथा सूर्य -स्वर में 
अशुभ होता है । जो स्वर बह रहा हो उसी ओर के पांव को पहले 
उठाकर यात्रा करने से विजय प्राप्त होती है । शून्य-स्वर से सभी कारय 
विफल होते ै। 

सर्वाक-सानः- शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तिथि संख्या, रविवार 
से वार संख्या तथा अश्विनी से न्त्र से संख्या जोड़कट्‌ नानाक्षर सहित 

३ जगह रखे। फिर क्रमशः २,३,४ से गुणाकर ३७८, से भाग देने पर 
|| प्रथम स्थान से शून्य शेष रहे तो हानि, द्वितीय स्थान मेँ शून्य रहे तो शत्रु 

भय एवं तृतीय स्थान मे शून्य हो तो मरण होता है । तीनों स्थानो मे" शूत्य' 

शेष बचे तो विजय मिलती ै। 
वत्सदिशा विचारः- भाद्रपद मास से प्रारम्भ कर तीन-तीन 
महीने तक “ वत्स" पूर्वं आदि दिशाओं मे रहता है । अर्थात्‌-भाद्रपद, 
आश्विन तथा कार्तिक मे पर्व दिशा; मार्गशीर्ष, पौष तथा माघ में दक्षिण 
दिशा; फाल्गुन, चैत्र तथा वैशाख पे पश्चिम दिशा ओर जेष्ठ, आषाढ 
तथा श्रावण मे उत्तर दिशा मे“ वत्स ' का निवास रहता है । यात्र, विवाह, 
गृहद्वार-निर्माण, बड़े लोगं से भेट तथा युद्ध में "वत्स" का सम्मुख 
होना वर्जित कहा गया है। 
यात्रा के समय कौआ, बिल्ली, कुत्ता तथा पिंगला पक्षी का दई 
ओर होना शुभ मानना चाहिषए। युद्ध-भय, भगदच्‌ नदियों के पार 
उतरने तथा नष्ट वस्तु को खोजते समय शुभरशकुन अशुभ फलदायकं 
तथा अशुभ शकुन शुभ फलदायक माने जाते है| 
कुत्ते का शकुनः-यदि कुत्ता गीले गोबर पर मूत्र त्याग. करके 
चला जाय तो यात्री को मीठा भोजन प्रप्त होता है । यदि सूखी वस्तु 
पर मूतर त्याग कर चला जाय तो लङ्ग अथवा गुड्‌ खाने के मिलता है। 
यदि कुत्ता कटिदार वृक्ष, पत्थर काष्ठ तथा शमसान पर्‌ मूत्र त्याग कर 
लौट कर यात्री के आगे की ओर चले तो यात्री का अनिष्ट होता है । 
यदि कुत्ता वस्त्र लेकर आये तो शुभ सफलतादायकं समञ्चना चाहिए। 
यदि कुत्ता यात्रा के समय यात्री के पाव को चाट, कान फटफटाये 
अथवा उस पर दौड तो यात्रा करने वाले को विघ्नो का सामना कना 
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पड़ सकता है। यदि यात्रा के समय कुत्ता अपने शरीर को खुजलाता 
हुआ दिखाई दे तो समञ्ञ लेना चाहिए कि वह यात्रा का विरोध कर्‌ 
रहा है, देसी स्थिति में यात्रा करना हानिकारक सिद्ध होता है। 

यदि यात्रा के समय कुत्ता ऊपर की ओर पांव करके सोता हुआ 
दिखाई दे तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। एेसी यात्रा दोष-पूर्णं होती है। 
यदि किसी गव के बीच सूर्योदय के समय सूर्यं की ओर मुंह करके 
एक अथवा अधिक कुत्ते एकत्रित होकर रोये तो उस गोँव के प्रधान 
व्यक्ति पर संकट आता है । या तो वह अपदस्थ हो जाता है। अथवा 
उसकी मृत्यु हो जाती है । यदि यात्रा करते समय कुत्ते परस्पर लडते 
हुए दिखाई दे तो यात्री कौ यात्रा मेँ विघ्न उपस्थित होते ह । यदि कुत्ता 
या कुत्ते रोते हुए दिखाई देँ तो अनिष्ट होता है । सी स्थिति मयात्र 
नहीं करनी चाहिए। 

प्रस्थान के नियम-यदि यात्रा मेँ विलम्ब हो तथा शुभ-मुहू्त 
निकाला जा रहा हो तो "प्रस्थान के लिए ब्राह्मण को यज्ञोपवीत, कषत्रिय 
को शस्त्र, वैश्य को वस्त्र तथा शद्र को फल रखना चाहिए। सभी वर्ण 
वाल अपनी कोई अन्य प्रिय वस्तु भी रख सकते है । प्रस्थान को वस्तु 
पर्व दिशा हेतु सात, दक्षिण हेतु पाँच, पश्चिम हेतु तीन तथा उत्तर दिशा 
हेतु दो दिन पूर्व रखी जा सकती है। 

शुभाशुभ शकुन विचार 

(९) शुभ शकुनः-ब्राह्यण, घोडा, हाथी, फल, अन, दुध, 
दही, गाय, सरसों, कमल, वस्त्र, वेश्या, बाजा, मोर. नीलकण्ठ, 
नेवला, वधा हुआ पशु, मांस, शुभ-शब्द, पुष्प, ईख, पानी भरा हुआ. 
वड़ा, छत्र, मिट्टी, कन्या, रतन, पगड़ी, सफेद वैल, मदिरा, बालक 
सहित स्त्री, प्रज्जवलित अग्नि, दर्पण, अंजन, धुले हए वस्त्र लिए 
धोबी, मछली, घी, सिंहासन, रोते हए लोगो के साथ मुर्दा, पताका, 
शहद, छत्र,अस्त्र.गोरोचन, भा्धाज पक्षी, पालकी , वेदध्वनि, मंगलगीत 
ओर अकुंश ये सभी शकुन यात्रा काल मेँ सामने पड तो शुभ है । यदि 
खाली घडा पीछे मिले तो उसे भी शुभ समञ्लना चाहिए। 

, (२) अशुभ शकुनः- बोड-स्त्री, चमडा, भूसा, ड़, सर्प, 
नमक, निर्धम-अग्नि, ईधन, हिजडा, विष्ठा, तेल, चबं, तृण, पागल, 
ओषध, शत्रु, जराधारी, रोगी, नंगा, उबटन लगाये हए मनुष्य, खुले बालं 
वाला, अंगहीन, भूखा, रूधिर, स्त्री -रज, गिरगिट, जलता हआ अपना 
घर, विल्लियोँ की लडाई, छींक, लाल वस्त्रधारी मनुष्य, गुड, मह, 
कीचड़, विधवा-स्त्री, कुबडी-स्त्री, अपने कुटुम्नियों का इगड्ना, काला 
अनन, कपास, वमन, दाई ओर गधे का शब्द, क्रोध की अधिकता, 
गर्भवती स्त्री, मुण्डित शिर वाला, गीले वस्त्रो बाला, दुर्वचन, अन्धा, 
बहरा मनुष्य तथा रजःस्वला-स्त्री ये सब शकुन अशुभ कहे गए है । 

अशुभ शकुन-परिहारः- पहला अशुभ-शकुन होने पर ठहर 
जाप तथा १९ श्वास लेने के बाद पुनः आगे बे । दूसरी बार अशुभ 
शकुन होने पर ठहरकर, 16 श्वासे लेकर आगे बदँ । परततु यदि तीसरी 
बार भी अपशकुन हो तो यात्रा न कर, वापिस लौट आषए। 

शुभाशुभ शकुनो के संब॑ध मे विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के 
लिए हमारी पुस्तक "शकुन ज्योतिष शास्त्र लेखकः आचार्य प॑. 
पदं । डाक एरचच अलग। ८ 
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शरीर रूपी “नगर "मे वायु "राजा" के समान &। सरीर क भीतर पर्ची 
हुई वायु प्राणो का संचार करती है, अतःउसे'प्राण-वायु/ के नाम से अभिहित 
कियाजाताहै। शरीरके भीतर प्राण-वायु का आवागमन जब तक निस्तर बना 
रहता है, तभी एक शरीर जीवित रहता है। इस क्रिया के नन्द्‌ होते हौ शरीर 
निष्ण 'हो जाता है अर्थात्‌ शव (मृतक) बन जाता है। | 
श्वास-प्रश्वास :- प्राण -वायु के शरीर मे प्रविष्ट होने को" श्वास 
या निःश्वास तथा शरीर से नारह निकलने को प्रश्वास ' कहा जाता है । 
श्वास प्रश्वास के आवागमन कौ प्रक्रिया जीव के जन्म से लेकर मृत्यु- 
पर्यन्त अबाधगति से चलती रहती है। 
शरीरके भीतर श्वासप्रश्वास के आवागमन का कार्य दोनों नासा- 
छिद्र दवार सम्पन होता है, परनतु यह कार्य एक हौ समय पे दोनों नासा- 
छं से एक साथ-समान रूप पे सम्पन नहीं होता। वह कभी वाये 
नासा-छिद्र से होता है तो कभी दायें नासा-छिद्र े। बाय नासा-छिद्रसे 
श्वास के आवागमन को “ इडा" अथवा ' चन्र -स्वर मेँ चलना ' तथा दार्ये 
नासा छिद्र से श्वास के आवागमन को ' पिगल' अथवा ' सूर्य स्वर में 
चलना" कहते ै। 
कभी-कभी दोनों नासा-दिद्रों से भी एक साथ श्वास-वायु का 
आवागमन होता-प्रतीत होता है । एेसा तभी होता है, जब श्वास -प्रवाह 
एक नासा-खिद्र से हटकर दूसरे नासा-छद् म प्रवेश करने को होता दै। 
एेसा कुछ हौ समय के लिए होता है । इस प्रकार के अर्थात्‌ दोनों नासा- 
छिद्रं दवारा समान रूप से-श्वास प्रवाह को “ सुषुम्ना ' अथवा ' शम्भु- 
स्वर" मे चलना" कहा जाता है। 
शवास-प्रवाह का ज्ञान :- किस समय किस नासा-छद्र से 
श्वास-प्रवाह हो रहा है, इसे जानने के लिए एक नासा-खिद्र को दबा 
कर दूसरे नासा-छिद्र से श्वास को बाहर निकालने का प्रयल करना 
चाहिए। उसी समय यह स्पष्ट अनुभव हो जायेगा कि किस नासा-चिद्र 
से श्वास-प्रवाह का सरलतापूर्वक आवागमन हो रहा है ओर कौन-सा 
नासा-छिद्र बन्द है अर्थात्‌ उसमें श्वास-प्रवाह नहीं हो रहा है। जिस समय 
नासा-छिद्र से श्वास-प्रवाह सरलता-पूर्वक हो रहा हो, उसी समय उसी 
नासा-छिद्र का श्वास समञ्ञना चाहिए। यदि बाये नासा-छिद्र से श्वास- 
प्रवाह हो रहा हो तो उसे" इडा नाड़ी ' से श्वास-प्रवाह हो तो उसे पिंगला 
नाडी" का श्वास-प्रवाह अथवा सूर्य स्वर का प्रवाह समञ्ञना चाहिए। 
.जिस समय दोनों नासा-छ्रौ से समान रूप से श्वास प्रवाह होता हुआ 
अनुभव हो रहा हो, तब उसे “सुषुभ्ना-नाडी' का श्वास प्रवाह अथवा 
शम्भु-स्वर का प्रवाह कहना चाहिए। 
शवास-प्रवाह का नियम :- विभिन नासा-दिद्रो दवारा श्वास- 
प्रश्वास का आवागमन एक निश्चित नियमानुसार होता रहता है। वह 
नियम इस प्रकार है- प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय के समय ढाई-ढाई 
घड़ी अर्थात्‌ एक-एक घण्टे के अन्तर से एक-एक नासा-छि्र से श्वास- 
प्रश्वास का आवागमन होता रहता है अर्थात्‌ सूर्योदय के समय पहले जिस 
नासा छर से श्वास-प्रवाह होगा, एक घंट बाद वही दूसरे नासा-चद्र 
से होने लगेगा। फिर एक घण्टे बाद वह पुनः पहले नासा-छिद्र से होगा। 
. तदुपरन्त पुनः दूसरे नासा-चद्र से हो उठेगा [इस प्रकारदिन रात अर्थात्‌ 
२४ घण्टो मे क्रमशः बारह बार दई ओर से तथा बारह बार बाई ओर 
के नासा-चद्ो से श्वास-प्रवाह होता रहता है । जिस समय श्वास-प्रवाह 
एक नासा-छिद्र से दूसरे नासा-चछिद्र मे जाने को होता है, उस समय कुछ 
दके लिए बह दोनो नासा-द्र सेहो रह प्रतीत होता हैते अवसर. 
भी घण्टे बाद कु देर के लिए उपस्थित होते रहते है । 


निह 











विज्ञानः एक विवेचनं 


अण्कारटनयटर्श्िक्च इव्यव 
9 ह खसा, 9 ~ चार्व 


अन्यज्ञातव्यः- नाडी क । 

बातों को ध्यान में रखना आवश्यक ८ { 
+ १. स्वर (चन्र अथवा सूरय स्वर) के स्थिर हौ जाने पर ही, उसमे 

उदय हो रहे तत्व का ध्यान करना चादिषए। स्वर कौ अस्थिरा मे अर्थ्‌ 

सुषुम्ना के प्रवाह के समय तत्वादि का विचार नहा कनां कष्ट 1 प्रह्वा । 

करे से इष्ट क सिद्धि, महालाभ तथा विजय का प्राप्ति होती हो)... 

२. निर्गम के समय "वामा! तथा प्रवेश के समय ' दक्षिणा" नाडी । 
शुभ होती है। चनद्र-नाडी (वामा) को 'सम' तथा सूर्य-नाडौ को 
(दक्षिणा) को ' विषम" जानना चाहिए । । 
३. इडा (चन्र) नाडी के प्रवाह में सोम्य-कर्म, पिगंला (सूर्य) 
नाडी के प्रवाह मेंक्रूर-कर्म तथा सुपुम्ना (शम्भु) नादी के प्रवाह में| 
भुवित-मुवित देने वाले कर्मो को करना चादहिए। 

४ जो व्यक्ति रात्रि मे चन्र तथा दिन में सूरय स्वर को रोकने का 
अभ्यास करता है तथा इसमें सफलता प्राप्त कर लेता है वह निसन्देह बड़ा । 
योगी है। 

५. यदि स्वर का उदय चनद्र-स्वर में तथा अस्त सूर्य -स्वर में हो 
तो उस स्थिति मे अनेक गुप्त-रहस्य प्रकट होते है । 

६, चन््र-नाडी को स्त्री! तथा सूर्य-नाडी को ' पुरुष ' समञ्ना 
-चाहिए। चन्द्र-नाड़ी का वर्णं" गौर' तथा सूर्य-नाडी का वर्णं ' कुष्ण" | 
समञ्जना चाहिए। । 

७. चन्द्रमा पूर्व तथा उत्तर मे तथा सूर्य पश्चिम ओर दक्षिण मे ठहसते 
हो, अतः चनद्र-नाडी के प्रवाह मे पूर्व तथा उत्तर दिशा मे एवं सूर्य-नाडी 
के प्रवाह मे पश्चिम ओर दक्षिण दिशा मे गमन नहीं करना चाहिए। 

अन्यथा मार्ग मे भय उपस्थित होता रै ओर जाने वाला वापिस लौट क 
नहीं आता अर्थात्‌ उसकी मृत्यु हो जाती दै । 

८. सूर्य के उदय-काल में सूर्य तथा चन्दर के उदय-काल में चन्र 
स्वर चले तो दिन अथवा रात्र मे किये हुए सभी कार्य सिद्ध होते है । परनु 
यदि चन्द्रमा के उदय काल में सूरय स्वर तथा सूर्य के उदय-कालमें चद्ध- 
स्वर चले तो उस समय उद्वेग, कलह ओर हानि होती है । अतः एेसे समय 
में शुभ-कर्म नहीं करने चाहिए। 

९.सूर्य-स्वर के प्रवाह में अगम्य- वस्तु का ज्ञान होता हे, परन्तु चन्र 
स्वर के प्रवाह मेँ इसके विपरीत फल होता है। 

१०. यदि प्रातः एवं मध्याह काल में चन््र-स्वर तथा सायंकाल में 
सूरय -स्वर चले तो नित्य जय एवं लाभ को प्राप्ति होती दै । यदि इसमे 
उल्टा चले तो उसे त्याग देना चाहिए। 

११. दान देने अथवा लेने तथा घर से वारह जाते समय जिधर का स्वर 
चल रहा हो, उसी ओर के हाथ-पांव को आगे करके ग्रहण करने, देने अथवा 
चलने से हानि, कलह तथा शत्रु-भय नहीं होता तथा यात्रा पर निकला हभ 
मनुष्य सब उपद्रवो से बचकर्‌ सुख-पूर्वक घर लौट आता दे। 

१२. कु विद्वानों के मतानुसार दूर देश की यात्रा के समय चद्ध- , 
स्वर तथा समीपस्थ देश कौ यात्रा के समय सूर्य स्वर का विचार करनी 
आवश्यक है। 

१३.यदि रात दिन शुभ-अशुभ कर्म किये जाएं तो उन्हीं के अनुसाः 
स्वर को भी चलाने का अभ्यास करना चाहिए। 

स्वर विज्ञान सम्बन्धी विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पुस्त 
स्वर~ज्योतिष शास्त्र (लेखक : आचार्यं प॑. राजेश दीक्षित) पदे । से 
अतिरिक्त स्वर-ज्योतिष ओर भाग्य (मूल्य 50/-)  स्वर-सिद्धि ओ 
व 0/2 (न (मूल्य 25/-), ल 

15/-) तथा -) पुस्तके ५ 
= सप्पूर्णं स्वरविज्ञान (मूल्य %0/-) पुस्त ॥ 
= # -110006 23261030, 3279417 | 
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अङ्ख-स्फुरण, स्वन, पल्ली -पतन ( छिपकली ) तथा छींक -विचार 


अङ्क-स्फुरण विचार 

अंग-स्फुरण अर्थात्‌ शारीरिक - अंगों के फड़कने का फल 
निम्नानुसार समञ्चना चाहिए. 

नेत्र फड्कर तो नेत्रो को प्रिय व्यक्ति अथवा सुर्दशन वस्तु कौ 
प्राप्ति होती है । कान फडके तो कोई शुभ समाचार मिले। नाक फडके 
तो सुगंध संघने को मिले। गाल फडके तो सुन्दर-स्त्र मिले। होड 
फडके तो कलह हो । जीभ फडके तो मिष्ठान्‌- भोजन मिले। भुजा 
फडके तो भुवन मे क्रोडा हो । जांघ फडके तो महाभय हो। कण्ठ 
फडके तो कण्ठाभूषण का लाभ हो । ग्रीवा फडके तो जागरण हो। पीठ 
फडके तो परोक्ष-वार्ता हो । कंधे फड्कै तो धन का आगमन हो। हदय 
फडके तो वांछित सिद्धि हो । जठर फडके तो सौभाग्य-सम्पति का 
लाभ हो। कमर फडके तो वाहन का लाभ हो गुदा फडके तो पर- 
स्त्री का भोग प्राप्त हो। दोनों घुटने फडके तो वस्त्र मिले ओर यदि 
पँव फडके तो यात्रा हो। 

स्वप्न-विचार 

रात्रि के प्रथम प्रहर मे देखा गया स्वप्न एक वर्ष मे फल देता 
है, दूसरे प्रहर वाला ८ मास मे तीस प्रहर वाला ३ मास में चोथे प्रहर 
वाला अर्ध मास मे तथा सूर्योदय के समय देखा जाने वाला स्वप दस 
दिन मे फल देता दै। वात, पित्त, कफ, विकारयुक्त अथवा चिन्तातुर 
व्यक्ति द्वारा देखे गये स्वप्न का कोई शुभाशुभ फल प्राप्त नहीं होता। 
स्वस्थ -व्यक्ति द्वारा देखे गए स्वप्नो 'का फल निम्नानुसार होता दै- 

(१) स्वप में पत्र, फल, फूल एवं जल का लाभ दीर्घायु एवं 
समस्त सिद्धिदायक होता दै । (२) प्रसाद (महल) पर्‌ भोजन करते 
हुए दीखना दासकुलोत्पन को भी राजा बनाता है (३) गंगा, यमुना, 
सरस्वती अथवा अरून्धती देखना सुख प्रदायक होता दै (४) पान, 
दही, वस्त्र, शंख, नगाडा, मोती, चमेली का एूल, वृक्ष, कुन्द तथा 
कमल, देखने से धन मिलता है । (५) दीपक, अन, घृत, पञ, कन्या, 
छत्र, ध्वजा, तथा म॑त्र-लाभदीखे तो वांछित मनोरथ कौ पूर्ति हो, (६) 
नाव' पर यात्रा करने से यात्रा सकुशल सम्पन होती है। (७) सीगया 
दांत बाला पशु, वानर अथवा शूकर्‌ दीखने पर राज-कुल से भय 
मिलता है। (८) कराल, विरुप, मुण्डित, श्याम -पिंगल वर्णं पुरूष 
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|| दीखे तो उसे अपना काल समञ्लना चाहिए (९) नगर, गाव॒ तथा देश 
|| मे आग लगी दिखाई दे तो आयु, प्रसा, यश तथा बल का नाश होता 
|| दै। (१०) भूख, प्यास, निरा, आलस्य, ओर निषडुरता का स्व 
|| दारूण दुरभक्ष-कारक होता है (११) विवाह ओर मुण्डन देखने से 


प्रियजन की मृत्यु, धन तथा पुत्र का नाश होता दै। (१२) कत्ता, 


|| बिल्ली, गोह, नेवला, दिखाई पड़े तो विघ्न हौ । (१२) गर्ल वाली 
|| वर्षा, अग्निदाह तथा विग्रह राजकुलं के भय का सूचक होता है। 


(९४) सूरय अथवा चनदरमण्डल दिखाई दे तो व्याधि नाश, धन एवं यश 


|| का लाभ हो। (१५) दौई भुजा से सर्प काटे तो दसवें दिन शस्त्र-लाभ 


हो। (१६) सर्प, विच्छ, जक दिखाई द तो शीभ्र धन लाभ हो। (९७) 
ही देखे तो आयु वृद्ध, गह्‌ देखे तौ धनागम, जौ देखे तो यश एवं 
सरसों देखे तो विद्या-लार्भशी१८.६५ 


क्छा्रपङ्र 0 
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किन्र, सिद्ध दिखाई दे तो कार्य सिद्ध हो। (१९) बावली, कूप, 
तालाब, गोव, नगर, दिखाई दे तो कल्याण ओर उत्सव हो। (२०) 
मण्डल में स्थित कन्या-समूह, वेद-समूह ब्राह्मण तथा शस्त्र-समूह देखेतो 
कल्याण हो। 
विरेषः- व्याधि युक्त, शोक-युक्त, चिन्ता-युक्त तथा कामार्तं 
व्यक्ति को स्वप-फल नहीं मिलता। जो व्यक्ति स्वप्न देख कर जगे ओर 
फिर सो जाये तो भी कोई फल नहीं मिलता। यदि अशुभ स्वण देखने 
के बाद नीद न आए तो ८ हजार गायत्री -मंत्र का जप तथा घृतयुक्त लाल 
चंदन एवं काष्ठ से हवन करे पर अशुभ-फल नष्ट हो जाता है। 
-पल्ली-पतन ( छिपकली )-विचार 

यदि छिपकली दयि अंग पर गिरे तो स्वजनों से विरोध हो ओर 
ये अंग प्रर गिरे तो लाभ हो। पेट, सिर, कण्ठ अथा पीठ पर गिर 
क मृत्यु हो एवं हाथ, पाव, छाती पर गिरे तो मनुष्य को सब सुख प्राप्त 

ते हे। 

दिपपणी :- छिपकली गिरने का फल पुरूष के दार्ये अंग पर्‌ 
तथा स्त्री के वाये अंग पर प्रभाव समञ्चना चाहिए। जे फल किपकली 
के गिरने का होता है, वही फल विभिन शारीरिक अंगों पर गिरगिट 
के चद्ने का होता है। 

मतान्तर से-छिपकली यदि सिर पर गिरे तो प्रतिष्ठा-लाभ्‌, 
ललाट पर्‌ गिरे तो प्रियजन भेर, नाक पर गिरितो सेग, दये कान पर 
मिरे तो आयु वृद्धि, बाय कान पर गिरे तो विशेष लाभ, दायीं भुजा 
पर गिरे तो राज-सप्मान, बायीं भुजा पर गिरे तो राज्य से भय, पेट पर 
गिरेतो सुख-आभूषण लाभ, कण्ठ पर्‌ गिरे तोशत्रू-नाश, पीठ परगिरे 
तौ वुद्धि-नाश, जोघ पर गिरे तो शुभदायक, हाथों पर गिरे तो वस्त्र 
लाभ, नाभि पर गिरे तो विशेष लाभ एवं कन्धों परगिरे तो विजय लाभ 


होता है। 
खीक्-विचार 
चलते समय अपनी पीठ के पीछे अथवा बोई ओर को छींक शुभ 


होती है। चलते समय अपने सामने कौ छींक इगड़ा कराती है तथा 


दई ओर की छींक धन-हानिकारक होती है । 

@ चलते समय ऊंचाई पर छींक हो तो विजय मिलती है। 

@ एक साथ दो छकिं हों तो शुभ-फल मिलता है। 

@ मार्गमे चलते समय की छीक शुभ होती है। 

@ आसन, शयन, शौच, दान, भोजन, ओषध सेवन, बीज वयन, 
युद्ध अथवा विवाह केलिए जते समय छीकहोना शुभफलदायक 
होता दै। 

@ कन्या,विधव, वेश्या, रजस्वला, मालिन, धोबिन तथा हरिजन 


स्त्री की ठीक अशुभ फल देती है इनके छीकने पर यात्रा स्थगित 


कर दे तथा किसी कार्य को प्रारंभ न करे। ९ 
उक्त विषयों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पुस्तकै- 


"शकुन ज्योतिष शास्त्र" (लेखक-आचार्य पं. राजेश दीक्षित) मूल्य _ 


50/- रु. तथा'स्वपन ज्योतिष शास्र ' (मूल्य 15/-रु.) स्वप्न ओर 
आपका भाग्य (मूल्य 15/- रु.) स्वप विचार" (मूल्य 10/- रु.) 
“स्वणनज्योतिष फलादेश ' (मूल्य 50 रु.) तथा“ वृहद्‌ स्वपन ज्योतिष 
भास्कर' (मूल्य 75/- रु.) पदे । , 
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सियार काशकुनः- यदि सिषार दिन के पहले ईशान कोण, 
पूर्वदिशा अथवा अग्निकोण यँ बोले तो उसका शब्द सुनने वालेको 
भय, त्रास, नाश अथवा बंधन कौ प्राप्त होती है। यदि सियार दिन 
के दूसरे प्रहर से पूर्व दिशा, अग्निकोण अथवा दक्षिणदिशामें बोले 
तो भय, नधन ओर शरीर का नाश होता है । यदि सियार दिन के 
तीस प्रहर मे अग्निकोण, दक्षिण दिशा अथवा नै्रत्य कोणमें 
बोले तो भय अथवा नाश होता है । यदि सियार रत्रि के पहल प्रहर 
पे ैरऋत्यकोण, पश्चिम दिशा अथवा वायव्यकोण मे बोलेतोभी 
उपर्युव्त फल ह होता है । इसौ तरह सियार का रत्र केकिसीभी 
प्रहर मे किसी भी दिशा मे बोलने का उप्यक्त फल होता है। किन्तु 
पूर्वदिशा मे शृगाली के प्रथम शब्द्‌ से धनलाभ; दूस शब्द सेधन 
दर्शन, तीसरे शब्द से कन्या वी प्राप्त, चौथे स्वर से बन्धु-आगमन 
तथा पांचवे शब्द से अर्थ-सिद्धि होती है । 
चील काशकुनः- यदि चील किसी मकान पर बैठना आरभ 
कर दे अथवा रहने लगे तो वह मकान बहुत जल्दी सूना हौ जाता 
ई । यदि चील किसी व्यक्ति के मस्तक का स्पर्श कर ले तो उसकौ 
शीघ्र मृत्यु हो जाती है। 
चील के दस प्रकार के शब्द कहे गये है, जिनके फल इस 
प्रकार है- १. यदि चील ' चिली-चिली ' शब्द करे तो लाभ होता 
है। २. 'शूलि-शूलि' शब्द करे तो लाभदायक होता है ३. यदि 
“ कूचि-कूचि' करे तो चील को प्यास लगी है , यह समञ्चकर उसके 
पीने के लिए पानी रख देना चाहिए। ४. ' चिकु-चिकु ' शब्द करे 
तो बह किसी के आगमन का सूचक होता है।५. यदि ' कीतु-कीतु' 
शब्द करे तो कामनापूर्तिं होती है। ६. यदि ' ची. चि-चि.ची" शब्द 
करेतो भय कौ प्राप्ति।७.यदि“चिलकु-चिलकु" शब्द करे तो धन- 
लाभ होता है, ८. यदि " चिरि-चिरि' शब्द करे तो कष्ट होता रै, ९. 
यदि “चिक्कु-चिक्र' शब्द करे तो दख्द्रिता आती है तथा १०. यदि 
“ चीची-चीची' का अखण्ड शब्द करे तो कामनाएं पूर्णं होती हैँ । 
कौये का शकुनः- यात्रा करते समय यदि कौवा नाई ओर 
तथा कौवी दाई ओर दिखाई दे तो यात्रा शुभ होती है । यदि कौवा 
पके हुए धान अथवा नई घास से परिपूर्ण खेत, मकान, अटारी, हरे 
रग के स्थान, धान्य के ऊंचे ढेर अथवा किसी अन्य मंगल-वस्तु 
पर बैठ कर कांव-कांव करे तो धन की प्राप्ति होती है । यदि कौवा 
मकान की मुंडेर पर बैठकर “ कांव-कांव' करे तो घरमे किसी 
अतिधि का आगमन होता है। यदि वैशाखमास मे कौवा किसी 
निरूपद्रवी वृक्ष पर घोंसला बनाये तो सुभिक्ष एवं मंगलकारक होता 
है। यदि वह कटिदार अथवा निन्दित वृक्ष पर घोसला बनाये तो 
दुर्भिक्ष कौ आशा होती है । यदि शरद ऋतु मे कौवा वृक्ष कौ पूरव 
दिशा वाली शाखा पर घोसला बनाये तो पहले पश्चिम दिशा में वर्षा 
होती है। यदि दक्षिण अथवा उत्तर दिशा वाली डाल पर घोंसला 
बनाये तो घोर वर्षा होती है ।ईशान कोण में घो सला बनाये तो सुभिक्ष 
होता है। वायव्य कोण मे बनाये तो चृहे अधिक होते है । यदि किसी 
- स्थान पर कौवे अकारण ही महान शब्द्‌" काव -कांव "करे तो दर्भक् 
पडता है । यदि चक्र भ्र कर घूमे तो प्रकृति का प्रकोप होता है । 





त~ 


न्तत 


यदि चारों कोणो में स्थित हों तो उपद्रव होते है । यदि कौवे रप्र 
के समय विचरण करे तो मनुष्यों का नाश होता ह । यदि सुन्दर फल- 
फूल वाले वृक्षं पर बोले तो आनन्द प्राप्त टोता हे। 

चिमगादड़ का शकुन-चिमगादड़ जिस मकान मे बसेर 
लेना आरंभ कर दे, बह बहुत जल्दी सूना हौ जाता है तथा उसके 
निवासी दरिद्रता के शिकार बनते हं । 

मधुमक्ी का शकुनः- जिस मकान मे मधुमक्खियां अपना 
छत्ता लगाये, वह मकान बहुत जल्दी सूना हो जाता हे अर्थात्‌ उस 
मकान मेँ रहने वाले विपत्तियं मे धिर कर, उस घर को छोड़कर चले 
जाते ै। 

पिंगला पक्षी का शकुनः- पिंगला पक्षौ वर्ग के अर्न्तगत १. 
घुग्धु, २. चंडी, ३. पिंगलिका, ४. काली चिडिया, ५. चीवरी, ६. 
रात्रिचरी, ७. उल्लू, ८. पेचक तथा ९. भैरवौ की गणना को जाती ै। 

यात्राके समय पिंगला पक्षी सामने हो तो उसे निरन्तर सुखदायक 
समडना चाहिए। यदि पिंगला अन्य पक्षियों में बैठी हो तो वह किमौ 
का संग कराती दै । यदि पिंगला रति करती हुई दिखाई दे तो सहवास 
की प्रपि होती दै। यदि पछ हिलाती हई दीखे तो प्रम मे वृद्धि होती £। 

नीलेरंग की मक्खी का शकुनः- यदि नीले रंग कौ मक्खी 
सिर के ऊपर बैठे तो शीघ्र मृत्यु होती है। 

 चीयियों काशकुनः- यदि चीियाँ अपने अंडे पानी मे लं 

तो वर्षा रुक जाती है । यदि वे अपने अन्डोँ को नीचे से वृक्ष के ऊप 
ले जाय तो शीघ्र वर्षा होती है। 

“स्वान '( कुत्ता ) स्वर :- घुर,उव,उ,ऊ, ओ- स्वान केवल 
इतने ही प्रकार कौ बोली बोलता है। इन स्वरों की मात्रा के 
न्यूनाधिक होने पर दो कुत्तो कौ भाषानिर्भर हे । शाकुनिक लोग इन 
स्वरों से यह परिणाम निकालते है । 

घुर से असिद्ध, उव ओर ओ से सिद्धि तथा उ ओर ऊ से कारय 
में कुछ विघ्न होने कौ सूचना होती है। 

काक-स्वरः- कांवःकांव, के, कै, कुरू, कुय, कट, कअ, 
कार्वूका, कब, काला, केकव इत्यादि-कोवों की बोली को लोग 
प्रायः अशुभ मानते है, परन्तु कौवे का प्रत्येक उच्चारण अशुभ नहीं 
होता। उसकौ कई प्रकार कौ बोली शुभकारी भी अनुभव से 
प्रमाणित हुई है । 

यदि प्रातःकाल के समय कोवा मकान के ऊपर कवरकी 
करके चीत्कार करे तो उस घर मे उस दिन अवश्य ही कोई मेहमातं 
आये। यदि“ के के" का शब्द करे तो घर मे लड़ाई -डगडा हो । यदि 
यात्रा के समय कोआ ' कुरू कुरू' अथवा "कट कट ' बोले, परत 
यह बोलना यदि सम्मुख या दाहिना ओर हो तो यात्रा सफल होगी 
ओर कार्य सिद्ध होगा ओर यदि बोई ओर हो तो यात्रा मे कोई-न- 
कोई विघ्न अवश्य उपस्थित होगा। यदि कौआ केकय ' शब्द की 
तो वह दिन अत्यन्त शुभ ओर सुखद रहे तथा वर्षा भी हो। 

- कपि-स्वरः- क्लि-क्लि चुग्लु-यात्रा के समय यदि बन्द 
क्लि २ पूर्वं कौ ओर शब्द करे तो यात्रा में विघ्न हो तथा यदि 'चुष्ु 
चुग्लु" शब्द करे तो लाभ होता है। ` । 


त्प-0प 
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ड उलूक -स्वरः- हूहू 



























































, टटटट, किसिक्स -उलूक शब्द सिवाय 
उस अवस्था के जब कि यात्रा के समय पीछे हो सदैव अशुभकारी 
होता है । कोई २ ' टययट' को हर समय शुभकारी समञ्खते है परन्तु 
शाकुनिको की बहुत सी संख्या इस मत के विरुद्ध है। 
मृग-स्वरः- ओ-मृग यदि ओ शब्द दक्षिण कौ ओर करे तो 
अवश्य कार्य सिद्ध हो ओर यात्रा मे सफलता प्राप्त हँ ओर यदि 
पश्चिम दिशा कौ ओर करे तो. हानि कौ सम्भावना होती है। 
भेना-स्वरः-क्र, त्र मेना पक्षी प्रायः क्र त्रे आदि स्वरों का 
उच्चारण किया करती है । उसका यात्रा के समय ' क्रक्र ' शब्द का 
उच्चारण बहुत लाभकारी माना गया दै । परन्तु यदि वह "त्रेत्रे शब्द 
कहे तो उसे अशुभ समञ्नः चाहिए। परन्तु यदि "तर शब्द का 
उच्चारण वामांग या पीठ पीछे हो तो यदि कुछ लाभ न होगा तो कुछ 
हानि भीन होगी। 
कलूतर-स्वरः- गु, गृ, गुटर, गुटर-कनूतर यदि दक्षिण ओर 
अथवा सम्मुख गुटर गुटर करे तो बहुत ही शुभकारी होता है ओर 
यदि बामांग मे गँ गूं शब्द करे तो अशुभ होता हे। 
© अटे पे बोरिक एसिड ओर बूरा समान मात्रा मे मिलाकर उन 
स्थानों पर डाल द, जहाँ काकरोच घूमते हों । अच्छा रहेगा यदि 
इस मिश्रण मे थोडा-सा पानी मिलाकर गोलियां बना लें। 
काकरोच से छुटकारा पाने का यह सरल उपाय हे। 
अगरबत्ती को गीले हाथों में रोल करके जलाने पर वह अधिक 
देर तक जलेगी। 
नकली गहनं की पालिश ज्यादा समय तक बनाए रखने के लिए 
उन पर रंगीन नेल पालिश की परत चढ़ लें। 
गुलदस्तों मे लगे फूलों को अधिक समय तक ताजा ननाएरखने 
के लिए गुलदान के पानी मे एस्मिन की एक गोली पीस कर 
डाल दें। 
जिन शत्र मे मच्छर अधिक हौ, वहाँ पुताई पीले रंग से करवाए । 
पीले रंग से पुतते कमरों मे मच्छर रहना पसंद्‌ नही करते ओर 
वहां प्रवेश करने मेँ अरूचि अनुभव कसते दै। 
छोय बच्वा जब चलना सीखता है तो बह बार-बार गिता दै, जिससे 
उसकेसबसेज्याद्‌ चोट घुटनों पर ही लगती है। इससे बचाव केलिए 
पुरने मोजो के पंजे काटकर उसके घुटनों पर चद दं। 
फ्रिज की सफाई करने के बाद हमेशा. रबड़ पर टेलकम पाउडर 
छिड्कं इससे फ्रिज का रबड़ ज्यादा समय तक टाइट रहेगा। 
यदि कपडे पर ' च्यूहंगम' चिपक जाए तो उस पर अंडेकी 
सफेदी लगाणएं। 
मकिखियो को भगाने के लिए लोहे के गर्म तवे पर कपूर कौ कुछ 
टिकियाँ अथवा डलियां डालकर धुमा उठने दे। 
आपके फ्रिज के ़ीजर में ज्यादा बर्फ इकद्री हो जाती हो तो 
फ़्ीजर के अन्दर नमक लगा दे। 
उडद की दाल के बड़े बनाते समय थोड़ा दही डालकर फेटं 
लें। इससे बडे ज्यादा मुलायम बनेग। 


ताता द प्स 
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काम की : छोटी-छोरी बातें 
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तोता-स्वरः- किट किट कट्‌ कट्‌ चू चूं यदि तोता दक्षिण 
की ओर कट्‌ कट्‌ शब्द करे तो शुभ ओर यदि कट्‌ कट्‌ का शब्द 
पूर्व दिशा में करे तो बहुत ही लाभकारी होता है तथा च्‌ चुं शब्द 
का उच्चारण हर समय ही शुभकारी होता है। 

गर्दभ-स्वरः- ए पै ही चूः- गर्दभ के शब्द्‌ यात्रा के समय 
बामांग होने पर शुभ होते है, अन्यथा अशुभ। 

अश्व-स्वरः- हिं हिं हि~ यात्रा के समय यदि घोड़ा हिन 
हिनावे ओर प्रसन बदन मालुम हो तो सब कार्य सिद्ध हो। 

मयूर-स्वरः- मिं जाओ -मोर का स्वर बहुत ही मिष्ट ओर 
मधुर तथा लाभकारी होता है । एसे समय मे यात्रा अवश्य करे। 

इन विषयों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पुस्तके- 
"शकुन ज्योतिष शास्त्र" (मूल्य 50/- रु.) "पंच पक्षी तन्त्र" 
(मूल्य 0/-रु.),“ कौआ तच््र' (मूल्यः 25/- रु.) "उल्लू तन्त्र" 
(मूल्य 25/- रु.) तथा " बाज, गिद्ध एवं मुर्गा तन्त्र" (मूल्य 
25/- रु.) मंगाकर पदै । इन सभी पुस्तकों के लेखकः सम्पादक 
सुप्रसिद्ध तन्त्राचार्य पं. राजेश दीक्षित द । 








@ पुरानी ऊन को सीधा करने के लिए भगोने मे पानी खोला फिर 
उसके ऊपर एक छलनी रखकर उस पर ऊन रख दें । भाप से 
ऊन नई समान हो जाएगी। 

@ वर्षा के दिनों मे डाक में भेजे पत्र बहुधा भीग जते है । जिससे उन 
प॒र लिखा पता खराब हो जाता है। पत्रों पर लिखे पते पर साफ 
मोमबत्ती रगड दें तो पानी पड़ने पर भी पता खराब नहीं होमा। 

@ बरसात के मौसम में गीले जते सूखाने के लिए जूते के अन्दर 
पुराने सूखे कागज फाड़कर अच्छी तरह भर दे, सुबह तक जूते 
सूख जाएगे। 

@ संतरे व नीबू के छिलके बाथरूम मे नहाने के पानी बाल्टी में 
डाल दे। इससे नहाने से शरीर महक उठेगा। 

@ रेशमी कपडे धोते समय, आखिरी बार उन्हं पानी से निकालते 
समय पानी मे थोड़ा सिरका मिला देने से कपड़े की चमक दूनी 
हो जाती है। 

@ प्लास्टिक के बर्तनों पर पड़े धन्ना को दूर करने लिए उन्हं मिट्री 

` के तेल से साफ करके कु देर धूप में रख दे । फिर उन्हे किसी 
डिटरजैट पाऊडर से धोने पर बर्तन चमक जा्ेगे। 

@ कई बार रसोई गैस के चूल्हों की लौ हवा से, दध अथवा पक 
रहे खाने के उबाल से बुड् जाती है । एेसी स्थिति में किसी 
का ध्यान इस तरफ नहीं जाए तो र्नर की नोब के खुली रहने 
से गैस रसोई से भर सकती है ओर आग लगने से दुर्षटना का 
भय भी रहता है। इस गंभीर स्थिति से बचाव के लिए एक 
भारतीय कंपनी ने एक एेसी सुरक्षा युक्छि तैयार कौ है, जो इस 
तरह के कारणों से चूल्हे की लौ के बुञ्ञाने पर गैस सप्लाई 
को अपने आप बंद कर देती है ।इस॑ युक्ति का एक एेसा माडल 
भी बनाया गया है चूल्हे को दुबारा चालू करने पर गैस को 
जला देता है। म < 






कार्य पर्न विचारः प्रश्नकर्ता जब वह पूे कि मेर कार्य 
कन होगा? त प्रश्नकर्ता का मुंह जिस दिशा मे र उस दिशा 
मे, प्रहर, नक्षत्र तथा बार के अंकों को एकत्र कर्‌ उनमें ८ का भाग्‌ 
दे। यदि १९ अथवा ५ शेष बचें तो कार्य सिद्ध होता; ३ ७ लचें 
तो विलम्ब से होगा ओर यदि २ या ° शेष, बचें तो कार्य नही होगा- 
यह कहना चाहिए। स 

गर्भस्थ शिशु संबंधी प्रश्नः - गर्भस्थ-शिशु संधौ प्रशन के 
समय नीचे प्रदर्शित गभ प्रश्न-चक्र के किसी कोष्ठक में ्रशनकर्ता 
द्रा अंगुली रखवा कर, उसके आधार पर फल निम्नानुसार कह ~ 

सूर्य, मंगल, अथवा गुरू पर अंगुली रखी जाए तो निश्चित 
रूप से पुत्र होगा। चन्र बुध तथा शुक्र पर अंगुली पड़े तो कन्या 
होगी । शनैश्चर पर पडे तो गर्भपात, राहु पर पडे तो कन्या ओर पुत्र 
दोनों तथा केतु पर बड़े तो नपुंसक का जन्म होगा-यह कहना 
चाहिए। 


| च 












बधो फलः- यदि प्रश्न 
मिलेगी या नहीं '2 तो उस प्रश्न-काल मे यदि शीर्पोदय मिथुन, 
कन्या, तुला, कुंभ ओर वृश्चिक राशि हो ओर पूर्णचन्द्र अथवा न्य 
कोई शुभग्रह लग्न मे वेठा हो तथा शुभग्रहकी दृष्टि हो तो नष्ट- 
वस्तु का शीघ्र लाभ होगा। यदि शुभ ग्रह बलवान्‌ होकर ग्यारहवें 
भावम बैठा हो तो भ नष्ट-वस्तु का लाभ होगा-यह कहना चाहिए 
(इसके विपरोत-स्थिति हो तो नष्ट-वस्तु का लाभ नहीं होता। 
कार्यसिद्धि संबंधी प्र्नः- प्रश्न के समय कौ कुण्डली 
तैयार करं। यदि उसमें लग्न मे शुभग्रह बैठा हो अथवा शुभग्रह का 
घर्‌ हो या स्वव्गीं हो अर्थात्‌ द्रेष्काण, द्वादशांश तथा त्रिशांश लग्न 
काही हो तथा शीर्पोदय (मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक ओर 
कुंभ राशि) लग्न मे तो सभी कार्य सिद्ध होते है । इसके विपरीत 
लगन में पाप-ग्रह बैठा हो अथवा उसकी दृष्टि हो अथवा क्रूर-ग्रह 
काषर्‌ हो ओर पृष्ठोदय (मेष, वृष, कर्क, धनु ओर मकर) राशि 
कालग्न हो, तो कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि शुभ-ग्रह ओर पाप- 
ग्रह मिलकर सौम्य-लग्न मे पृष्ठोदय राशि में हो तो कष्टपर्वक एवं 
विलम्ब से कार्य सिद्ध होता है । शुभग्रहो की अधिकता हो तो कार्य 


शीघ्र होता हे। इस प्रकार शुभ-अशुभ ग्रहों का विचार करके प्रशन 
फलं कहना चाहिए। 










मौत को रोका नही जी सकता, लेकिन भारतीय योग के 
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आपकी हेल्थ (शणणा- व 
( ले.-स्वामी सेवानन्द ) ¦ 


व द्वार मनुष्य दीर्घकाल तक युवा जरूर रह सकता है। प्रातः आधा घण्टा नियमित 
रूप से विभिन प्रकार के आसन द्रार मनुष्य स्वस्थ व नीरोग रह है मे अंकित र च 1 1 

| सकता है। पुस्तक चित आसनो की क्रियाओं 
स्वयं समञ्च जाता है। इस पुस्तक को मंगाकर अवश्य पदिए ओर पुरे परिवार ह 2 
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लाभालाभं प्रश्नः- लाभहानि का प्रशन टो तो प्रशन कुण्डलो 
मे लग्न से तीसरे, पाँच, ग्यारहवे तथा सातवे स्थान मं शुभग्रह हो | 
तो लाभ कर । यदि इन स्थान मे पाप-ग्रह हो तो अनिष्ट-फलएवं ||| ` 
धन-हानि कर । तात्कालिक लगन में तुला, कन्या, मिधुन ओर कंभ 
राशि हो तथा वह शुभग्रह की दृष्टि से युक्त हो तो शुभ-फल एवं | 
लाभ की प्राप्ति होती है। ४ _ 

खोये पशु सम्बन्धी प्रश्नः- यदि सूर्य के नक्षत्रम वर्तमान | 
नक्षत्र नो नक्षत्र तक हो तो खोये हुए पशु को वन मे जानिए। उसके | 
बाद के ७ तक मार्ग मे जानें । फिर ७ नक्षत्रों तक घर आने वाला | 
जान । फिर दो नक्षत्र मे हो तो नहीं मिलेगा-यह करं ओर बाद के | 
तीन नक्षत्र मे पशु कौ मृत्यु कहनी चाहिए। | 

परदेशी -व्यक्ति से संबधित प्र्नः-परदेश मे रहने वाले | 
व्यक्ति से संबधित प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार देना चाहिए- | 

प्रश्ाक्षरो को दूना करके उनमें १३ जोड, फिर उसमे ८ का | 
भाग दें । जो अंक शेष बचे उसका फल निम्नानुसार करं 

१ बचे तो परदेशी अपने स्थान से चल दिया दै। २. बचें तो | 
मार्ग मे है।३ बचें तो आधे मार्ग मे जाने। ४. बचें तो दरार पर्यन्त | 
जाने।५ बचें तो एक बार चलकर लौट गया है, अव फिर आयेगा। | 
६ बचें तो रोगी है । ७ बचें तो शून्य-फल ओर ८ वचं तो परदेशी 
कौ मृत्यु हो गई है। यह समञ्चना चाहिए। । 

चोरप्र्न ज्ञानः- धनिष्ठा, पुण्य, रोहिणी, पूर्वापाढा, विशाखा, 
उत्तरफाल्गुनी तथारेवती-ये नक्षत्र" अंधाश ' है । हस्त, उत्तरापाढा, 
अनुराधा, शतभिषा, आश्लेषा, अश्विनी तथा मृगशिरा-ये नक्षत्र मन्दाक्ष 
है । आद्र, मघा, पूर्वाभाद्रपदा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित ओर भरणी- 
ये नक्षत्रमध्याक्ष है एवं स्वाति, पुनर्वसु श्रवण, कृत्तिका, उत्तराभाद्रापद्य 
मूल तथा पूर्वाफाल्गुनी-ये नक्षत्र ' सुलोचन” संक हैँ । 

 अन्धाक्ष' नक्षत्र में धन चोरी गया हो तो शीघ्र मिल जाता दै । 
मध्याक्ष' नक्षत्र मे गया हो तो दूर से सुनाई तो पड़ता ठै, परन्तु 
मिलता नहीं हे । ' सुलोचन ' नक्षत्र मे गया हो तो सुनाई भी नहीं 
पड़ता, मिलना तो दूर कौ बात हे। " अंधाक्ष' मे धन चोरी गया हो 
तो पूर्व दिशा मे, मन्दांक्ष में गया हो तो दक्षिण दिशा मे, मध्याक्षमें 
गया हो तो पश्चिम दिशा मे ओर सुलोचन में गया हो तो ' उत्तर दिशा 
में गया है '-यह कहना चाहिए। 

इस विषय को विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पुस्तके- 
प्रन ज्योतिष शास्त्र" (मूल्य १५ रु.) तथा ' केरल ज्योतिष 
शास्त्र ' (मूल्य ४०) रु. पदे । 





| 
| 
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र को पठाडये। मूल्य 20/- रुःडाक खर्च अलग। 
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| अथ वार, ग्रह तथा राशियों पे तेजी -मन्दी जानना | 


ग्रहो कौ वस्तुएं सूर्य सुवर्ण , गुड़, चौपाये, लकड़ी, सरसों तथा रस पदार्थ। चन्द्र-चांदी, कपास, चावल, सफेद वस्त्र तथा सफेद रेग 
की सर्व स्तु। मंगल-सोना, ताबा, लोहा तथा सर्व धातु, चौपाये, मशीनरी, चना, गुड, हल्दी, धनिया, गहं । बुध- चांदी, मूग, रेशम, शक्कर, रुई 
तांबा, सर्वं रस गुड । गुरू- चांदी, सोना, जवाहरात, हरड्‌, जस्त टन, कुष्टा, पाट, तमाखु, शेयर, गुड़, खांड। शुक्र - चांदी, रुई, बारदाना, सोना, 
वस्त्र, कपास। शनि-अलसी, सरसो, तिल, तेल, कोयला, ऊन, यव, गेहूं, सीसा। राहु- वायरलैस, तार, फोन तथा बिजलौ का सामान। 

अथ मेषादि राशियों कौ वस्तुएं- मेब-गेहू, यव, सोना, कम्बल, पशमीना, रल, मलूरा। वृष-सरसों, गेहूं, वस्त्र, यव, फूल, महिष, 
तेल। पिथुन-रुई, कपास, ग्वार, बाजरा, कमल कन्द। कर्क -दालचीनी, जायफल, केला, दूध, तमालपत्र, कोधा। सिंह-मृगछाला, चावल, गुड़, 
खांड, घटरस। कन्या-अलसी, गेहूं, कुलधी, जवासा, मंग, बरला, सफ़ेद, गेहू। तुला-सरसो, उडद, नारियल, लाल गेहूं, मटर, अरण्ड, 
वृश्चिक -गुड, खांड, शक्कर, लोहा, मेदा, नागर, मोधा। धनु-घोडा, हाथी, रस, लवण, शस्त्र, वस्त्र, चित्रपट। मकर-जिमीकन्द, मजीठ, कूठ, 
कनेर। कुम्भ-टिन, विचित्र वस्तु, पोस्त, रल, रस । मीन-सौप, मोती, हीरा, सीसा, समुद्रफेन, मोचरस। 
राशियो से तेजी -पन्दी का जान 
चलता है तब १२ अंश से १९-२० तक तेजी, बाद मे मन्दा करता 
है करूर ग्रह जब सौम्य ग्रह की राशि पर आता है तब १२ अंश से 
२० अंश तक मन्दा करता है । क्रूर ग्रह जब मित्र सौम्य ग्रह को 
राशि पर हो तब मन्दा जानना। 

वार से तेजी-मन्दी का ज्ञान-सोमवार को यदि कोई 
वस्तु मन्दी हो जाय तो मंगलवार को तेज। यदि सोमवार को तेज 
हो तो मंगल को मन्दा जानना। यदि वस्तु मंगलवार को तेज हो तो 
बुधवार को मन्दा जानना। वृहस्पति के दिन बाजार मे भी तेजी- 
मन्दी चलेगी, वह शनिवार तक रहेगी । शुक्रवार को तेजी चलेगी, 
लाद मे मन्दी ओर यदि मन्दी चले तो बाद मे तेजी जानना। शनिवार 
को तेजी या मन्दी चले तो वह बाजार मेँ एक सप्ताह तेज असर 
दिखाएगी । यदि तेजी-मन्दी दोनों चलें तो मन्दी जानना। रविवार क्रो 
जो वस्तु मंदी होगी वह सोमवार को तेज होगी ओर जो रविवार को 
तेज होगी । बह सोमवार को मन्दी होगी । यदि किसी प्रकार सोमवार 
को मन्दी न आवे तो मंगलवार का बाजार देखकर व्यापार करना 
चाहिए। बुधवार के दिन जो वस्तु मन्दी होगी, उस वस्तु कौ तेजी 
वृहस्पति को अवश्य आ जयेगी। . । 








































वस्तुओं कौ राशि तथा सूर्यादि ग्रहो का वस्तुओं पर प्रभाव 
लिखा जा दुका दै। उसी के आधार पर यह तेजी-मन्दी देखना 
लिखा जाता है । वस्तु कौ राशि से बृहस्पति २, ४,५,७, ९, १०, 
१९ स्थान पर हो तो उस वस्तु का मन्दा जानना ओर बृहस्पति 
१,३, ६, ८, १२बें स्थान पर हो तो उस वस्तु कौ तेजी जानना। 
वस्तु की राशि से बुध २,५,७, १०, ११बे स्थान पर हो तो उस 
वस्तु का मन्दा ओर १, ३,४,६,७, ९, १३बे स्थान पर लुध हो 
तो उस वस्तु कौ तेजी करता है। वस्तु कौ राशि से शुक्र ६,७ वे 
स्थान पर हो तो तेजी जानना ओर १ से ५ तक ओर ९ से १३ तक 
के स्थान पर शुक्र हो तो मन्दा जानना। शनि, हु, मंगल्‌, सूर्य, 
केतु, वस्तु कौ राशि यें ३, ६, १०, ११बेँ स्थान पर्‌ हो तो मन्दा 
जानना ओर १,२,४,७, ८, ९बें स्थान पर वस्तु कौ राशि से इन 
पाचों मे से कोई-सा ग्रह हो तो तेजी जानना ओर पूर्ण चन्द्रमा का 
फल बृहस्पति के समान जानना। 
बरूर तथा सौम्य ग्रहों से तेजी -न्दी का ज्ञान-क्रूर ग्रह 
जब सम राशि पर आता है तब १२ अंश से लेकर १९ व २० अंश 
। तक मंदा करता दहै । इसके बाद तेजी । क्रूर ग्रह जब विषम राशि पर 





























दुमा उपासना ( दुर्गा पूजा ) मू. 25/ 
सर्वपूज्य मां भगवती को प्रसन करने के लिए नर्वार्ण मतर; 
जप-विधि, पूजाविधान ओर अनुष्ठान, देवी के सभी रूपों से 

सम्बन्धित स्तोत्र, आरती, पद्‌, भजन आदि का विराट संकलन। 
शिव उपासना ( शिव पूजा ) , मूः 25/ 
कैलाशवासी भगवान्‌ सदाशिव की प्रशंसा मेँ गाये गये 
भव्ति-भावपूर्ण चुने हए रसीले पदों, भजनों, आरतियों ओर स्तोत्र 
का अपूर्वं संग्रह। न 
देवी-देवताओं की आरतियां मू. 25/- 
इस पुस्तक भँ सब देवी-देवताओं की तमाम आरातया 


श्री विष्णु उपासना ( विष्णु पूजा ) . मू० 25/ 

सम्पूर्णं चराचर के स्वामौ चतुर्भुज शेषशायी भगवान्‌ श्री 
विष्णु कौ पौराणिक कथा, पूजा, आराधना, उपासना, ध्यान एवं 
स्तुति विषयक यन्त्र, म्र, स्तोत्र, कवच, भजन, आरती, चालीसा 
आदि का वृहद्‌ संकलन। ले. राजेश 
श्री वैष्णोदेवी उपासना ( वैष्णोदेवी पूजा ) मू. 25/ 

हिमगिरि वासिनी भगवती वैष्णव देवी कौ पौराणिक कथा 
तथा पूजा, आराधना, उपासना, ध्यान, स्तुति, विषयक यन््र, मनर, 
स्तोत्र, कवच, भजन, आरती, चालीसा आदि का वृहद्‌ संकलन। 



























सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक। स्तोत्र, कार्यकाज ओर पूजा-पाठ की शास्त्रीय विधि, ज्ञान, वैराग्य, 
भरी हनुमत्‌ उपासना ( हनुमान पूजा ) मूः 25/ | देश प्रेम, समाज-सुधार, ईश्वर-भक्ति के सैकड़ों भावपूरणं भजनों 
श्री गायत्री उपासना ( गायत्री पूजा ) मू. 25/- | आदि का संग्रह है। 
|| वई भर के व्रत त्यौहार -रामकृष्ण दास मू.25/- | व्यापार अर्मातंड मू..50/- 
डाक खर्च अलग से। र. 


= = == (1 - 
# प्स्तक भण्डार, नडशाहबुला 3261030, 3279417 





॥* 


| 
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॥ 





सारिणी प्रयोग - तिथि, वार, वस्तु, 
सात से गुणा कर, ३ का भागदे, २ शेषरहे तो 
चदद्र-वस्तु को राशि से चन्द्रमा ४,८,१ 
चन्र २,६,७, १०, ११, हो तो मन्दी कारक 
गुर- ३, ६, ८, १२ में तेज २,५, ७, ९, १० 
| लौटे तो तेज, शेष में तेज। . 

बुध-१,२३ 


पुस्तक भण्डार, गङक्ाूचुत्वा, ॐऽऽप्यीवदपीः जारं 


































































६, ७, ९, १२ में तेज २, ५, ८, १०, ११ मे मन्दा। 














ध्रुवा | पूर्णिमा | अमा. 
वार [रवि | सतर | सगल | बुध | रुरुं | शक्र | शनि [पूर्णिमा 
१४ | ०० | १५ ३९०. | = 
र 1/२ / २ / ९२ दृचि [ धतु | मकर | कुम्भ | मन | 
राशि | मेष | वृषं | मिधुन | कर्क | सिंह | कन्या | वृता | वृ. र | 
३ | २०.| १३ १७ | १९ ९९/7९ | 
रवा 9 ॥ € | ५1 1 ज ल्ल 
ध पुनं | चुष्य | रश्ले | मघा | पू्फा. |उ.फा. | ह त्र | 
| आतत पए | शृतो ८५९ | ६ | १९५ | ३ | ३१९ | १८ | २ 
धवा ५ ९ 3 = = त ~; न न॑ ् शत पू.भा. उ.भा. | रवतां | 
| (५ व | २३ २४ ९ ४९. 1 | 
धबा | १४ | २४ | २९ | ३७ | १८ ० | 7: त्फ 
विष्कं | प्रीति [आयुष्पा | सौभाग्य ¢. | ति | शूल | गण्ड | वृद्धिं | धरुवे | व्यपात | ह | 
५ २५ १७ २२ १५ २५ || 
धवा २०/९९ । ४०/५९ स जत स्त | 
योग [ क्त्र [ सिद्धि | व्यतीपा | वरीयान | परिष | शिव | सिद्धि | साध्य | शुभ | शुक्ल | रद्र | वैकु. | 
६ १४ | २२|| १२ | ३९ ५ | १५ ९२. | २५ | २२ | १२ | २७ 
करण | वव | बाल | कौ | तैति | गर | वाणी | विस्ट | शकुनि | चातुष्य | नाग॒[किस्तुघ्न | 
धुता ^ १७ | २५ २५ २९ २५ स १५ ३० | 
मास आषाद | श्रावण | भाद्रपद | आश्वि मार्ग | पौष | माघ |फाल्गुन 
धुता ६९१ | 1 ६७ ७९१ ७२ | ५७ ५२ | ५५ ५७ ५९ | 
राशि मेष मिथुन | कर्क | सिंह | कन्या | तुला [वृश्चिक | धनु | मकर | कुम्भ | मीन 
धुवा २७ ६६ | ६०९ | १२५ | १०२ | १४० | ९४४ | १४५ | ९९८ | १९० | १०० | 
वस्तु | वस्त्र चन्दन 4 कपास | गुड | शक्कर्‌| षाड 
| धरुवा १०९ | ९६ १८७ ५०७ ४४ | १२० | ४७ १०१ ९९ 
वस्तु | धान्य | कनक । चावल | ज्वार | चना | मुंग | सन (व . | पत्थर |लकडी । कोयला | नमकक 
धवा ७७ | १०५ | १०० | १३२३ | २५ | ४९१ ५० ९५ ९९ ३९ १०९ | ३८ ४९ ९७ || 
रशि मेष | तृं | मिथुन सिंह | कन्या | तुला [वृश्चिक | धनु | मकर | कुम्भ | मीन 
नाम | जौ, गेहं |वस््रचाव | 
वस्त॒ |षी, सरसों हीरो | ज्वार | केला पफद गेहू | अरण्डौ [नागरपान | घोडी | मजीट तेल तिल [समुद्र कौ 
चावल | तिल | मक्का |जायफल | अलसौ (मंग, चं री हाधौ | दाख | पोस्त [वस्तु सीप 
मिर्च | धातु `| नमक | तम्बाक्‌ |सर्वपरकार्‌| कपूर (मिर्च, हीग| गुल | सफेद [इलायची | मोती | हीरा 
कू सः पू गु 
वाजग | नमक | सोना के एस | अरहर |जौ, मसूर भेड-बकां| वस्त्र | कोयला |` कुल | गोरोचन 
ज्वार | चीनी | बिनौला अन पट, सन | नारियल | काली | कन्दमूल | जस्ता | पसरटा | चीनी 
शेय | स॑ मूफलौ | चावल | सोना 4 आलू | ताम्बा | विजली |घौ, तेल 
व जूट घौ, चादौ काले तिल | पमु पदर्थं| काशौ | सामान 


राशि, अंक, नक्षत्र, योग, करण, संक्रांति, वस्तु के धरुवा का योग कर, एक कम क 
मन्दा, २ शेष रहे तो तेज तथा एक शेष रहे तो भाव सम जाने । 


२ हो तो तेज १,२, ३, ५, ६,७, ९, १०,११ होतो मंदी करूर ग्रह की दृष्टि न 


११ में मंदा शुक्र- १,२,४,५, ८, ९, १०, ११, १२ में मंदा ६,७, मेँ ज । 


॥ 
| 


एिकएषट्छ61657; 3279411 
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अथ जनप लग्न द्वार द्रादय राशिफलम्‌ 


मेष-मेप लग्न मे जनम लेने बाला चुस्त-चालाक तथा चंचल 
नेत्रं वाला, सर्वदा रोगी, धर्म के कुछ नियम करने वाला, कृतघ्न, राज 
ये सम्मान-प्राप्त, स्वस्त्री-निरत तथा दान देने वाला होता है। नदी- 
तालाब आदि से डरने वाला ओर कठिन काम कर्ता होता है। इस पुरुष 
को जन्म से पहले मास में कष्ट, वर्षं १३ मे अल्प, १८ में जल से कष्ट, 
५० मे अंग-रोग, वर्षं ६० मे कठिन बीमारी, इसके पश्चात्‌ ७५ वर्षं तक 
जीवित रहता दै । अपनो जिन्दगी मे उन्नति के साधनों कौ तरफ इमगड़ा 
करके ही तरक्की करता है । भ्रातृ-सुख ओर पितृ-सुख पूर्णं नहीं होता 
है । प्रत्येक कार्य को हिम्मत के साथ कर लेने वाता होता है । 

वृष -वृप लग्न मे जन्म लेने वाला रणधीर्‌, बली, धनिक, 
तेजस्वी, दानदाता तथा विलास के सुखों को भोगने वाला होता है। 
अपनी जिन्दगी मे अच्छे-अच्छे मित्र इसे मिलते हैँ । पुत्र ओर विद्या 
दोनों उत्तम प्राप्त करता दै । विलासिता के कारण पर दारा चोरी में मस्त 
रहता दै । वर्षं ३,६,८,३३,५२,६२ व ६३ में अल्प भय होता है । यदि 
इन वर्पो मे अपने जीवन को पार करे तो ८५ वर्षं कौ आयु होती है। 
अपने हठ पर दृद्‌ रहता है। लडाई-ज्जगडे तथा मुकदमों मे दिक्कतें 
उठाना, आराम से रहना इसके स्वभाविक कर्म ह। 

मिथुन-मिथुन लग्न मे जन्म लेने वाला चंचल नेत्र वाला, 
गायक, यशवान, गुणी ओर चतुर, श्रेष्ठ बुद्धि वाला, न्यायप्रिय ओर 
पीठा शब्द कहने वाला होता दै । कष्ट महीना ६, १०, ११, १८, २४, 
५३,६३ मे अल्प भय होता है । इसके पश्चात्‌ ७५. वर्षं की आयु होती 
ह| यह स्वभाव का नरम परन्तु दिल का मजवृूत होता है। जहां यह 
प्रत्येक कार्य ईमानदारी से करता है वहां अपने प्रत्येक भाव को दूसरे पर 
जाहिर भी नहीं करता। विद्य द्वारा इसे सम्मान प्राप्त होता है ओर प्रायः 
सुखदुःख मे यह समान भाव से रहता है। सन्तान-सुख मध्यम ओर 
आपसी विवाद इसको हर समय घेरे रहते है 

करक - कर्क लग्न मे जन्म लेने वाला शूरवीर, धनी, गुरु- 
सेवक, परम चतुर, पतले शरीर वाला, विदेश मे रहने वाला, क्रोधी, 
दुःखी, श्रेष्ठ मित्रौ वाला, अपने घर के मनुष्यो की अपेक्षा भ्रष्ठ बुद्धि 
वाला तथा मस्तक का रोगी होता है । कष्ट दिन १९ मास, ९ वर्षं १,७, 
९,१३, १६, २०,२७, ३५, ४५, ५५, ६९ मे अल्प भय। इसके पश्चात्‌ 
७० वर्षं की आयु होती है। यह अपनी जिन्दगी मे कभी चंचलता ओर 
कभौ शांत स्वभाव के कारण पहेलियों मे उलज्ञा हुआ रहता है । 

सिंह- सिंह लग्न मे जन्म लेने वाला क्षमा-शील, मांस-भक्षी, 
देश-देशान्तर घूमने वाला, श्रेष्ठ मित्रों वाला, शीघ्र क्रोधित होने वाला, 
पिता का प्रिय, व्यसनी, प्रत्येक कार्य मे चतुर ओर संसार में प्रसिद्ध 
होता है। कण्ट वर्ष ९, ९०, १५, २५, ४५,५१, ६९ मे अल्य भव, इसके 
बाद यह ६५ वर्षं तक जीता है । यह मनुष्य अपने बल भरोसे तथा गर्व 
से छोटे कार्यो कौ तरफ ध्यान न देकर बडे-बडे काम के करने में 
सफल होता दै । यह खाद्य सामग्री तथा वस्त्रादि के व्यापार से अपने 
जीवन मे उनति करने बाला होता है । 

.  कन्या-कन्या लगन मे जन्म लेने वाला विलासी, धनी, सुन्दर, 
चतुर, दानी, वि, सज्जन-ग्रिय, विदेश में रहने वाला तथा धर्मनिष्ठ 
होता है । कष्ट मास ३, वर्ष ३, ९३, २६, ३३, ४२ मे अल्प भय । इसके 
अनन्तर ८४ वर्षं तक जीता है । यह पुरुष अपनी जिन्दगी मे जहां अच्छा 
सम्मान प्राप्त करता है, वहां अनेक कोशिशे करने पर भी धन एकत्र 
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तुला-तुला लगन मेँ जनम लेने वाला मनुष्य दयाशील, चंचल 
नत्र वाला, देव -पूजक, प्रवासी, मित्रो का प्रिय ओर विना किसी कारण 
क्रोध करने वाला होता है। कष्ट मास ४, वर्षं १,४, २१, ३३, ४९, ५१, 
६१ मे अल्प भय । इसके पश्चात्‌ ८५ वर्षं तक जीवित रहता है। यह 
पुरुष अपनी जिन्दगी मे कभी सुखी नहीं रहता है । प्रतिदिन इसे नवीन 
घटनाएं पार करनी होती है, परन्तु मानसिक शवित प्रबल होने के कारण 
प्रत्येक समस्या को शान्तिपूर्वक एवं न्याय के दवारा सुलञ्ञा लेता है। 

वृश्चिक- वृश्चिक लग्न मे जन्म लेने वाला पापौ, पीलेनेत्र 
वाला, दूसरे की स्त्री से प्रेम कले वाला, अभिमानी, अपने कुटुम्ब के 
लिए कठोर, माता-पिता को दुःख देने बाला, ठगी ओर चोरी कौ विद्या 
मे निपुण ओर बाल्यावस्था से ही परदेश मे रहने वाला होत है। कष्ट 
मास २, वर्ष २,७,८, १३, ३२, ३५, ४५ में अल्प भय। पूर्णं आयु ७५ 
वर्षं द माह की होती है। यह मनुष्य अपनी जिंदगी मेँ बहादुर से धन 
एकत्र करता है । ससुराल पक्ष से तथा नातेदारो ओर कानूनी कामँ से भी 
यह धन प्राप्त करता है। 

धनु-धनु लग्न मे जन्म लेने वाला मनुष्य सत्वगुण. वाला, 
सत्यवक्ता, शूरवीर, धनी, सुन्दर स्त्री वाला, मीठा बोलने वाला, साइन्स 
ओर चित्रकला मेँ प्रवीण ओर स्थूल शरीर बाला होता है। कष्ट मास ५, 
वर्ष ३, ९, ११, ९६, २४, ३६, ४७, ५७, ६९ मे अल्य भय । इसके बाद 
८५. वर्षं जीता है । यह मनुष्य गुप्त रहस्यो को जानने वाला, भविष्यवेतता, 
विश्वासपात्र ओर शांत स्वभाव का होता है। यह मनुष्य २२ साल से 
पहले भी विशेष सुखी नहीं रहता। इसके बाद अपने परिश्रम से धन 
इकट्ठा करके सुख भोगने वाला होता है। 

मकर-मकर लग्न मे जन्म लेने वाला मनुष्य पंडित, संगीत- 
प्रिय, मातृ-भवत, दयाशील, दानी, अधिक कुटुम्ब वाला, अपने कुल में 
हीन ओर स्वयो के वश पे रहने वाला होता है। कष्ट मास ३ वर्ष, १, 
३, १०, ३२, ४३, ५१, ५७ मे अल्प भय होता है। इसके अनन्तर ७३ 
वर्षं तक जीवित रहता है। यह आदमी अपनी शूरवीरता, दृढता ओर 
परिश्रम से बडे से बडे काम को करने मे समर्थ होता है । जीवन के 
प्रत्येक रास्ते मे शंका करता है, जिसके कारण दिल प्रसन नहीं रहता 
है। शब्र भी सदा इसको दबाने की ताक में रहते है । 

कुम्भ कुम्भ लन मै जन्म लेने वाला मनुष्य आलसी, दानी, 
हाथी-घोड़ा आदि का स्वामी, सरल स्वभाव, पुण्यवान, निडर, प्रेम से 
यश प्राप्त करने वाला, धन ओर विद्या मेँ परिश्रम कएने वाला ओर 
दूसरों के उपकार को मानने वाला होता है । कष्ट दिन्‌ ७, कष्ट वर्षं १, 
६, १८,३२ मे अल्प भय। पूर्णं आयु ६१ वर्ष की होती है। यह आदमी 
चंचल स्वभाव के कारण अनेक फरेबबाजियों से धन एकत्र करने तथा 
अपना हौसला बढाने के लिए अनेक तरकीबें सोचता है, परन्तु श्रं 
की गुप्त चालों के कारण यह किसी कार्य मे सफलता पराप्त नहीं कर 
पाता। 









































मीन-मीन लग्न मे जन्म लेने वाला आदमी गम्भीर, शूरवीर, 

लोभी, अपने" वंश की वृद्धि करने वाला, देव-पूजक, संगीत मे चतुर 
एवं अपने कुटुम्बियों से प्रेम करने वाला होता है । कष्ट वर्षं ९, ९, ९८, 
३३,४० मे होता है। पूर्णं ६१ वर्ष तक जीता है । यह आदमी जिन्दगीमें , 
प सम्मान प्राप्त करने 1 तथा बहुत ही सरल स होता `| 
वैक आदि से सम्बन्धित रहता है । | दै। संगीत, साहित्य, कला-कौशल की विरता के साथ उच्च लेखक भी 
16 0 विशेष प्रम नहीं करता। | होता है । यह प्रत्येक कारोबार मेँ धन कमाने. लगा रहता है । 


यह कि 
राः ऽग्र, 'दिर्सी4१८७08 29051030, 3279417 
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® रविवार रविवार के दिन जन्म लेने वाले बालक को 
प्रकृति तेज होती है । यह चतुर, दान कस वाला तथा प्रेमौ 
होता है। पित्त कौ बीमारी के रोग इसे लगते दै । इसे १,६ 
महीने पे तथा १३,२३ वें वर्ष मे कष्ट होता है तथा पूर्णाय 
५० वर्ष कौ होती है। 


सोमवार- सोमवार के दिन जन्म लेने वाले बालक कौ 
प्रकृति शान्त होती रै। यह सुख-दुःख दोनों मे समान 
रहने वाला, चतुर, बुद्धिमान्‌ तथा धैर्यवान्‌ होता है । राजकीय 
नौकरी करने वाला होता है अर्थात्‌ राज्य कर्मचारी होता 
है । इसे ८, ११ वें महीने तथा १६, २७ वें वर्षं मे कष्ट 
होता है तथा पूर्णायु ८४ वर्ष कौ होती है। 


मंगलवार - मंगलवार के दिनं जन्म लेने वाले बालक कौ 
प्रकृति गरम होती दै। यह पराक्रमी, वीर, साहसी एवं 
संग्राम मे विजय प्राप्त करने वाला होता है । इसको बुद्धि 
विशेष अच्छी नहं होती, इसी से यह बौद्धिक कार्यो से 
अलग रहना पसन्द करता है, परन्तु वीरता के कार्यो में 
अगे बढने बाला होता दै। इसे २, ३२ वें वर्षं मे कष्ट 
होता दै तथा पूर्णायु ७४ वर्षं की होती है। 


® वबुधवार-बुधवार के दिन जन्म लेने वाले बालक की 
प्रकृति शांत होती है। यह मीठा बोलने वाला, पंडित, 





सन्तान का इच्छुक यजमान पत्नी सहित 


र से फल जानना ॥ 


त १1 र वल व | साक तीर," 
अथ सन्तानदाता मंत्र ओर उसकी जप-विधि „अथ सन्तानदाता मनर ओर उसकी जय-विधि ‡ 
„अथ सन्तानदाता मंत्र ओर उसकी जप-विधि ५ 
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धनी, बौद्धिक कार्य करने वाला, लेखक, कवि या मुहर 
करने बाला होता है । इसे ८ वे महीने या ८ वें वर्षं मे कट 
होता है तथा पूर्णायु ६ वर्ष कौ होती है। 
बृहस्पतिवार - बृहस्पतिवार के दिन जन्म लेने वाहत 
बालक की प्रकृति शांत होती है । यह चतुर, विद्रान्‌, राज 
का मन्त्री, प्रतिष्ठित नेता, वकल, जज एवं ग्रन्थ-लेखकं 
होता है । इसे ७ वें महीने में तथा १३ व १६ वे वर्षं मे कष्ट 
होता है तथा पूर्णायु ८४ वर्प कौ होती है। 
शुक्रवार-शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले बालक कौ 
प्रकृति कुछ गर्म होती है। देवताओं कौ पूजा न क 
वाला, क्रोधी, चंचल चित्त वाला, बुद्धिमान्‌, पवान्‌ तथा 
खेल में मस्त रहने वाला होता है। इसकी बोलने कौ 
शक्ति अच्छी होती है जिससे समाज मे आदर प्राप्त करता 
है । इसकी पूर्णायु ६० वर्ष कौ होती दै । 
शनिवार-शनिवार के दिन जन्म लेने वाले बालक कौ 
प्रकृति तेज होती है। यह दृढ -प्रतिक्त, कामी एवं साहसी 
होता दै। शरीर की स्थिति विशेष अच्छी नहीं होती फि 
भी इसका पराक्रम सराहनीय होता है । इसके बाल लम्ब 
होते है । इसे ९ महीने मे तथा १३ वे वर्षं मे कष्ट होता 
तथा पूर्णायु १०० वर्ष की होती है। 
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जपेर्थे विनियोगः।'' फिर न्यास 













स्मान करके ओौर नवीन वस्त्र पहनकर 
सन्ध्योपासनादि नित्य-कर्म से निवृत्त होकर 
जप-स्थान में पूर्वं दिशा कौ तरफ मुंह करके 
बैठे ओर यथाविधि श्री गणेशादि देवताओं कौ 
पूना करे । तत्पश्चात्‌ जपार्थ देशकाल-के अनन्तर 
अमुकगोत्रोत्पननो अमुकशर्माहं स्वधर्मपल््या 
चिरंचिव शुभ श्री सन्तान प्राप्त्यर्थ सपादलक्षं 
मन्त्रस्य जपं करिष्ये ''-यह 
संकल्प षि विनियोग करे-“" ॐ अस्य 
पालमन्त्रस्य श्रीनारदतऋषि अनुष्ट्प्‌ 
छन्दः श्रीकृष्णो देवता ग्लो बीजम्‌ नमः शर्खिति 


छि ® # छ छ ® ® 
»#- मनचाही संतान 
.-# शर्तिया लड़का चैदा होगा 


करे-““ देवकी सुत गोविन्दे हदयाय नमः वासुदेव 
जगत्पते शिरसे स्वाहा। देहि मे तनयो कृष्णं 
शिखायै वषट्‌ त्वामहं शरणं गतः कवचाय ्म्‌। 
ॐॐ नमः अस्त्राय फट्‌।'' इसके पश्चात्‌ ध्यानं 
करे-*विजयेन युतो रथस्थितः सममानीय 
समुद्रनध्यतः। प्रवदत तनयान द्विजन्मसे 
स्मरणीवो वसुदेवनन्दनः।'' अथ 
मन्त्र“ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। 
देहि मे तनय कृष्ण त्वामहं शरणं गत:।* सवा 
लक्ष जाप करने के पश्चात्‌ दशांश हवन, दशांश 
तर्पण, ब्रह्मभोज यथाविधि करना चाहिए। 


उपयोगी षुस्तकैँ छ छ ष्क द्क ङ्क ङ्क ङ 
मूल्य 25 # संतान गोपाल स्तोत्र मूल्य 12 . 

ॐ जरल मूल्य 25.- सभी पर डाक खर्च अलग/ षर वैठे वी.पी.पी, द्वारा प्राप क| 
क भण्डार, बडशाः -चाव्खं | 

। = ्हवुला, 92-च 7 2/-अा जाप 0000638 261530 5275417 030, 3279417 | 
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३९१ 


लत 


मंगल भवन अमंगल हारी, पुरी होगी मनोकामना धारी। 
इष्ट देव का ध्यान धरोगे, मन इच्छा सब काम करोगे। 
होत काम में हुआ अंधेरा, वैरी पहुंच गया दै तेरा। 

इटपट करो देर नहीं लाओ, यह अवसर फेर नहीं पाओ। 
जो तुम मन मे नहीं उपाई, होगा काम ढील से भाई। 

आगे विघन है बड़ा भारी, ईश्वर रखे लाज तुम्हारी। 
संकट हटे सर्व सुख आया, दिन-दिन दुगुनी बदे माया। 
वाशुभ काम करो दिन राती, पांच जिमादे गोती नाती। 
कपट भेद है मन मे उसके, करि विश्वास जाय तू जिसके। 
होगी फतह देर नहिं लाओ, सूरज से तुम विनय सुनाओ। 
दुविधा हटे सर्व सुख पाओ, गुरु गोविंद से ध्यान लगाओ। 
बार-बार समञ्ञाऊ थाने, आज भला दीखे नहिं म्हाने। 
विपत्तियं बीत गयीं सब पाठे, अब तो दिन आवेगे आछे। 
अब सुनता ना कोई तेरी, घर मे पैठि रहा है नेरी। 

धन परिवार सदा सुखदाई, कर्म विपाक देख ले जाई। 

रात दिना की चिंता भारी, कुछ दिन मे मिट जाये थारी। 
जर जमीन होवे फिर होवे, चिंता करि तन को क्यो खोवे। 
यह तो काम बड़ा दुखदाई, कर्मविपाक देख लो भाई। 
सत्य बात तुम सुन लो म्हारी, तिगरी लाग रही है थारी। 
हिम्मत बड़ी भरोसा खोटा, कर्म विपाक देख दुख मोटा। 
कितना ही गुण कर मनमा्ही, यश तुमको मिलने का ना्ही। 
होगी फतह देर नहिं लाओ, रविवार को ब्रत बनाओ। 
संकट देखि डे क्यो भाई, ईश्वर धारी करे सहाई। 

धर्म हार धन कोई खाओ, मन अपने मे क्यों घबराओ। 
सोच समञ्च के करना भाई, -बिन सोचे होता दुखदाई। 

रस्ते मे जो भूखा योहवो, भोजन देके निर्भय सोवो। 









(~(-0..(-2 [21 9नियिनि 


` इ प्रश्नावली का यह तरीका है कि चंदन की लकड़ी का चौकोर 


फिर अपने कार्य का चिंतन 1 ए तीन बार पासा छोड़ । उसका जो नंबर बने, उसी नंबर पर फल देखें । 
गये कोष्ठकों मेँ अनामिका अंगुली रखवाकर उसका फल देखें । 
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पासा बनाकर उस पर १,२,३.४ 4 ५ 
कि 


भली बुरी उसके ही हाथ, निर्धनी धनी बना वही नाथ। 
यह अवसर करने का नाहीं, चुप वैठि रहो घर माही। 
वह तुमसे लेने को डोले, इस कारण मुख मीठा बोले। 
धीरज धरि रहो उर माहीं, गयी वस्तु घर आवे नाही । 
किया कवूल भूलि गया भाई, वो ही थारी करे सहाई। 
उदय पाप हो गये अब सारे, कर्म विपाक देखिल्यो धारे। 
तीन बार ऊकी है तेरी, पीछे लाग रहा है बैरी। 
करि कुछ यतन देर नही करना, करले जाप नहीं दुख भरना 
जो तुम मन में नई उपाई, होगा काम दील से भाई। 
करि कुछ दान वचन सुन मेरा, संकट दूर हो गया तेर। 
यह तो बात नई ननि आई, कर्म विपाक देख ले जाई। 
करि विश्वास सत्य सुनि भाई, संकट मिटे होय सुखदाई। 
करना हो सो जल्दी करिए, ध्यान गुरु का हदय धरिए। 
तुम तो सबकी करो भलाई, ईश्वर राखै लाज सदाई। . 
जस तुम को मिलना नहिं भाई, चाहे जितनी कसे भलाई। 
कर ले काम देर नहीं करना, ईश्वर ध्यान हिये में धरना। 
देखि चंद्रमा काम करोगे, नित नये मंगल मोद भरोगे। 
जिस नर की तुम करते आशा, उसका कौन करे विश्वा्सा। 
तुम जानो अपना सा मनकी, बुद्धि बदलि रही उस तन की। 
अब तो समञ्च देखि मनमाहीं, घात ग्रह बिन होता नाहीं 
करिले यतन काम है नीका, अब तो फिकर मिटेगा जौ का। 
दगा पठित कराना भाई, तो यह संकट वेग नसाई! 
चुपके वैठि रहो घर माहीं, यह अवसर कएने का नाही। 
करि विश्वास जाय जो कोई, उसकी हानि कभी नहीं होई । 
यह सब दोष कर्मं का भाई, कर्म विपाकं देख लो जाई। 
मन अपने को डाटो भाई, मन के डटे सर्वं सुखदाई। 
शुभ आचरण बने रहो भाई, तो सुख संपत्ति रहे सदाई। 
अपने मन यें तुम्हीं विचारो, भूलि गये सो बेगि संभारो। 
ये है दोष करम के भाई, करि कुछ जाय लेय चुटवाई। 
मनि अपने को राखि जचाया, अब तो दिन अच्छे बन आया। 
करिले यतन देर नहीं करना, इष्ट देव की ले ले सरना। 
वो तोरी सब भली करेगा, उस ही से सब काम सरेगा। 
` अब तो फिकर तजो तुम भाई, कुछ दिन गये होय सुखदाई । ` 
धीरज धरो फिकर तजि डारो, है ईश्वर को बड़ो सहारो। 
नीच निचाई नहं तजेगे, फिर भी सज्जन राम भरजेगे। 
मन अपने करो विचारा, इस तन को देखो रखवारा। 
रोस देव का तुम पर भारी, पहिले उसकी करो मनुहारी। 
उहर-उहर कर जागे जोती, कुछ दिन गये सिद्ध सब होती । 
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४: नीचे श्रीरामशलाका प्रश्नोत्तर 5 
भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी का ध्यान कर, फिर श्रद्धापूर्व 


स [क [र [२ 


श्रीरामशलाका प्रश्नावली 


अभीष्ट प्रश्न का उत्तर चाहने वाले सन्नन पहले | 
त त ये उगली या श्रलाव्छा रखें ओर उस अक्षा 


कोरे पदे ओर नवें मेँ जो अक्षर पड़े, उसे भी लिख ले। डय ' 

ले। अब आगे पढ ओर नवे कोष्ठक मे जो अक्षर पड़े, ह 
स तैयार होगी, जो आपके अभीष्ट प्रन का उत्तर होगा |: 
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सा|1 
उदाहरण - पहले कोष्ठक पर उंगली या शलाका रखने से अक्षर“ सु'आया“सु' 
के बाद नवां अक्षर गिनकर लिखते गये तो चौपाई बनीः 
१. सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
फल-प्रशन उत्तम है, कार्य कौ सिद्धि होगी। 
इसी प्रकार बनने वाली आठ अन्य चौपाइयां ओर उनका फल इस प्रकार है- 
२. होईहै सोई जो राम रचि राखा। को करि तरक बढावहि साखा॥ 
, फल-कार्य होने में सन्देह है। अतः उसि-भगवान्‌ पर छोड़ देना श्रेयस्कर है । 
३. प्रबिसि नगर कीजै सब काजा। हृदय राखि कोसलपुर राजा॥ 
फल - भगवान्‌ का स्मरण करके कार्य आरम्भ करो, सफलता मिलेगी । 
४, उधर अन्त न होई निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू॥ 
फल-इस कार्य मे भलाई नही है । कार्य पूरा होन मे सन्देह है । 
५. विधि बस सुजन कुसंगत परही। फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं 
फल-खोटे मनुष्यों का संग छोड दो। कार्य पूरा होने मे विलम्ब^है। 
६. मुद मंगलमय सन्त समाजू। जिमि जग जंगम तीरथराजू॥ 
फल- प्रशन बहुत श्रेष्ठ है। कार्य सफल होगा। 
७, ` गरल सुधा रिपु करिय मिताई। गोपं सिन्धु अनल सितलाई॥ 
फल प्रशन बहुत रष्ठ है। कार्य सफल होगा। 
८. बरुन कुबेर सुरस समीरा। रन सनमुख धरि काहु न धीरा॥ 
फल कार्य पूरा होने में सन्देह है। 
९ सुफल मनोरथ होहु तुमहारे। राम लखन 
फल ~प्रशन उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। 


०.६ लशा; 9३ ग्वतिल्नव््मला वषाण 
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सुनि भए सुखारे॥ 
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खा|ज्‌ | ई | रा र| | 
पटक पष्ठ करह्म 
तुलसीकृत रामायण भाषा-टीका सहित 
टीकाकार-पं० ज्वालाप्रसाद जी 
मूल्य 26000 

इसमे आठों काण्डों के प्रत्येक दोहे, 
चौपाई, सोरठा ओर छन्दो का अर्थं सरल व 
अत्यन्त शुद्धतापूर्वक लिखा गया है । गोस्वामी 
तुलसीदासजी का जीवन-चरित्र, 
श्रीरामशलाका प्रश्नोत्तर, मास पारायण विधि + 
रामायण माहात्म्य, नवान्ह मास पारायण 
विश्राम, हनुमान चालीसा, श्री रामचन्द्र जी 
के वंश का वृक्ष, गूढार्थं शब्द कोश „ राम- 
नाम्‌ महामन्र, सप्तदेवों की आरती, राम 
कलेवा, सुलोचना सती, अहिरावण वध्‌, 
नारान्तक वध सभी रीका सहित दिए गए है। 
डाक खर्च अलग से। 
बाल्परीकीय रामायण भाषा १२०८ 


भृगुसंहिता कुण्डली रहस्य 

20 > 30/6 (पुराण साइस्त), खुले पत्राकार, 
हस्तलिखित 2100 पृष्ठ, वद्या सफेद कागज पर , 
छपे इस विशाल ग्रन्थ कौ भट केवल 2000.00 
(दो हजार रुपये पृथकू।) सजिल्द (क्लाथ 
वाह़ंडग) के 100/- रुपये अधिक अर्थात्‌ 2100 
(दो हजार एकं सौ रुपये) पैकिंग व डाक खर्च 
एक सौ रूपये पृथक्‌ 6018107 00\018 (विदेशी | 


ज 


पान) 220 पु्गःया 640 डालर अग्निम भेजे। 
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फिर श्रद्धापूर्वक किसी भी कोष्ठक मे गली या शलाका रखे ओर उस 


अक्षर को कोरे कागज या स्लेट पर लिख लें । अव इससे अमे पदँ ओर 111 
वारहवे कोष्ठक मे जो अक्षर पदँ उसे भी लिख ले । इस प्रकार प्रत्येक श 
बारहव अक्षर को लिखते जाने से चौपाई तैयार होगी जो आपके हि|न |स| 
अभीष्ट प्रश्न का उत्तर होगा। ॥ उ |पा| 
उदाहरण-हमने श्रीकृष्णशलाका प्रश्नावली में "२' पर उंगली |य | ब्‌ | इ 
या शलाका रखी, इससे अगला अक्षर "क! है। अतः 'क' को एक |न |न न 
उससे आगे गिनने पर बारहवां अंक "ज ' मिला। ईस प्रकार : य| 
गिनते रहने पर निम्न चौपाई बनी । एेसी जो अन्य चौपाईयां बनती है, 
वे फल सहित वहां दौ गई हं । 
-तन मन कर जहं मेल न होई । वनत न काज क्त सन कोई॥ |स 
फल भारतकाण्ड मे गाधारी अपने पुत्र को समज्ञा रहौ हं। १ ह |क |म| | 
फल उत्तम नही है । कार्य मे पूरण रूप से मन नहीं लग एहा है। इससे ग ल|इ |धि |क सं 
अभीष्ट कार्य के सिद्ध होने मे सन्देह है । ग्र ||स |य | |ह || 
मन अनुकूल सदा होड़ जाई । विधि विधान मे यह नही भाई॥ [यश्‌ ]य | | तन्द्र |य || 
फल- द्वारका काण्ड में जरासन्ध शिशुपाल को रुकमणीं स्वयंवर हि| = | = 
|| के समय हार जाने पर समञ्ा रहा दै । इसका फल मध्यम ६। किसी गह 
अभिष्ट कौ आशंका तो नहीं है, परन्तु अभीष्ट कार्य कौ सिद्धिभी |स।हि। | 
नही होगौ। 4 1 [क|र्‌|) |1 ह|१ | [1 |#] इर [श (६।१। 
हरि इच्छा हरिसन नही पूषा । होडहहं अवसि मनोरथ छछा॥। | किये सुकृत बहु पावत नाही । वह गति दीन आजु तेहि काहीं ॥ 
फल -स्वगरोहण काण्ड म विना भगवान्‌ कृष्ण के पू ऋषिरय फल स्वगरिहण काण्ड मे भगवान्‌ कृष्ण अपने चैर के तलवे 
| के शाप से साम्ब के पेट से निकले मूसल को चरणं करके समुद्र मं | मे बाण मारने वाले व्याध को शुभ गति दे रहे है । प्रश्न-फल अतीव 
फक दिया था। इसका फल खराब दै । अभीष्ट कार्य की सिद्धि कभी | श्रेष्ठ है । अभीष्ट कार्य कौ शीघ्र सिद्धि ही मिलेगी। 
भी नहीं होगी। कह धर्मज जेहि पर तव दाया। सहजं सुलभ विजय यदुराया॥ 
होइहहु सफल सदा सब ठाही। नहीं तनिकं संशय सहि माहीं ॥ फल-भरत-काण्ड मे भीष्म पितामह के रथ से गिर जाने पर 
फलयह चौपाई भीष्म जी के राजनीतिक उपदेश के सान- काण्ड युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कह रहे है प्रनफल श्रेष्ठ है। अभीष्ट 
मे है। परशन-फल उत्तम है। अभीष्ट कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। कार्य सिद्ध होगा। 
असफल होड निराश न होई । सफल दत्त संशय नही कोई॥ | काम न होड असंभव कोई । साहस करड्‌ लइ फल सोई॥ 
फलयह चौपाई उस समय कौ है ज श्रीकृष्ण ने अपने फल- त्रजकांड मे भगवान्‌ कृष्ण ब्रनवासियो से वृषभासुर द्वार 
सखाओं को समङ्ञाकर ब्रजकाण्ड मे भोजन हेतु दविज-पलिो के | भयभीत होने पर कह रे है। परशनफल सामान्यतया उत्तम है । साहसपूर्वक 
पास भेजा था। फल सामान्य है। निरन्तर प्रयल के से हौ फल निस्तर परल कले पर ही अभीष्ट कारय कौ सिद होगी। 
मिलत न शांति कुसंगति माहीं । नित नव व्याधि ग्रसत नर काही ॥ 
भागि तुम्हारिम जाय बखानी । धन्य न कोड तुम सम जग प्रानी फल-भरतकाण्ड म धृतरषट्‌ के दरबार मे जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
फल भारत काण्ड मे इसको सूर् ग्रहण के अवसर पर इक दुर्योधन को संधि के लिए समञ्ञा रहे दै। परशनफल अत्यन्त नेष्ट है। 
| हए राजा महाराजा उग्रसेन से कहते &। यह फल उत्तम है । अभीष्ट अभीष्ट कार्य के अतिरिक्त अनिष्ट होने की संभावना भी हे। 
| कार्यःकी सिद्धि होगी। मिलिहरहिं तुमहि ति माहीं। जीत न सकत इन्द्रह्‌ चाही । 
विधि विधान कर उलटन हारा। नहिं समर्थं कोड यहि संसारा ॥ फल यु के सिए तैयार अर्जने स भगवती दग देवी क) 
च ध स्तुति की तो भगवती दुर्गा ने उन्हे आशीर्वाद दिया। यह उसी समय 
, फल- मथुरा काण्ड मे अक्रूएजी के समहन पर ५ | की चौपाई है। प्रशनफल अत्यन्त श्रेष्ठ है । अभीष्ट कीर कौ सिद्धि 
कथन है । प्रशन-फल सामान्यतया उत्तम नही दै, अभीष्ट का अवश्य ह शीघ्र प्राप्त होगी । 
सिद्धि पाना सन्देहास्पद जत पूता ६ ।, , 


यहां नीचे कृष्णशलाका प्रश्नोत्तर विधि दी जाती है । अभीष्ट प्रश्न ि। ्न 
का उत्तर चाहने वाले सजन पहले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्र का ध्यान करं। | न | धि 
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मिलना सम्भव रै। 
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यह प्रश्नावली चौतीस यन्त्र के आधार पर्‌ बनाई गई है। 
इससे प्रश्न का उत्तर जानने कौ क्रिया निम्न प्रकार है:- 


यत्र से प्रश्न का उत्तर जानने की क्रिया 

प्रश्न करने वाला श्री सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ का स्मरण 
कर दाई ओर लिखे प्रशन में से अपने प्रश्न का उच्चारण करे। नीचे 
लिखे चौतीसा यर के कोठो मे से किसी एक कोठे मे अंगुली रखे। 
इसके पश्चात्‌ प्रश्न कौ संख्या तथा जिस कोठे मे अंगुली रखी थी 
उस कोठे के अंक को जोडे ओर फिर उसमे से एक घटावे। जो शेष 
बचे उस संख्या के प्रश्न के सामने जिस देवता.का नाम लिखा हो, 
उसी देवता के प्रशनफल में चोतीसा यत्र मे अंगुली रखे हुए कोठेके 


(4 
सिष्य ज्ञान प्रश्नावली 


नाम देखा तो कुबेर मिला। अब कुबेर प्रश्न-फल मे चौतीसा यन 
अंगुली रखे, कोठे के अंक १३ पर प्रशन का उत्तर देखा तो "स्व 
का फल शुभ नहीं है ' यह उत्तर मिला। 

उदाहरण २- उपर्युक्त प्रकार से प्रर करने वाले ने 
संख्या वाले प्रश्न, ' मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं" को बोला भौ 
चौतीसा यन्मे ९६ अंक बाले कोठे में अंगुली रखी तो प्रश्न-संष 
२९ ओर चौतीसा यन्त्र के कोठे के १६ को जोडा तो २९५१९६४ 
हुए। इनमे से १ घटाया तो ४५-१=४४ शेष रहे । ये ३४ से अषि 
हँ इसलिए ४४ मे से ३४ घटाये तो १० रोष रहे। अब १० संध 
वाले प्रश्न के सामने “ वसुदेव ' का नाम मिला। अब वसु प्रश्न-फ़ः 


मे चौँतीसा यंत्र मे अंगुली रखे हए कोठे के १६ अंक पर प्रश्न ़ 


अंक पर अपने प्रश्न का उत्तर देखे तो इच्छित उत्तर प्राप्त होगा। 
उत्तर देखा तो “इच्छा परी होगी ' यह उत्तर मिला। इस प्रकार | | 


` उदाहरण ९- जैसे कि प्रश्न करने वाले ने भगवान्‌ का रो 
स्मरण कर ९५ संख्या बाले प्रशन को बोला कि ' स्व का फल परशनों का उत्तर जानना चाहिए। 


कैसा है ?' यह प्रशन करने के पश्चात्‌ उससे चँतीसा यन्त्र के कोठें ९ १६ २ ७ 
मै से किसीःएक पर अंगुली रखने को कहा तो उसने तेरह अंक वाले षर 


कोठे पर अंगुली रखी । इसके पश्चात्‌ कोठे के अंक १३ ओर प्रश्न 
की संख्या १५ कौ जोड़ा तो १३१५ = २८ हुए। इनमे से ९ घटाया 
तो २८-१९-२७ शेष रहे। अन सतताईसवें प्रशन के सामने देवता का 













































































क्रम प्रश्न न देव कानाम | क्रम प्रश्न देव काना 
१. सन्तान सुख होगा या नही ? . मेरी चिंता दूर होगी या नहीं ? 
२. मुकदमे में हार होगी या जीत? . मित्रके साथकैसी व 
३, भाग्योदय कब होगा ? . कर्ज मिलेगा या नर्ही? त 
४. नौकरी मिलेगी या नहीं ? . खोई वस्तु मिलेगी या नहीं ? धुव 
५. व योग है यानर्ही? . परदेशी कब आयेगा ? यम 
६. खेती में लाभ होगा या हानि ?. .. यात्रा से लाभ मिलेगायाहानि? विश्वेदेवा 
७. मकान बनेगा या नहीं? . भाइ्यों मे कैसी बनेगी ? यक्ष 
८. पास होऊगा या फेल ? . कुआं नेगा या नहीं 2 भैरव 


९. विद्या प्राप्त होगी या नहीं ? 
. मेरा जीवन कैसा व्यतीत होगा ? 
. जीवन मे सफलता मिलेगी या नहीं ? 


. यह वर्षं कैसा रहेगा ? 
. आज का दिन कैसा रहेगा ? 
. पुत्र होगा या कन्या ? 


वासुकि 
कुबेर 
मित्र 


ध । १ 2 ; ् इच्छा पूरी होगी या नहीं ? जयन्त 
॥ . बीमार 1 नहीं ? । ५ 1 ध च 
\. स्वण-फल कैसा दै ? | ॥ ८ 
1) . अमुक स्त्री मुड्से प्रेम करती है या नही? | काम 


. तीर्थं यात्रा को जाना होगा या नहीं ? 
. मन्दिर बनेगा या नहीं ? 
सरत भृगु गुप्त प्रश्नोत्तरी | 


महात्मा वनी पद्धति से विभिन प्रश्नों का उत्तर पर| 
की सरल विधी वर्णन इस पुस्तक मे किया है। इस 













स्त्री-पुरुषों के जीवन में घटे वाली घटनाओं 
1 
५ विधियां इस पुस्तक में दी गई है। भू. 15/- [हारा आप स्वयं तो लाभ उठायेगे ही अपने मित्रो तथा सम्बन्धिये| 
पहाता पुस्तक भण्डार, ततव पीाप्रलिठाककःसक्तते-है प्‌४२५८- डाक खचं अला 
= - = -दिल्ली-110006 @ 3261537 3375411 


























© © @ ^» ~ ० ५ <© ~> 









गणेश-प्ररन-फ़ले 


, सन्तान को सुख मिलेगा। 


किसी कौ सहायता से मन्दिर बनेगा। 


शुद्ध प्रेम करती है। 


, तीर्थयात्रा में विघ्न पडगा। 


, सम्नन्धी धोखा दे सकता है । 


स्त्री का स्वभाव गरम रदेगा। 


. इच्छा पूरी होने मे देरी है। 
„ कन्या होगी । 
, दिन मध्यम रहेगा। 
, यह वर्ष उत्तम दै । 
, कूप-निर्माण नहीं होगा। 
, भाईयों मे अच्छी बन जाएगी। 
, यात्रा से लाभ मिलना कठिन है। 
, परदेशी शीघ्र हौ आयेगा। 
, खोई वस्तु शीघ्र मिल जाएगी। 
१: कर्ज कठिनाई से मिलेगा। 


खह्या-प्रर्न-षछल 


, मुकदमे मे जीत होगी। 
, संतान हेतु गृह देवता कौ पूजा करो। 


मन्दिर अभी नहीं बनेगा। 


तीर्थ-यात्रा की आशा पूरी होगी। 


सम्बन्धी धोखा देगा। 


, इस समय वह प्रेम नहीं करती है। 


, स्त्री का स्वभाव सरल होगा। 
. इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी 
„ पुत्र होगा। 

, दिन शुभ रहेगा। 

, यह वर्ष उत्तम नहीं है। 


कूप-निर्माण की आशा पुरौ होगी। 


, भाईयों से बननी बहुत कठिन दै । 
, यात्रा से लाभ होगा। 
, परदेशी अभी नहीं आ रहा है। 
, खोई वस्तु नहीं मिलेगी। 
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. नौकरी शीघ्र मिल जायेगी। 

. भाग्योदय पे देर है। 

. मुकदमे में हार होगी। 

. संतान सुख कौ आशा पूरी होगी। 
„ मन्दिर नहीं बन सकेगा। 

, तीर्थ-यात्रा नहीं होगी। 

, प्रेम करती है। 

, सम्बन्धी धोखा देगा। सावधान । 

, स्त्री के स्वभाव से मेल मिल जायेगा । 
. इच्छा पूरी होगी। 

. पुत्र होगा। 

. दिन शुभदै। 

„ यह वषं उत्तम नहीं बीतेगा। 


. भादयों से बननी कठिन दे। 
, यात्रा से लाभ मिलेगा। 


भाईयों से अच्छा मेल रहेगा। 





शिव-प्रश्न-ष़ल 


कूप-निर्माण कौ आशा पूरी होगौ। 







इन्द्र-प्रर्न-पल 





























तरक्की के योग अच्छे है। १९ 
, नौकरी प्रयल से मिलेगी। २ 
, भाग्योदय अभी नहीं हो सकेगा। ३ 
, मुकदमे पे जीत होगी। ॥: 
, संतान-सुख उपाय से मिलेगा। ५ 
, मन्दिर की आशा पूरी होगी। ६ 
, तीर्थं यात्रा कर सकीगे। ७ 
, प्रेम नही करती, दिखावरी प्रम है। ८ 
, सम्बन्धी गुप्त चाल चलेगा। ९ 
, स्त्री का स्वभाव अच्छा रहेगा। १० 
, इच्छा पूरी होने मे सन्देह है। ११ 
, कन्या होगी। न १२ 
, दिन मध्यम दै। ९३ 
, यह वर्षं कठिनाई के साथ बीतेगा। १४ 
„ कूप-निर्माण देरी से होगा। १५ 








































. मुकदमे मे जीत पाना कठिन है। 
„ संतान का सुख मिलेगा 

, मंदिर बनाने की कामना पूरी होगी। 

` विघ्न के कारण तीर्थ-यात्रा नहीं होगी। 
, प्रेम करती है। 

, संबंधी धोखा देने मे नहीं चूकेगा। 

` स्री का स्वभाव कुछ चिड़चिडा है। 

. इच्छा पूरी होगी। 

„ कन्या होगी। 

. दिन अच्छा नदीं है। 

„ यह वर्षं मध्यम रहेगा। 
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, पास हो जाओगे। 

, मकान के बनने में देर दै। 

, खेती से लाभ नहीं होगा। 

, तरक्की शीघ्र होगी। 

नौकरी अभी नहीं मिलेगी। 

, भाग्योदय अभी देर से होगा। 

, मुकदमा जीत जाओगे 

, संतान-सुख मे बाधा, गोपाल जप कराओ | 
, मन्दिर निर्माण देर से होगा। 

, 'तीर्थ-यात्रा सकुशल होगी । 

, प्रेम दिखावरी है। 

, सम्बन्धी धोखा नहीं देगा। 

, स्त्री का स्वभाव उत्तम रहेगा। 

. इच्छा पूरी नहीं होगी। 

„ पुत्र होगा। 

„ दिन शुभ है। 


'वायु-प्ररन-फल 


मकान बनाने की कामना पूरी होगी। 
, खेती से लाभ कम होगा। 
„ तरक्की का योग नहीं है। 


नौकरी काफी प्रयलं से ही मिलेगी। 
भाग्योदय शीघ्र होने वाला है। 































सूर्य-प्रश्न-फल 


























































विष्णु-प्रश्न-फल अग्नि-प्रश्न-ष़ल चंद्रमा-प्रश्न-फल 
१. भाग्योदय शीघ्र ही होगा। १. खेती से लाभ होगा। .९. विद्या प्राप्त करोगे। 
२. मुकदमे के जीतने मेँ सन्देह है। २. तरक्की के योग मे देर दै। २. पास होने मे सन्देह है। 
३. सन्तान-सुख उपाय से होगा। ३. नौकरी नहीं मिलेगी ३. मकान नहीं बन सकेगा। 
&` मन्दिर बनाने की आशा पूरी होगी। ४. भाग्योदय शीघ्र ही होगा। ४. खेती से लाभ मिलेगा। 
५. तीर्थयात्रा नहीं होगी। ५. मुकदमे की जीत में सन्देह है। ५. तरक्की का योग अभी नही है। 
६. गुप्त प्रेम करती है। ६. सन्तान-सुख देर से होगा। ६. नौकरी मिल जायेगी । 
७, सम्बन्धी धोखा नहीं देग। ७: मन्दिर मित्र की सहायता से बनेगा। ७. भाग्य का सितारा शीघ्र चमकेगा। 
८. स्त्री का स्वभाव उत्तम्‌ रहेगा। ८` तीर्थ-यात्रा होने मे सन्देह है। ८. मुकदमा जीतने मे सन्देह है।. 
९. इच्छा पूरी होने मे सन्देह है। ९` प्रेम का दिखावा ही अच्छा है। ९. संतान-सुख देरी से होगा। 
१०. कन्या होगी। १०. सम्बन्धी धोखा नहीं देगा। १०. मन्दिर नहीं बन सकेगा। 
१९. दिन शुभ नहीं रहेगा। १९१. स्त्री का स्वभाव अच्छा नहीं होगा। १९. तीर्थयात्रा नहीं कर्‌ सकोगे। 
१२. यह वर्ष शुभ रहेगा। १२. इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी। १२. प्रेम का चक्कर हानिकारक है। 
९३. कुप-निर्माण नही होगा। १३. पुत्र होगा। १३. सम्बन्धी धोखा देगा। सावधान्‌। 
१४.. भादयों से नहीं बनेगी। १४. दिन उत्तम है। १४. स्त्री का स्वभाव अच्छा नहीं है। 
९.. यात्रा से लाभ पाना कठिन है। १५. यह वषं उत्तम है। १५. इच्छा पू मे सन्देह दै। 
, परदेसी देर से आषा विनता न क, | १६. कूप-निर्माण कौ आशा पूरी होगी। | १६. कन्या हा _ ~ 
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न क्ि ॥ 


वसु-प्रश्न-फल 


१ 
सुखपर्वक व्यतीत १. विवाह हो जायेगा। न (विरोष अच्छा नी 
ह । त प्राप्त 0 | २. ग़ धन्‌ विरोष उपाय । व व होने में सन्देह दै। "4 
> मे सफलता पाना “ 
जाओगे। ३. जीवन मे सफलता पा ३. वाह हो जयेगा। 
् ५ आशा पूरी नहीं होगी । ४, जीवन उत्तम प्रकार से स । ५ शत उपाय से भलेग। 
, खेती से लाभ्‌ कम होगा। । ५.“विद्या व ¦ ॥ ५ गलता कम मिलेनी। | 
11 न द ३ ४ स कौ कामना देर से पूरी होगी । ७. जीवन 4 1 । | 
ष नक । ८. खेती से लाभ नहीं होगा। ८. त पकननं वत | 
` 0 ५ ह ५ ष , मकान की कामना पूरी हौगौ। 
-सुख नहीं १०. च नौ 
६ < {6 स) नहीं ५ | ११. भाग्योदय निकट-भविष्य में होगा। १९. 1 भू ला मिलेगा। | 
१२ ` तीर्थयात्रा कौ आशा परी नहीं होगी। | .१२. मुकदमे में जौत होगी। १२. व ५) । 
१३. शद्ध प्रेम करती है १३. सन्तान-सुख उपाय से होगा। १३. व, 
१४. सम्बन्धी धोखा नहीं देगा। ९४. मन्दिर अभी नहीं बनेगा। १४. भा गदो नत म ५ | 
६५. स्त्री उत्तम स्वभाव कौ मिलेगी। १५. तीर्थं यात्रा नहीं हो सकेगी। ९५. मु त = है | 
१६. इच्छा पूरौ होगी। १६. शुद्ध प्रम करती है। १६. संतान-सुख न! | 
| = -प्रञ्न-ष्छलन | 
वरुण-प्रश्न-फल मंगल-प्रश्न-फल शुक्र-प्र त 
१. जीवन मे सफलता प्राप्त होगी। १. बीमार अच्छा हो जयेगा। १. व्यापार मे सावधानी से लाभ मिले। | 
२, जीवन संघर्षमय बीतेगा। २. विवाह होने मे सन्देह है । २. तबादले का योग चल रहा ह । | 
३. पूरी विदय पराप्त न कर सकोगे। ३. गडा धन गृह-देव क पूजा से मिले। ३. स्वप्न का फल उत्तम ६। | 
४. पास हो जाओगे। ४. जीवन मे सफलता मिलेगी। ४. बीमार अच्छा हो जायेगा। | 
५. मकान नहीं बन सकेगा। ५. जीवन मध्यम श्रेणी में बीतेगा। ५. विवाह उपाय से होगा। | 
६. खेती से लाभ नहीं होगा। ६. विद्या प्राप्त कर लोगे। ६. गडा मिलेगा ऋ 
७. तरक्की होने मे सन्देह दै। ७. पास हो जाओगे। ७. जीवन पँ सफलता पाना कठिन म | 
८' नौकरी मिलने के अभी आसार नहीं ह । | ८. मकान शीघ्र बनेगा। ८. जीवन मे कठिनाइयां अधिक आयेगी। | 
९, भाग्योदय शीघ्र ही होने वाला है । ९. खेती में लाभ मिलेगा ९. विद्या थोडी प्राप्त होगी। 
१०. मुकदमे मे जीत होने मे सन्देह दै! १०. तरक्की अभी नहीं हो सकेगी। १०. पास हो जाओगे। | 





अश्विनी-प्रश्न-फल 


, तबादला शीघ्र हो जायेगा । 


-प्रश्न-फल 























११. सन्तान-सुख उपाय से होगा। 

/ ~ २. मन्दिर-निर्माण की कामना पूरी हो। 
१३. तीर्थ-यात्रा कर सकोगे। 

१४. गुप्त प्रेम करती है। 

१५. सम्बन्धी का धोखा देना कठिन है। 
१६. स्त्री का स्वभाव मिलनसार होगा। 


पृथ्वी-प्रश्न-फल 


१९१. नौकरी मिलने में सन्देह है। 
१२. भाग्योदय अभी नहीं होगा। 
१३. मुकदमे की जीत में सन्देह है। 
१४. संतान-सुख मिलेगा, चिन्ता छोड दो। 
. मन्दिर निर्माण शीघ्र होगा। 

, तीर्थ-यात्रा कौ आशा पूरी होगी। 


लुध-प्ररन-फल 


१९१. मकान अभी देर से बनेगा। 

१२. खेती से लाभ मिलने मे सन्देह दै। 
१३. तरक्की अभी नहीं हो सकेगी। 
१४. नौकरी मिलने में सन्देह है। 

१५. भाग्योदय होने वाला दै। 

१६. मुकदमे मे जीत होगी। 


शनि-प्रश्न-फल 






















१. गडा धन प्राप्त करोगे। १. स्व का फल उत्तम है। १. चिन्ता अभी देर से मिरेगी। 
२. सफलता मिल जाएगी। २. बीमार देर से अच्छा होगा। २. व्यापार में लाभ होगा। 
३. जीवन काफी कठिनाइयों से बीतेगा। ३. विवाह हो जायेगा किन्तु उपाय से। ३. तबादला नहीं होगा। 
४. विद्या प्राप्त करोगे। ४. गडा धन प्राप्त होगा ४. स्वप्न का फल उत्तम है। 
, ५. पास होने में सन्देह है। ५. जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। ५. बीमार ठीक होने में सन्देह है। 
६ मकान अभी देर से बनेगा। ६. जीवन में कठिनाइयां विशेष रहेगी । ६. विवाह होने मे सन्देह ै। 
७. खेती से लाभ मिलेगा। ७. विद्या प्राप्ति शिव की पूजा से होगी। ७. गडा धन आसुरी सिद्धि द्वारा मिलेगा। 
८. तरक्की अभी न हो सकेगी। ८. पास होने में सन्देह है। ८. जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। 
९. नौकरी मिल जाएगी। ९. मकान अभी नहीं बनेगा। 


९. जीवन सुखमय व्यतीत होगा । ` 
१०. विद्या प्राप्त कर सकोगे। 
१९. पास होना मुश्किल है। 
१२. मकान अभी नहीं बन सकेगा। 
१२३. खेती से लाभ नहीं मिलेगा। 


१०, अपिके सित चमकने में देर है। 
११. मुकदपमे मेँ हार को संभावना है। 
१२. सन्तान-सुख होगा। 

१३. मन्दिर अभी नहीं बन पायेगा। 


१०. खेती से लाभ मिलेगा। 

११. तरक्की तो होगी, परन्तु देर से। 
१२. ५ अर मिलेगी। 

7 १९५ १३. भाग्योदय शीघ्र ही होने बाला है। 
१४, तीर्थ-यात्रा नहीं हो सकेगो। १४. मुकदमे मे जीत होगी। ॥ योग अभी नहीं 

९५. स करतो है। .. १५. सन्तान-सुख उपाय से होगा। ` 6 | 0 क 
4 ८॥ नरहौया॥ 1-31€ 21. ॥॥8 गदी वीतम (18717110. 010112०8६०)/ ॐषमनोहणरीप्र होगा। 


हात) पुस्तक भण्डार, नड़शाहवुला, 93- चावडी बाजार, दिल्ली-11666& = 3261256. 3279417 
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४, विद्या प्राप्त नहीं कर सकोगे। 


१५. मकान अभी नहीं बन पायेगा। 





राहु-प्रश्न-फल 

, मित्र धोखा देगा, सावधान रहना। 
चिंता शीघ्र ही मिट जायेगी । 

, व्यापार से लाभ नहीं होगा। 

. तव्रादला हो जाएगा। 

स्वप्न का फल अच्छा नही है। 
बीमार अच्छा हो जायेगा। 
विवाह हो जायेगा । 

गड धन भाग्य में नहीं दे। 
जीवन मे सफलता कम मिलेगी। 
, जीवन बाधाओं से युक्त बीते। 
विद्या प्राप्त नहीं हो सकेगी। 
पास होने में सन्देह है । 

मकान की आशा पूरी होगी। 
खेती मे लाभ मिलेगा। 

तरवकी का योग प्रयत से है। 
नोकरी अभी देर से मिलेगी। 


केतु-प्रश्न-फल 
, कर्ज तो मिलेगा, पर अभी देर है। 
, पित्र से सतर्क रहं। 
, चिंता हनुमान कौ पूजा से मिटेगी। 
, व्यापार मे लाभ होगा। 
, तबादला रुक जायेगा। 
स्वप का फल मध्यम होगा। 
, बीमार अच्छा हो जायेगा। 
विवाह उपाय से होगा। 
गडा धन पितृ-पूजा से मिलेगा। 
, जीवन मे सफलता नहीं मिलेगी। 
, जीवन मे सफलता कमु मिलेगी। 
, विद्या कठिन परिश्रम से प्राप्त होगी। 
, पास हो .जाओगे। 
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. पास नहीं होगे। 
तरक्की में बाधा हे। 


2 
॥ 





श्चुव-प्रश्न-फल 
खोई वस्तु प्रयल से मिल सकेगी। 
कर्ज मिल जायेगा 
, मित्र के साथ नहीं बनेगी। 
, चिन्ता शीघ्र दूर होगी। 
` व्यापार से लाभ नहीं हो सकेगा। 
तबादला नहीं होगा। 
, स्वप का फल उत्तम है। 
, बीमार के अच्छे होने में सन्देह है। 
, विवाह देर से होगा। 
, गडा धन मिलने मे सन्देह ै। 
, जीवन मे सफलता कष्ट से मिलेगी। 
जीवन मे सुख नहीं मिलेगा। 
. विद्या प्राप्त करोगे। 
. पास होने में सन्देह दै। 


. खेतौ से लाभ प्विलिगू | ०1८ 2५ 14 
गतीः क्र भण्डार, > डर 
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यम-प्रर्न-षल 


, परदेशी रस्ते में चल रहा है। १ 
खोई वस्तु मिल जायेगी । २ 
, कर्ज इस समय मिलना मुश्किल है । ३ 
, मित्रके साथ अच्छी बन जायेगी । ट 
, चिन्ता अभी दूर नहीं होगी। ५ 
. व्यापार से लाभ रहेगा। ६ 
, तव्रादला हो जायेगा। ७ 
, स्वप का फल मध्यम है। ८ 
, बीमारी अच्छी हो जायेगी। ९ 
, विवाह हो जायेगा। १९० 
, गडा धन प्राप्त होगा। १९ 
, जीवन मे सफल होना कठिन है। १२ 
, जीवन सुखयूर्वक व्यतीत करोगे । १३ 
, विद्या प्रप्त नहीं कर सकोगे। १४ 

पास नहीं होगे। १५ 
, तरक्को मे बाधा है। १६ 
















-विश्वेदेवा-प्रश्न-ष़ल 


श्रव-प्रश्न-फल्‌ 


, कूप-निर्माण कौ कामना पूरी होगी। 
. भाईयों 
, यात्रा से लाभ नहीं रहेगा । 

, परदेशी अभी नहीं आयेगा। 

, खोयी वस्तु प्रयल से मिलेगी। 

, कर्ज मिल सकेगा। 

, भित्र से बननी कठिन है। 

, चिन्ता मिटेगी, देव -पूजा करो । 

` व्यापार मे लाभ पाना मुश्किल हे। 

, तबादला प्रयल से होगा। 

` स्वप्न का फल उत्तम नरी हे। 

, बीमार अच्छा होना कठिन है। 

, विवाह होगा, चिता कसना व्यर्धहै। 
„ गडा धन नहीं मिलेगा 

, जीवन मे अच्छी सफलता मिलेगी। 
„ जीवन में विशेष बाधाएं आयगी। 


से अच्छी बन जायेगी । 


वासुक्कि-प्रशन-फल 


, यात्रा लाभदायी रहेगी। १. यह वर्षं मध्यम रहेगा। 
, परदेशी अभी नहीं आ रहा दै। २, कुआं बन जायेगा। . , 
, खोई वस्तु नहीं मिलेगी। ३, भाइ्यों से नहीं बनेगी । 
कर्जदेरसे मिलेगा। ४, यात्रा मे लाभ मिलेगा। 
, मित्र के साथ नहीं बन सकेगी। ५. परदेशी शीघ्र ही आ जायेगा। 
चिन्ता सब दूर हो जायेगी। ६. खोई वस्तु मिलेगी । 
, व्यापार में लाभ मिलना कठिन हे। ७. कर्ज मिलेगा। 
, तबादला नहीं हो सकेगा। ८, मित्र धोखा देगा, सावधान रहना । 
, स्वम काफल अशुभ ह। ९. चिन्ता मिट जायेगी । 
, बीमार अच्छा नहीं होगा। १०. व्यापार से लाभ मिलेगा। 
, विवाह होने मे सन्देह है । ११. तबादला हो जायेगा। 
, गडा धन नहीं मिलेगा १२. स्वप का फल शुभ है। 
, जीवन मे अच्छी सफलता मिले। १३. बीमार के अच्छे होने में सन्देह है । 
„ जीवन में काट अधिक मिते। १४, विवाह उपाय से हो सकेगा। 
शिक्षा प्राप्त करोगे। १५. गडा धन पितृ-पूजा से मिल्‌ सकेगा। 
, पास हो जाओगे। १६. जीवन मे सफलता कम्‌ मिलेगी। 
-यक्च-प्रशन-फल क्रुबेर-प्रश्न-फल 
, भादयों से बननी मुश्किल है। १. दिन शुभ नहीं है । 
, यात्रा से लाभ कम मिलेगा। २. यह वर्षं अच्छा रहेगा। 
, परदेशी शीघ्र ही आ जायेगा। ३. कुआं नहीं बन सकेगा। 
, खोई वस्तु मिल जायेगी। ४, भाईयों से अच्छी बन जायेगी । 
, कर्जा नहीं मिलेगा। ५. यात्रा से लाभ नहीं मिलेगा। 
मित्र के साथ अच्छा मेल होगा। ‰. परदेशी बीमार है, अभी नहीं आयेगा। 
, चिन्ता अभी नहीं मिटेगी। ७. खोयौ वस्तु मिलने में सन्देह दै। 
, व्यापार से लाभ मिलेगा। ८. कर्ज नहीं मिलेगा। 
` तबादला होने के योग है। ९. मित्र के साथ सावधानी से कार्य करो। 
, स्वम काफल शुभ है। १०. चिन्ता अभी दूर नहीं होगी। 
, बीमार अच्छा हौ जायेगा। १९. व्यापार से लाभ मिलना कठिन हे। 
, विवाह उपाय से होगा। १२. (तबादला नहीं होगा। 
, गड़ा धन शीघ्र प्राप्त होगा। १३. स्वण का फल शुभ नहीं है । 
, -जीवन मे सफल होना मुश्किल हि। १४. बीमार अच्छा हो जाएगा। 
, जीवन सुखपूर्वक बौतेग। १५. -विवाह उपाय से होगा। । 
, विद्या पूजा से प्राप्त होगौ। १६. गडा धन शीघ्र प्राप्त हो जायेगा। 
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(, 
पुत्र होगा। 
दिन शुभहै। 
यह वर्ष उत्तम है। 
कुआं बन जायेगा। 
भाइयों से बिगाड़ होगा। 
यात्रा से लाभ कमहै। 
परदेशी लौट रहा है। 
खोयी वस्तु नहीं मिलेगी। 
कर्ज कठिनाई से मिलेगा। 
„ मित्र के साथ अच्छी बन जायेगी। 
११. चिन्ता मिट जायेगी। 
.१२. व्यापार से लाभ नहीं मिलेगा। 
१३. तबादला हो जायेगा। 
१४. स्वप का फल शुभ है। 
१५. बीमार के अच्छा होने में सन्देह है। 
१६. विवाह शीघ्र ही हो जायेगा। 


जयन्त-प्रश्न-फल 
. इच्छा देर से पुरी होगी। 
कन्या होगी। 
दिन मध्यम रहेगा। 
यह वर्षं उत्तम रहेगा। 
कुआं बनने में रुकावट ज्यादा है। 
भाषयों से मेल-मिलाप रहेगा। 
यात्रा से लाभ रहेगा। 
परदेशी अभी नहीं आयेगा। 
खोई वस्तु मिलने मे सन्देह है। 
१०. कर्ज नहीं मिलेगा। 
११. मित्र के साथ बनना कठिन है। 
१२. चिन्ता बद्‌ जायेगी। 
१३. व्यापार मे लाभ मिलना कठिन है। 
१४. तबादला होने मे सन्देह है। 
१५. स्वण का फल अच्छा नहीं है। 
बीमार शीघ्र ही अच्छा होगा। 


शेष-प्रश्न-फल 
“ सम्बन्धी धोखा नही देगा। 
“ स्त्री तेज स्वभाव की मिलेगी। 
. इच्छा पुरी होने मे सन्देह है। 
. कन्या होगी। 
. दिन मध्यम रहेगा। 
„ यह वर्षं उत्तम रहेगा। 
“ कुआं बनाने मे अचानक बाधा पड। 
भाईयों से बननी मुश्किल है। 
यात्रा से लाभ नहीं मिलेगा। 
^ प्ररदेशी शीघ्र घर आ जायेगा। 
खोई वस्तु मिलने मे सन्देह है। 
„ कर्ज अभी नहीं मिलेगा। 
भ~ पित्र के साय अच्छी बन जायेगी। 
. चिंता अभी दूर नहीं होगी। 
१५. व्यापार से लाभ मिलेगा। 
१९. तबादले कौ आशा द्ररसे पूरौ होगी। 
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याया 











१२. परदेशी अभी नही आयेगा) 


शार, -हकगालला, ऽ उप 


तक्षक-प्रश्न-कल 
. स्त्री सरल स्वभाव कौ मिलेगी। 
इच्छा पूरी होगी। 
पुत्र होगा। 
„ दिन शुभ रहेगा। 
यह वर्षं अच्छा रहेगा। 
. कुआं बन जायेगा। 
भायां से अनबन रहेगौ। 
यात्रा मे लाभ मिलना कठिन है। 
परदेशी अभी देर से आयेगा। 
. खोयी वस्तु देर से मिलेगी। 
. कर्ज देर से मिलेगा। 
. मित्र के साथ नहीं बनेगी। 
. चिन्ता शीघ्र दूर होगी। 
. व्यापार से लाभ नहीं मिलेगा। 
१५. तबादले कौ आशा पूरी होगी। 
१६. स्वप का फल उत्तम होगा। 


काम-प्रश्न-फल 
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अनन्त-प्रश्न-फ़ल 
१. मन्दिर बनवाने कौ आशा पूरी होगी। 
२. तीर्थ-यात्रा कर सकोगे। 
३. प्रेम नहीं करती है। 
४. सम्बन्धी धोखा नहीं देगा। 
५. स्त्री उत्तम स्वभाव कौ मिलेगी। 
६. इच्छा पूरी होगी। 
७. पुत्र होगा। 
८. दिन शुभ नहीं है। 
९. यह वर्षं मध्यम है; 
१०. कूप-निर्माण कौ आशा शीघ्र पूरी होगी। 
११. भादयों से नहीं बनेगी। 
१२. यात्रा से लाभ मिलेगा। 
१३. परदेशी आ रहा है। 
१४. खोयी वस्तु नहीं मिल सकेगी। 
१५. कर्ज शीघ्र ही मिल जायेगा। 
१६. मित्र से बनना मुश्किल रै, सावधान। 


आपकी छैल्थ 














१. गुप्त प्रम स । 

२. सम्बन्धी की उम्मीद कमहै। 

३. स्त्री सरल स्वभाव की मिलेगी। ( 00 11६41117 ) 

# (ले०-स्वामी सेवानन्द) 

२ मौत को रोका नहीं जा सकता 

६. दिन शुभ नही है। ९ 

७. यह वर्ष मध्यम रहेगा। लेकिन भारतीय योग के द्वारा मनुष्य 

¢` पह-रमाण की कामना पूर होगी। | दीर्घकाल तक युवा अवश्य रह सकता 
१ 0) है । प्रातः आधा घण्टा नियमित रूप से 
१ 6 सं विभिन प्रकार के आसनो दवारा मनुष्य 
१२. खोई वस्तु मिल जायेगी। स्वस्थ व नीरोगी रह सकता है । पुस्तक 
१३. कजं मिल जायेगा। 


१४. मित्र के साथ नहीं बनेगी। 
. चिंता शीघ्र मिट जायेगी। 
व्यापार से ्ानि होगी। 
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मे अंकित चित्र दारा मनुष्य सभी आसनं 
कौ क्रियाओं को स्वयं समञ्ञ सकता 
है। इस पुस्तक को मंगाकर अवश्य 
पदिए ओर परे परिवार को पढाइये। 





















काल-प्रश्न-फल अलग 
व, डाक खर्च अलग से। | 
२. (५ | - मूल्यं 2000 
३. सम्बन्धी धोखा दे सकता है । न= 
४. सती अच्छे स्वभाव क नहं मिलेगी, | | पूजा-भास्कर (पूजा-पति) 

क क त मे देरीषै। कर्मकांड मे आस्था रखने वाले सभी 
७. दिन शुभ रगा) व्यक्तियों के लिए देवताओं कौ पूजा-विधि 
८. यह वर्ष अच्छा नही रहेगा। का विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। 
९. कूप अभी देरी से बनेगा। मूल्य 40/- डाक खर्च अलग। 


१०. भादयों से मेल कम रहेगा। 
११. यात्रा से लाभ नही रहेगा। 











(०11 0/1260 0\ ०अहु.0/- डाक खर्च अलग। || 
, दिल्ली- 





कर्मकाण्ड भास्कर 


इस वृहद्‌ ग्रथ मे सभी पूजां, सभी संस्कार, 
स णं मनर तथा यन्र टिप्पणियों सहित दिये 
गए ह । यह वैदिक तथा पौराणिक दृष्टिकोण 
के अनुसार अति उपयोगी ग्रन्थ ै। 
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जन्म कौ तारीख के आधार पर मानव-स्वभाव एवं 
शुभ अशभ घटनाओं का काल-ज्ञान 
























































अंक-विद्या (11181010) के अनुसार मनुष्य 
जिन तारीखों मे जन्म लेता है, उनके अनुसार ही उसके स्वभाव 
तथा भाग्य का निर्माण होता है। 

अंक-विद्या के आधार पर मानव-स्वभाव एवं उसके 
भविष्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले 'मूल-अंक' को जान 
|| लेने कौ आवश्यकता पडती है। 

१ से लेकर ९ तक कौ तारीखो मे जन्म लेने वाले जातकों 
का "मूल अंक" वही होता है, जो उस तारीख का अंक हो; परन्तु 
१० से ३१९ तारीख के नीच किसी तारीख में जन्म लेने वाले 
|| जातक के " मूल अंक" को नीचे लिखे नियम के अनुसार निकाला 
जाता है- 





तारीख में जन्म लेने वाले जातकों का ' मूल अंक ' भी १० 
के स्थान पर १ ही मान जाता दै। 

१०-१+०=१ 

१९-१+९=१०-१*०=१ 

२८-२+८=१०-१+०=१ 

इसी नियम के अनुसार २९ तारीख को जन्म लेने वाले 
जातक का ' मूल अंक' ३ होता है । उदाहरणार्थ 

२९-२+९=११-१५१२ 

इसी नियम के अनुसार ३० तारीख को. जन्म लेने वाले 
जातक का ' मूल अंक" ३ होता है । उदाहरणार्थ 


1 4 जन्म की तारीखे मूल अंक | जन्म की तारीखे मूल अंक 


१०-१+०=१ १६- १६७ २४- २४६ ३०-३+०=३ 

११-१+१२ १७- १५७८ २५-२+५-७ इसी नियम के अनुसार ३१ ता० को जन्म लेने वाले जातक 
|| १२-१२-२३ २०-२+०=२ २६-२५६-८ | का “ मूल अंक" ४ होता है । उदाहरणार्थ 
| १२३-१+२=४ २९-२+१३ २७- २७९ ३१-२५१=४ 
' । 4 उपर्ुवत नियमों के अनुसार १ से लेकर ३९ तारीखों मे 
ति व = जन्म लेने बाले जातकों के जौ "मूल अंक' बनते दै, उन्हे एक 
| १९ तथा २८ तारीखों मे जन्म लेने वाले जातकों के मूल दृष्ट मे नीचे लिखे अनुसार समज्ञा जा सकता दै 
||. अंक नीचे लिखे अनुसार निकाले जते है- 








अर्थात्‌ १९ तथा २८ तारीखों मे जन्म लेने वाले जातकों | १, १०, १९, २८ १ १५, २४ ६ 

का अंक १० बनता है, परन्तु चूकि "शून्य" को मूल अंकों मं ११,२०,२९ २ १६, २५ ७ 

सम्मिलित नहीं किया जाता, इसलिए १० मे से शून्य को हटा १२, २९, ३० ३ १७, २६ ८ 

दिया जाता है, फलतः जिस प्रकार १० तारीख में जन्म लेने वाले १३, २२, ३१ र १८, २७ ९ 
१४, २३ ५ 


जातक का "मूल अंक" ९ माना जाता है उसी प्रकार १९ तथा २८ 
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@ इस अंक का स्वामी ' सूर्य" है। ९ मूल अंक बाले व्यक्ति अपने | @ इन लोगो मे नेतृत्व एवं हुकूमत करने का गुण जन्मजात होता 
संकल्पो, विचारो एवं सिद्धान्तो पर दृढ रहने वाले होते हं। है। किसी के लिए भी इन्दं अपने अधीन रख पाना बहुत 
कठिन होता है । 


< < श ॐ # # # ॐ * $ श $ # #* 





















@ इस अंक वाले व्यक्ति किसी के अनुशासन में रहना पसन्द 
नहीं करते। वे या तो स्वतन्र व्यवसाय कसते है अन्यथा नौकरी 
मे किसी एसे पद को प्राप्त करते है जहां विभागाध्यक्ष के रूप 
मे उन्हे काम करने कौ पूर्ण स्वतन्रता प्राप्त हो। एसे लोग 
अपने ऊपर किसी की हकूमत, अनुशासन अथवा रौब को 
स्वीकार नहीं करते। 


त 











इन लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष १, १०, १९, २८, ३७, 
४६, ५५, ६४ तथा ७३ होते है । महत्वपूर्णं तारीखे १, १० १९ 
तथा २८ होती है । रविवार तथा सोमवार के दिन इनके लिए 
बहुत अच्छे सिद्ध होते ह । हरा, भूरा, पीला अथवा सुनहरी रग 
| , इनके लिए शुभ होता है। 
षड्‌ उप्वत्षदीणधजण, पवि > 9112908 86261030, 3279417 
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्ः अंक का स्वामी "चन्रमा" है। इस अंक वाले व्यक्ति 


ये 





र 
लोग अपने जीवन में विशेष उन्नति नहीं कर पाते। 





कल्यनाशौल, कला -परमी, शान्ति-प्रिय तथा ठंडे स्वभाव के @ इन लोगों के जीवन के अधिक महत्वपूर्ण वर्षं १, १०,१६ 


होते है । शारीरिक दृष्टि से भले ही दुर्बल हो, परन्तु इनकी 
मस्तिष्क शक्ति प्रबल होती है। इनका स्वभाव चंचल होता 
है, अतः इनके विचारों मे परिवर्तन होता रहता हं। धेर्य तथा 


२८ होते ह । अन्य महत्वपूर्ण वषं निम्नलिखित होते हँ 
४,७,१३, १६, २२, २५.३१, २४, २७, ४३, ४६, ५२, ५ 
६१, ६४, ७० ओर ७३। 


अध्यवसाय की इनमे कमी होती है । अतिशय भावुकता तथा @ इनके लिए २, ११, २० ओर २९ तारीख महत्वपूर्णं होती 


उदारता इनके लिए हानिकारक सिद्ध होती है। ये थोडी-सी 
असफलता, हानि एवं कष्टों से ही घबरा जाते हैं । इसी कारण 


पे 


ठ अ्रत्न म य < 51 


इस अंक का स्वामी "बृहस्पति" दै। इस अंक वाले व्यक्ति 


महत्वाकांक्षी, कठोर अनुशासन का पालन करने तथा कराने 
वाले एवं नेतृत्तप्रिय होते ह । यदि ये लोग सेना, पुलिस अथवा 
एसे ही किसी विभाग में काम करं, जहां कि इन्हे नेतृत्व करना 
हो, तो ये अपने सहयोगियों अथवा अधीनस्थ कर्मचारियों में 
शिथिलता की भावना नहीं आने देते। इनके तेज तथा कार्यप्रणाली 


के समक्ष इनके शत्रु अथवा विरोधी नहीं ठहर पाते। राजनैतिक, = 





संघर्ष प्रिय, आश्चर्यजनक कार्य करने बाले तथा नवीनता के 






गुलावी 
डः 


~ 
3 


तथा सोमवार, रविवार एवं शुक्रवार के दिन शुभ होते र 


सफेद, काफूरी, अंगुरी अथवा हरा रा इनके लिए शुभ होता 
इ ५ 


‡ 


सामाजिक अथवा अन्य क्षत्रं में नेतृत्व करने में इन्दे सफलः 


प्राप्त होती हे। 


@ इन लोगों के जीवन के महत्वपूर्णं वर्षं ३, १२, २१, ३०, 


४८, ५७ तथा ६६ होते हैं । महत्वपूर्णं तारीखं ३, १२, २१ अँ 
३० होती है । बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा मंगलवार के दिन इनः 
लिए शुभ होते हँ । सोमवार का दिन भी अच्छा रहता है । चमकीः 
बी तथा हल्का जामुनी रग इनके लिए शुभ होता है। 






को उत्पन न करं तो इन्दं धन तथा जीवनं के अन्य क्षत्र : 
विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। 


उपासक होते हँ। अपने स्वभाव के कारणं अनेक लोगों से @ इन लोगं के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष ४, १३, २२, ३१, ४४ 
४९,५८ तथा ६७ होते हे । महत्वपूर्णं तारीखे ४, १३, २२ ४ 
३१ होती है । शनिवार, रविवार तथा सोमवार इनके लिए शू 
दिन होते है । धूपछांही, नीला तथा खाकी (भू) रग इं 
लिए शुभ होता है। । 


इनका संघर्षं होता है, फलतः इनके विरोधियों, निन्दको, 
आलोचकों तथा शत्रुओं कौ संख्या में वृद्धि होती रहती है। ये 
लोग धन-संग्रह को अधिक महत्व नहीं देते। यदि ये.लोग 


कुछ सहिष्णु बन सकर ओर व्यर्थं के शत्रुओं तथा प्रतिद्न्दियों 


इस अंक का स्वामी “ बुध ' है । इस अंक वाले व्यक्ति व्यवसाय 


के क्षत्र मे विरोष सफलता प्राप्त करते है । ये लोग स्रा आदि 


शीघ्र लाभ देने वाले व्यवसायों कौ ओर अधिक आकर्षित होते @ इन 


है। ये बड़े मिलनसार स्वभाव के होते है, अतः इनके मित्रो की 
संख्या अधिक होती है। ये लोग किसी भी बात पर अधि. 
चिन्ता, शोक अथवा पश्चाताप नहीं करते। किसी भी मानसिक 
आधात को ये बहुत थोडे समय मे ही भूल जाते है। ेसे लोगों 










इस अंक का स्वामी "शक्र है। इस अंक वाले व्यक्ति ललित 
कलाओं के प्रमी, सौदरयोपासक, हंसमुख तथा मिलनसार होते 


है परन्तु स्वभाव के हठी होते है। इन लोगों के व्यवितत्व मे @ 


एक अजीब आकर्षण होता है, ये लोग अतिधिः 


मेण ह पस्तु हवनादि ए 1 -सत्कार करने 





मे सजाकर्‌ रखते है । 
०००४० छो केजीच्छत्‌ के मह्स्वपूरणीर्ष ६, १५, २४, ३२ 


=-= बड्शाहनुला, >- चावडी बाजार, दिल्ली 


को क्रोध भी बहुत जल्दी आ सकता है । इनके मिजाज मेँ कु 
चिड्चिडापन भी पाया जा सकता दै । 

लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष ५, १४, २३, ३२, ५ 
५०, ५९, ६८ तथा ७७ होते हैँ । महत्वपूर्णं तारीखे ५, १४7४ 
२३ होती है बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार के दिन इनके ति 
विशेष शुभ होते है । हल्का खाकी, सफेद तथा चमकी 
उज्ज्वल रंग इनके लिए शुभ होता है। 


म्बत अन 


4 


दुर्गुण ह । ये लोग अपनी हठ को अन्त तक निभाते ॥ 
किसी अन्य व्यक्ति कौ प्रतियोगिता को सहन नहीं कर प 






इन् सुन्दर भूषणो से लगाव होता है तथा अपने घर को ब 














य, 






110006 @5 3261636. 327941; 












५१, ६०, ६९ तथा ७८ होते है । महत्वपूर्णं तारीख ६, १५ 
तथा २४ होती है । शुक्रवार, मंगलवार तथा बृहस्पतिवार इनके 


@ इस अंक का स्वामी 'नेपच्यून' है । इस अंक वाले व्यव्ति 
परिवर्तन-प्रिय होते है । उनहँ नवीन स्थानों कौ यात्र, समुद्रपारीय 
यात्रा तथा ललित कलाओं में विशेष रुचि रहती है। ये लोग 
दूसरे के मन कौ बात को अपने आप जान लेते ह । धार्मिक 
रीति-रिवाजों से ये लोग रूदिवादी नहीं होते। इनकी धार्मिक 
मान्यताएं प्रचलित परम्परओं से भिन होती है । ये शान्त प्रकृति 
के, उदार, दयालु, स्नेही तथा परोपकारी होते है । परन्तु आर्थिक 


@ इस अंक का स्वामी "शनि" है। इस अंक वाले व्यव्ति बड़ 
परिश्रम, उत्साही, लगनशील, स्पष्टवादी तथा निर्भय प्रकृति 
के होते दै, परन्तु अन्य लोगों का व्यवहार इनके प्रति 
सहानुभूतिपूर्णं नहीं होता। अतः ये मन-ही-मन खिन बने 
रहते है । ये लोग बाह्य प्रदर्शन से दूर रहते है, अतः इनं प्रायः 
शुष्क तथा कठोर स्वभाव का समज्ञा जाता है, जबकि यथार्थ 
में ये लोग अपनी धुन के धनी तथा अपने लक्षय को प्राप्त करने 











प्र = (एक? ‡ ^ 


@ इस अंक का स्वामी "मङ्गल ' है । इस अंक वाले व्यक्ति अत्यन्त 
परिश्रमी, संघर्षशील, स्वाभिमानी तथा कठिनाइयों से जूञ्च कर 
सफलता पाने वाले होते है । इनके स्वभाव में उग्रता तथा 
अक्खड़पन की मात्रा अधिक होती है, अतः इनके शद्रुओं की 
संख्या भी बहुत होती दै, सामने भी नहीं पडता। ये अपने शत्रुके 
सामने पहुंरकर उससे अपने निर्देशातुसार कार्य करा सकते रै ओर 
शत्रु को इनके सामने पड़ने का साहस नहीं होता। पस्तु कोई श्त 
इनका कुछ बिगाड़. नहीं पाता। ये लोग दृद्निश्चयी, स्पष्टवकता 

तथा अपने भाग्य के स्वयं निर्माता होते ई । ऊपर से उग्र तथा कठोर 








































ॐ # ॐ ॐ # ® ® # ॐ 


















) इन लोगों के जीवन के अधिक महत्वपूर्ण वर्षं ८, १७, २६, 


के लिए निरन्तर प्रयलशील रहने वाले होते है ओर अपनी सोमवार के दिन विशेष शुभ होते दै। 





दिखाई देने पर भी इनका हदय अत्यन्त कोमल होता है।.ये 


| लहद अक ज्योतिर्विज्ञान (अंक | 

<== पर हिन्दी भाषा में इससे अच्छी तथा प्रामाणिक पुस्तक आज क नहीं हुई दै। इस 
पुस्तक अकवा (7० लवा कोई शी स्त्रीपुरुष अपने भूत, भविष्य तथा वर्तमान में घटने वाली घटनाओं कौ 
जानकारी प्राप्त कर सकता है । इसमें विभिन प्राच्य तथा पाश्चात्य सिद्धान्तो के आधार पर जन्म की तारीख तथा नाम के एवं जीवन 
में घटने वाली विभिन घटनाओं, जातक के स्वभाव, उसके लिए लाभ तथा हानिकारक वर्ष, महीने, (४ स्थान, नगर, व्यक्ति 
आदि का तिसृ विस्तत वर्णन किया गया है । जन्म, मास तथा राशि के अनुसार विस्तृत फलादेश, नाम के अंकों मे परिवर्तन करने की विधि, 


विभिन राशय के लिए लाभदायक यन्न, नग (पत्थर) विवाह तथा 
आदि सैकड़ों विषय सरल भाषा में दिये गए है। डाक खच अलग से। 


प्रेम सम्बन्धो का स्थायित्व, चखि्र-परीक्षा, व्यवसाय का चुनात 


न्य पुस्तके & & ® ® ® ५ ® %% 


रः ~ 15.00 असली जातक परिजात (कंपलीर दो वोल्यूम) 400.00 
1 75.00 स्त्री जातक 25.00 
जातकाभरण 7500 > भारतीय ज्योतिष-नेमचन्दजी 175/- 
वृहद्‌ जातक तक्म गणना दर्पण-राजेनद्र राजा साहब. , 150.00 ~ भ 
("ञनौगावाा-<त्डद्- स 




















लिए शुभ दिन होते है । हल्का नीला, आसमानी तथा गहरा 
नीला रग इनके लिए शुभ होता है। 


दृष्टि से ये लोग सफल नहीं हो पाते। इस अंक वाली स्त्रियो 
का विवाह धनी घरं मे होता है ओर वे वस्त्राभूषण तथा शरंगार 
से विशेष प्रेम करती दै । 

इन लोगों के जीवन के महत्वपूर्णं वर्ष ७, १६, २५, ३४, ४३, 
५२,६१,७० त॒था ७९ होते दँ । महत्वपूर्णं तारीखे ७, १६ तथा 
२५ है । सोमवार तथा रविवार के दिन इनके लिए शुभ होते है । 








महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इन्दं बर्हत परिश्रम करना 
पडता है तथा कष्ट भी उठाना पड़ता है। ये बडे-से-बड़े खत 
को उठाने ओर बडे-से-बडे संक का सामना करने के लिए. 
तैयार रहते है ओर उनमें सफलता प्राप्त कसते है। 


३५, ४४,५३, ६२, ७९ तथा ८० होते दै । महत्त्वपूर्णं तारीखे 
८, १७ तथा २६ होती रै । इनके लिए शनिवार, रविवार तथा 





परोपकारी, दानी तथा दयालु भी होते ई ओर दूस की सहायता 
कना इन्हे अच्छ लगता दै। ये अपने वचन का पालन कएने वाले 
तथा स्थिर स्वभाव के होते ह। 

इन लोगों के जीवन के महत्वपूर्णं वर्षं ९, १८, २७, ३६, ४५, ५४, 
६३ तथा७२ होते है। महत्वपूर्णं तारीखे ६, १८ तथा २७ होती 
है । मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार के दिन इनके लिए 
शुभ होते हे । 


विद्या ) ग्रन्थ 







मूल्य 20.00 
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शारीरिक लक्षणों द्वारा मनुष्य कौ चरित्र-परीक्षा 


शरीर की बनावट 
लम्बे कद वाला व्यविति कुछ अहंकारी, लापरवाह, स्वाथा, भोगी, 
अकड़ बाला, अपने मन कौ इच्छानुसार चलने वाला तथा धार्मिक 
मर्यादाओं के प्रति लापरवाही बरतने वाला होता है। 
छोटे कद (ठिगना) वाला व्यविति अधिक स्वार्थी, महान्‌ परिश्रमी, 
गुप्त रीति से अपने लाभ की ओर ध्यान देने वाला, वाणी से 
अधिक विनम्रता तथा मीठापन प्रदर्शित करने वाला, परन्तु अपना 


मतलब निकालने में निपुण तथा मन-ही-मन चिन्तित रहने वाला | 


होता है। 

सामान्य कद का व्यक्ति बहुत बुद्धिमान्‌, सावधान, समयानुसार 
क्रोध तथा शक्ति का प्रदर्शन करने वाला, अपने तथा पराये का 
समान ध्यान रखने वाला, सन्जन, विवेक, धर्म -अधर्म का विचार 
करने वाला, दूरदर्शी, सहदय, उदार तथा सामाजिक एवं लौकिक 
नियमों का पालन करने बाला होता है। 

मोटे शरीर वाला व्यक्ति हंसमुख, लापरवाह, अहंकारी, स्वार्थ- 
साधन में चतुर, आलसी अधिक भोजन करने वाला, अधिक 


मुनाफा कमाने वाला, लौकिक सफलताओं को महत्व देने वाला, | 


धर्म का पालन करने वाला तथा कुछ सीमाओं तक मान-सम्मान 
का ध्यान रखने वाला होता है। 
पतले शरीर वाला व्यवित कुछ सन्तोषी, कुछ स्वाभिमानी, कुछ 


क्रोधी तथा हदय में सदैव कु चिताएं रखने बाला होता रै। एसे [ 


व्यविति के पूर्णं सुख के साधनों मेँ कुछ कमो बनी रहती दै । स 
प्रकार का व्यवित्ि अपने स्वार्थ कौ पूर्ति के लिए गुप्त युक्तयो से 
काम लेने वाला तथा बनावट प्रिय होता है। 

गोरे रंग वाला व्यवित सौर्य एवं कला-प्रमी, नवौनता-प्रिय तथा 
जीवनोपयोगी वस्तुओं को सरलता से प्राप्त करने वाला होता रै। 
उसे अपने इष्ट मित्रो का सहयोग भी प्राप्त होता है । 

गहुंआ रंग वाला व्यक्ति सुन्दर तथा श्रेष्ठ कर्म करने वाला यशस्वी, 
स्वाभिमानी, विचारक, परिश्रमी, मधुरभाषौ, चतुर, दृढ मत्री का 
निर्वाह कएने वाला, सन्तोषी, दूरदर्शी, ईश्वरभक्त, शुभ कर्म करने 
* वाला तथा अपने-पराये के मान-सम्मान का ध्यान रखने वाला 
होता है। 

काले रंग का व्यव्ति स्वार्थी, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए 
विशेष परिश्रम करने वाला, दूसरों कौ उननति से ईर्ष्या करने 

वाला, क्रोधी, हठी, साहसी, धर्मपालन में विशेष रुचि न रखने 

वाला, चतुर, चालाक, गुप्त युक्तियों से अपना काम निकालने 

वाला तथा कटुभाषी होता है। 


® चेहरे को बनावट & 


४. भः हए चेहरे तथा फूले हुए गालो वाला व्यक्ति सुखी, श्रेष्ठ 

भोजन प्राप्त करने वाला, ,हंसोड, प्रसन-मुख, अपने हदय में 

विन्ताओं को कम स्यान देने वाला, मित्र से युक्त, थोड़े ही 
परिश्रम से लौकिक सफलता प्राप्त करने वाला, उदार 
स्वाभिमानी, यशस्वी तथा प्र भावशाली होता है। 

% पतले चेहरे सुख-प्राप्ति के साधनो मे कुछ कमी 


.ाने वाला, हदय का कमजोर, चिन्ताशीलः 
आत्मग्लानि से सम्पन होता है ¦ ; जिद, क्रोधी तथा 


क वह अपना स्त्रार्थ सिद्ध कसे के 
लिए गुप्त सेकाम पं 

14 म लेता है तथा उसके मित्र कौ संख्या 
$ पुस्तक 





क्वि वाठ णव 


ओ > = ध भे 











मनुष्य का सिर छोटा हो तथा गाल फूले हए हो, उसे धन, 
५ (1 सुख के साधनों कौ प्राप्ति तो होती रहती हे, पटु 
ज्ञान एवं विद्या की कमी रहती है। एेसा व्यक्ति अपने प्रभुत्व में 
कमी का अनुभव करता है तथा बेफिक्रो क जीवन वितते हुए 
भी बातचीत करते समय प्रायः हिचकिचाता दे। त, 
जिस मनुष्य का मस्तक चौड़ा तथा मुंह पतला हो, वह लौकिक 
सफलताओं को प्राप्त करने वाला, होशियार, दूरदर्शी , सम्मान 
पाने वाला तथा भाग्यवान्‌ होता है । परन्तु उसे अपने पारिवारिक 
जीवन में दुःख एवं कमी का अनुभव होता रहता हे । उसके 
आन्तरिक मित्रो की संख्या भौ कम होती हे । ॥ 
जिस मनुष्य का मस्तक लम्बा-चौड़ा तथा चेहरा भरा हुआ हो, 
वह भाग्यवान धनी, दूरदर्शी, बुद्धिमान्‌, यशस्वी सुखी, विद्वान्‌ 
तथा इष्ट मित्रों से युक्त, एेश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला 
होता है। एेसे लोग लौकिक तथा पारलौकिक विषयों के साता, 
धर्माचरण करने वाले, स्वाभिमानी तथा सर्वत्र सम्मान प्राप्त करने 
वाले होते है। ‡ 
जिस मनुष्य का मस्तक कम चौड़ा तथा मुंह हल्का ओर पतला 
हो वह दब्बू प्रकृति का, गुप्त युक्तियों द्वारा स्वार्थ साधन करने 
वाला, परिश्रमी, मनचाही स्थिति एवं सम्मान को प्राप्त न करने 
वाला तथा सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला होता है। 


भोहे 
जिस मनुष्य कौ दोनों भोहिं परस्पर मिली हुई हों, वह बडा चुस्त- 
चालाक, मतलबी, स्वार्थ सिद्धि का ध्यान रखने वाला तथा अपने 
मन को बात को छिपाये रखने वाला होता है । 
जिस मनुष्य कौ दोनों भौरि धनुषाकार हौ वह कलाकार, कला- 
प्रमी, गंभीर, ज्ञानी, यशस्वी, दूसरों पर अपना प्रभाव डालने वाला र 
धनी, सुखी, प्रतिष्ठित तथा लोगों द्वारा प्रशंसनीय होता रै । 
जिस मनुष्य क भीहि अधिक मोटी तथा बल खाये हुए हों, वह 
दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने कौ चेष्टा करने वाला, अधिक 
लाभ उठने में प्रयलशील, अहंकारी तथा विलासी होता रहै । 
छोटी ओर हल्की भोहों वाला व्यक्ति सन्तोषी, शान्त, शीलवान, 
द्न्बु प्रकृति का तथा सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला 


होता है। 


विविध 


@ जिस मनुष्य को छाती पर बाल न हो, वह मीठा बोलने वाला, 


, 0. स्वार्थी, खर्चीला, अविश्वासी तथा धोखा देने वाला 
ताहै। 
छोरी आंखों वाला व्यवित स्वार्थी, ऊपर से भला दिखाई देने 
वाला, मतलबौ तथा विद्या-बुद्धि ओर विवेक के तर में तरि पाने 
वाला होता है। ४ 


बडे ओर चौड कानों वाला व्यक्ति बुद्धिमान्‌ होता है । एेसे व्यक्ति 
हठी तथा अहंकारी भी होते है । 


@ जिसके कानों पर बाल हों वह व्यक्ति दीर्घायु, गम्भीर तथा विद्वान्‌ || 


होता है। 


छोर कानों वाला व्यक्ति जिदी, लापरवाह, चिन्ताशील, गृहस्थ || 
जीवन मे सुख कौ कमी पाने वाला तथा सामान्य जीवन व्यतीत 
०७ ्ित्ाद्यकदै॥२०५ 0५ ९681000 


नाजार, दिल्ली-11606६ 2 3261030, 3279417 
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भारतीय मास ओर रत्न 


भारतीय महीनों की संख्या १२ है। किस महीने मे जन्म लेने 
वाले व्यविति का कैसा स्वभाव होता है ओर उसे कौन सा रल धारण 
करना चाहिए, इसे नीचे लिखे अनुसार समञ्जना चाहिए- 

चैत्र: - इस मास में जन्म लेने वाला मनुष्य शुभ-गुणों का 
| आगार, दर्शनीय, लालनेत्रौं वाला, सुन्दर क्रोधी, अहंकारी तथास्त्री 
लोलुप होता है । इसे ' कपिशमणि' धारण करनी चाहिए। 

वैशाख :- इस मास में जन्म लेने वाला मनुष्य धनी, भोगी, 
क्रोधी, प्रसननचित, विशाल नेतरं वाला सुन्दर तथा स्त्रियों के 
वशीभूत रहने वाला होता है । इसे "“ हीरा" धारण करना चाहिए। 

ज्येष्ठ :- इस मास में जन्म लेने बाला उदारचित्त वाला, धनी, 
दीर्घायु, बुद्धिमान तथा परदेश मेँ समय विताने वाला होता है। इसे 
^पनना' धारण करना चादिए। 

आषाढ़ :- इस मास में जन्म लेने वाला मनुष्य पुत्र-पौतरवान्‌, 
|| धर्मात्मा, सुन्दर, शारीरिक-कान्ति वाला, अल्प सुखी तथा धन-नाश 
|| से पीडित होता है। इसे ' मंग" धारण करना चाहिए। 

श्रावण :- इस मास में जन्म लेने वाला मनुष्य सुखदुःख 
तथा हानि लाभ से समुचित बना रहने वाला तथा मोटा होता है। 
इसे "मणिक्य' अथवा “लाली ' धारण करना. चाहिए। 

भाद्रपदः- इस मासमे जनम लेने वाला व्यवित बकवादी सुखी, 
मृदुभाषी प्रसनचित तथा सुशील होता है। इसे " ^परिडोट'' या 
“" हरितोत्पल'' धारण करना चाहिए। 

आश्विनी :- इस मास में जन्म लेने वाला व्यवित सुन्दर, 
रूपवान, कवि, पवित्र गुणी, कामी तथा सन प्रकार से सुखों से युक्त 
होता है। इसे * नीलम ' धारण करना चा्हिए। 

कार्तिक :- इस मास में जन्म लेने वाला व्यक्ति सुन्दर, 
कामी, क्रय विक्रय करने वाला, धनी, बुद्धिमान, परन्तु दुष्टहृदय 
वाला होता है । रलोपल अर्थत्‌ दूधिया पत्थर ग्रहण करना चाहिषए। 

मार्गशीर्षं :--इस मास मेँ जन्म लेने वाला पराक्रमी, परोपकारी, 
मृदुभाषी तथा अनेक मित्रो वाला होता है। इसे “पुखगज' धारण कला 
चाहिए्‌। - 
पौष :- इस मास में जन्म लेने वाला व्यविति शूरवीर, प्रतापी, 
एेश्वर्यवान, तथा पित्तर एवं देवताओं को शक्ति से रहित होता है। 
इसे "फिरोजा" धारण करना चाहिए। 

माघ :_ इस मास मे जन्म लेने वाला व्यक्ति विद्वान, धनवान, 
शूर-वीर, कामी, कठोर वचन बोलने वाला तथा यु कषेत्रमे धीर 
होता है। इसे * तामडी' अथवा “रक्तमणि' धारण करनी चाहिए। 

फाल्गुन :- इस मास मे जन्म लेने वाला व्यक्ति गौरवर्ण, 
परोपकारी, धनी, विदान तथा विदेशों मे भ्रमण करने वाला होता 
है। इसे “जम्बुमणि' अथवा “नीलजमणि" (एमीथीस्ट) धारण 
करनी चाहिए। 
अधिक मास :- अकु 










1316 1. 2 








मास (मल मास) में जन्म लेने 
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रत्न-धारणः भारतीय एवं पाश्चात्य पत 


वाला व्यक्ति सदैव नीरोग रहने वाला, सबका प्रिय, अपना हितकारक, 
अनेक तीर्थो की यात्रा करने वाला तथा सांसारिक विषयो से दूर रहने 
वाला होता है । इसे ९ मुख्य रलो को चौको अंगूठी मे जड्वा कर्‌ 
धारण करनी चाहिए। 


भारतीय राशियां ओर रत्न 

ज्योतिष शास्त्रे राशियों की संख्या १२ मानी गई है । जिस प्रकार 
मानव शरीर पर ग्रह तथा नक्षत्र का प्रभाव होता है, उसी प्रकार राशियों 
का प्रभाव भी रहता है। राशियों के नाम इस प्रकार है 
९- मेष- इसे अंग्रेजी में '“एेरीज'" कहते है । ^रछऽ 
२- वृष- इसे अगरेजी मेँ ““टारस'' कहते दै । 7^एार15 
३- पिथुन- इसे अंग्रेजी में '“ जेमिनी '' कहते है । उष्णा 
&- ककं इसे अग्रेजी में '“ केसर '" कहते हं । ९^.प८ष्टर 
५- सिंह - इसे अग्रेजी में “लिओ"' कहते ह 11.80 
६- कन्या- इसे अंग्रेजी में ““ वगो" कहते है । ५1२00 
७- तुला- इसे अंग्रेजी मे "“लिबरा'' कहते है । 1181२^. 
८- वृश्चिक इसे अंग्रेजी मे '" स्कार्पियो '' कहते है । 900 
९- धनु-इसे अंग जी मे  सैगीरेरियस'" कहते ह |^ 
१९०-मकर- इसे अग्रेजी में '“केप्रीकोर्न' ' कहते हँ । ९^एश 0 
१९-कुम्भ-इसे अगज मे ''एवयुरी अस '' कहते है ^ 00^रा ०७ 
१२- मीन- इसे अंग्रेजी में ““ पीसेज'' कहते हँ । श8ऽ 

जिस प्रकार ग्रहो के लिए रत निचित किये गये है, उसी 
प्रकार राशियों के लिए भी रलो को निश्चित किया गया है । जिस 
व्यवित की जो राशि हो उसके अनुकूल रल धारण करना शुभ होता 
है। राशियों के स्वभाव, प्रभाव तथा उसके लिए उपयुक्त रत्न के 
विषय में निप्नानुसार समञ्च 

मेष :- यह चर संक, पुल्लिग राशि है । इसका प्रभाव सिर 
पर होता है । यह पूर्वं दिशा की स्वामिनी, उग्र प्रकृति, रक्त वर्ण, 
कषत्रिय वर्ण, अल्प सन्तति वाली है । अभिमान, साहस, तथा मैत्री 
इस का प्राकृतिक स्वभाव है । इस का स्वामी “* मंगल" है। 

इस राशि वालों को त्रिकोण प्रवाल (मगा) धारण करना 
चाहिए। 

वृष :- यह राशि स्थित संज्ञक भूमितत्व वाली, दक्षिण दिशा 
की स्वामिनी, श्वेतवर्ण, कान्तिहीन, रात्रिबली, वैश्य वर्ण, मध्यम 
सन्तति तथा शिथिल स्वभाव वाली है स्वार्थ, सांसारिक विषयों 
में दक्षता तथा विचार पूर्वक कार्य करना इसका प्राकृतिक स्वभाव 
है । इस का स्वामी “शुक्र' है। इसका प्रभाव चेहरे पर होता है। 

` इन राशि वालो को “ हीरा" अथवा ““षट्कोष पना" धारण 
करना चाहिए। - 

मिथुन :- यह राशि द्वि-स्वभाव, पुललिग, हरित वर्ण, वायु, 
तत्व वालौ, शुद्र वर्ण, समशीतोषण स्वभाव, दिन बलौ, पश्चिम 
दिशा की स्वामिनी, मध्यम सन्तति वाली तथा शिथिला शरीर कौ 
है। इसका प्रभाव कन्धे, बाहु तथा भुजाओं पर होता है। 
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ॐ ; - यह राशि स्त्री- जाति, सम स्वभाव, चर संक, वार 
प्रकृति, पिंगल वर्ण, रात्रिबली, वैश्य वर्णं तथा दक्षिण दिशा कौ 
स्वामिनी है । इसका पांव के घुटनों पर अधिकार रहता हे । इसका 
प्राकृतिक स्वभाव निरन्तर उन्नतिशील होता है। इस का स्वापौ 
“* शनि'' हे। 

इस राशि वालों को ““ नीलम" धारण करना चाहिए। 
कुम्भ :- यह राशि स्थिर-सं्ञक, पुरुप-जाति, विचित्र वर्ण, 
वात-पित, कफ, प्राकृतिक साधन, दिन बली, शुद्र चण , मध्यम 
सन्तति, क्रूर स्वभाव तथा पश्चिम दिशा का स्वामिनी दै। इसका 
अधिकार पांवों पर होता दै । इस का प्राकृतिक स्वभाव शान्ति चिन्तन, 
विचारशीलता तथा धर्म-प्रियता है । इसका स्वामी शनि है। 
इस राशि वालों '" वेदर्यं (फिरोजा) धारण करना चाहिए। 
मीन :- यह राशि सम-सं्ञक, स्त्री-जाति जलतत्व प्रधान 
कफ, प्रकृति, रात्रिवली, पिंगल वर्ण ब्राह्मण वर्णं एवं उत्तर दिशा 
की स्वामिनी है। इसका पाद-तल परं प्रभाव रहता है । इसका 
प्राकृतिक स्वभाव दानशीलता, धीरता एवं दयालुता है । इस राशि 
का स्वामी ' गुरू" (वृहस्पति) हे । 
इस राशि वालों को “गोमेदक'' धारण करना चाहिए। 
ग्रहों के रल- ग्रहों के रत्न इस प्रकार है - सूर्य-माणिक्य, 
चनदरमा-मोती, मंगल-मुंगा, बुध-पना, बृहस्यति-पुखराज, शुक्र- 
हीरा, शनि-नीलम, राहु-गोमेद तथा केतु-लहसुनियां 


अंग्रेजी जन्म-माख, राशियों ओर रत्न 

भारतीय महीनों कौ भांति अंग्रेजी महीनों कौ संख्या भी १२ 
है) उनके नाम इस प्रकार दैँ। 

१. जनवरी, २. फरवरी, ३. मार्च, ४. अप्रैल, ५. मई, ६. जून 
७. जुलाई, ८. अगस्त, ९. सितम्बर, १०. अक्टूबर, ११. नवम्बर्‌, 
१२. दिसम्बर। 

अंग्रेजी -ज्योतिष के अनुसार विभिन अंग्रेजी महीनों में जन 
लेने वाले व्यक्तियों के लिए जिन विभिन प्रकार के रत्न ओः 
उपरत्नो को धारण करना लाभदायक कहा गयाहे । उन्हे आगे लिखा 
जा रहा है- 

स्मरणीय है कि अंग्रेजी -ज्योतिष के अनुसार किसी महीने कौ 
पहली तारीख से अन्तिम तारीख तक के नीच मे जन्म लेने वाते 
व्यक्तियों के लिए विभिन रलो के धारण करने की व्यवस्था नही 
कौ गई है। अपितु सूर्य की आकाशीय-स्थिति के अनुसार जन्मे 
महीनों को विभिन तारीखों दारा निश्चित किया गया है किस मार्ष 
कौ किस तारीख से लेकर किस मास की किसी तारीख के बीच 
जन्म लेने वाले व्यक्तियों को कौन सा रल धारण करना चादि 
इस संब॑ध में नीचे लिए अनुसार समञ्ञना चाहिए। 

जनवरी :- २० जनवरी से १९ फरवरी के नीच जन्म लेग 
वाले व्यक्तियों कौ जन्मकुण्डली मे सूरय "कुम्भ" राशि मे स्थि 
त होताहै, अतः इस अवधि मे जन लेने वालों को “विक्रान्त” धा 
पत्रा. कत८्त्रषर 0 ।कराता छरिरष्टखाषसव्काएवरे्षथ०शंष-मणि"' है। खलम ल 
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विद्या-व्यसनी होना तथा शिल्प-दक्षुता इसका प्राकृतिक 
स्वभाव है। इसका स्वामी ““ बुध!" हे । र 
इस राशि वालों को "“पंचकोण पनना'' अथवा मोती 
धारण करना उचित है। र 
कर्व :- यह राशि चर-संल्क, सम, स्त्रीलिंग, कफ प्रकृति 
प्रधान, रात्रि बली, रवत-धवल वर्ण उत्तर दिशा की स्वामिनौ तथा 
बहु सन्तति वाली है । इसका प्रभाव छाती पर होता हे । इसके द्वारा 
वक्षःस्थल तथा गुदे आदि का विचार किया जाता है । सांसारिक 
उन्नति के लिए प्रयत, लज्जा तथा विवेक इसका प्राकृतिक स्वभाव 
है । इसका स्वामी ““ चन्द्रमा" है । 
इस राशि वालों को “गोल मोती '' अथवा '" नीलम" ' धारण 
करना चाहिए। 
सिंह :- यह राशि पुरुष-जाति, स्थिर संक, असिनतत्व 
प्रधान, पीत वर्ण, पष्ट अंग, पूर्व दिशा कौ स्वामिनी, कषत्रिय वर्ण तथा 
दिन बली है। इसका हदय पर प्रभाव होता है । इसके द्वारा हदय के 
संबेध में विचार क्रिया जाता हे । भ्रमण-ग्रियता, साहस तथा उदारता 
इसका प्राकृतिक स्वभाव है। इसका स्वामी ' सूर्य" है। 
इस राशि वालों को " गोल-माणिक' धारण करना चाहिए। 
कन्या :- यह राशि स्त्री-जति, शीतोष्ण स्वभाव, पिगंलवर्ण, 
शीतप्रकृति प्रभाव होता है । इसके द्वारा पेट तथा पेट सम्बन्धी रोगो 
का विचार किया जाता है । शिल्प-दक्षता एवं विद्या-व्यसनी होना 
इसका प्राकृतिक-स्वभाव है । इसका स्वामी ““ बुध '' है। 
इस राशि वालों को "पना" धारण करना चाहिए। 
तुला :- यह राशि पुरुष-जाति,चर संज्ञक, विषम स्वभाव, 
श्याम वर्णं वायुतत्व, अल्पसंतति वाली तथा पश्चिम दिशा की 
स्वामिनी है। इसका प्रभाव पेट पर होता है तथा इसके द्वारा नाभि 
के नीचे वाले अंगों का विचार किया जाता है । इसका प्राकृतिक- 
स्वभाव विचार ज्ञान चिन्तन, कुशलता, राजनीतिज्ञता एवं कार्य 
सम्पादन है । इस का स्वामी "शुक्र" है। 
इस एशि वालों को "“ सफेद पुखराज"' धारण करना चाहिए। 
वृ्शचिक :- यह राशि स्त्री जाति, स्थिर संक, शुभवर्ण, सम 
स्वभाव, प्रकृति प्रधान, ब्राह्मण वर्ण, जल तत्व रात्रि बली तथा 
-बहुसंतति वाली है । यह पीठ ओौर जननेन्धिय पर प्रभाव डालती है । 
इसके द्वारा जनेन्द्िय के संबंध मे विचार किया जाता है । इस का 
प्राकृतिक स्वभाव दम्भ, निर्मलता, ्पष्टवादित तथा हठी होता है। 
इसका स्वामी "मंगल" है! 
इस रशि वालो को “प्रवाल (मूगा) धारण करना चाहिए्‌। 
धनुः यह राशि विषमसं्क पुरुष -जाति, करूर, कंचनवर्ण, 
। दिनबली, क्षत्रि वर्ण, जलतत्व प्रधान, अल्पसंतति एवं दृढ शरीर 
वाली है। पर्व की संधि तथा जा पर इसका प्रभाव रहता है । इस 
का स्वामी ““गुरू"' (वृहस्पति) है इसका स्वभाव करुणा, मर्यादा 
, तथा अधिकार प्रियता है । 
. इस राशि वालो को ““ 






















= :- २० फरवरी से २० मार्च के बीच जन्म लेने वाले 
व्यवितियों कौ जन्मकुण्डली में सूर्य "" मीन "' राशि में स्थित ोता 
है । अतः इस अवधि में जनम लेने वालों को '' नीलरागमणि '' तथा 
“*एक्वामेरीन '' रत्नो को धारण करना चाहिए। इस मास का उपरत्न 
"कपिशमणि' हे। 

इन रत्नों को धारण करने से लेखकों को प्रसिद्धि तथा वकीलों 
को मुकदमा जीतने में सफीता प्राप्त होती है। साहित्य तथा 
घुड्दोड के क्षेत्र मे भी सफलता मिलती है ।इस रल को धारण करने 
वाले व्यवित्त स्वयं मदिरा-पान से वचते है तथा मद्ययी को परिश्रम 
केष्षत्रमे काम करने कौ प्रेरणा मिलती है। 
मार्च :- २१ मार्च से १९ अप्रैल के बीच जन्म लेने बाले 
व्यवितयों कौ जन्मकुण्डली में सूर्यं ' मेष ' राशि में स्थित होता है, 
अतः इस अवधि में जन्म लेने वालों को “कपिशमणि'' धारण 
करनी चाहिए। 

इस मास का उपरतन "' माणिक्य '" है । 
कपिशमणि रत्न दो रंग का होता है । ओर उसमे लाल ध्न 
होते है । यह रत्न कृषि, उद्योग तथा अभियात्रिकौ के क्षत्र मे सफलता 
प्रदान करता है। 

अप्रैल :- २० अप्रैल से १९ मई के नीच जनम लेने वाले 
व्यवितयों की जन्म कुण्डली यें सूर्य “वृषभ राशि में स्थित" होता 
है, अतः इस अवधि में जन्म लेने वालो को "“ हीरा'' धारण करना 
चाहिए। इस मास का उपरत्न “'पुखराज'" है। 
हीरा धारण करने वाले व्यवितयों को कुछ भी कर लेना कठिन 
नहीं होता। हीरा यश तथा सफलता प्रदान करता ह । यहं मानसिक 
कार्या मे तथा अन्य सभी त्र मे सफल बनाता दै । 
मई : ~ २० मई से १९ जून के बीच जन्म लेने वाले व्यवित्यों 
की जन्म कुण्डली मे सूर्य" मिथुन '' राशि पर स्थित होता दै । अतः; 
इस अवधि मे जन्म लेने वाले को “सुलेमानी पत्थर '' तथा "पना 
धारण करना चाहिए। इस मास का उपरल “` लाल विक्रान्त'' हे। 
सुलेमानी पत्थर धारण करने से कला एवं संगीत में प्रवीणता 
प्राप्त होती है । पन्ना सब प्रकार की हानियों से बचाता है, धन 
दिलाता है तथा वैवाहिक जीवन को सुखौ बनाता दै। इसे धारण 
करने वाला व्यवित शान्ति एवं यश प्राप्त कता हे। २ 
जून :- २१ जून से २० जुलाई के बीच जन्म लेने वाले 
व्यवितयों की इस अवधि मे जन लेने वाले को "“ विद्रुम" धारण 
करना चाहिए। कुछ विद्वान “' सुलेमानी पत्थर '* को भी इस महीने 
का रतन मानते रं । इस मास का उपरत ““ पना! ^ हे। 
““विद्रुम"' धारण करने से व्यवसाय मे सफलता तथा धन की 
प्रापि होती दै । यह रत व्यवसाइयों के लिए बहुत शुभ माना गया है। 
जुलाई : - २९ जुलाई से २९ अगस्त के बीच जन्म लेने वाले 
व्यवितयों कौ जन्मकुण्डली मे सूर्य "“ सिंह ' "राशि पर ( होता 
है। अतः इस अवधि ये द ल तरले क“ लालड़ी =, अथना 
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“माणिक्य '' धारण करना चादिए।इस मास का उपरल “ नीलम" 
माना जाता दे। 

माणिक्य धारण करने से शान्ति, सम्मान तथा सभी वेध कार्यो 
द्वार धन कौ प्राप्ति होती है। 

अगस्त :- २२ अगस्त से २२ सितम्बर के बीच जन्म लेने वालं 
व्यवितयों की जन्मकुण्डली ये सूर्य" कन्या" राशि पर स्थित होता 
है। अतः इस अवधि मे जन्म लेने वाले को "“सा्डोनिक्स'' धारण 
करना चाहिए। "“ कार्नेलियन, स्वर्णं पत्थर तथा पेरिडोट'' ( जिसे 
गुलाबी पुखराज कहा जाता है) भी अच्छे सिद्ध होते है । साडीनिक्स 
रत्न रंग तथा आकृति में विद्रुम जैसा होता है । इस मास का उपल 
““हीरा'" है। 

" सार्डोनिवस'' धारण करने से .वव्तृत्व कला मं निपुणता, 
द्रव्य लाभ एवं सर्वत्र सफलता प्राप्त होती है। 

सितम्बर :- २३ सितम्बर से २२ अक्टूबर के बीच जन्म लेने 
वाले व्यवितयों की जन्मकुण्डली में सूर्य ““ तुला '' राशि पर स्थित 
होता दै । अतः इस अवधि मे जन्म लेने बाले को '' नीलम'" धारण 
करना चाहिए। इस मास का उपरत्न ““ गोमेद!" है । 

"नीलम" धारण से उच्च-पद एवं सम्मान प्राप्त होता है। 
प्राचीन विश्वास टै किं ' नीलम" धारण करने वाले व्यवित से सभी 
लुराईयां दूर हो जाती दै । 

अक्टूबर : - २३ अवदटूबर से २२ नवम्बर तक के बीच जन्म 
लेने वाले व्यवितयों की जन्म कुण्डली में सूर्यं ““वृश्चिक"' राशि 
प्रस्थित होता दै, अतः इस अदधि मे जन्म लेने वाले को ““ रत्नो पल 
मणि" धारणं करनी चादिए। इस मास का उपरत “' सुलेमानी 
पत्थर '" है। | 

रत्नोपलमणि को धारण करने से व्यक्ति बुरे प्रभावों से बचता 
हे । यह रत स्नेह को उत्पन करने वाला तथा विवाहित जीवन को 
सुखी बनाने बाला माना गया हे । 

नवप्बर :- २३ नवम्बर से २० दिसम्बर के बीच जन्म लेने 
वाले व्यवितयों की जन्मकुण्डली में सूर्य “ धनु'' राशि पर स्थित 
होता दै, अतःइस अवधि में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को 'पुखराज'' 
धारण करना चाहिए। इस मास का उपरतन “ नीलरागमणि है । 

पुखराज धारण करने वाले लोगों कौ कार्यक्षमता मे वृद्धि होती 
हे। फलस्वरूप उदे वांछित कषत्रं मे सफलता प्राप्त होती है। 

दिसम्बर : - २९ दिसम्बर से ९९ जनवरी के बीच जन्म लेने 
वाले व्यक्तियों की जन्मकुण्डली मे सूर्य “मकर '' राशि पर्‌ स्थित 
होता दै, अतः इस अवधि में जन्म लेने वाले को “फिरोजा धारण 
करना चाहिए। इस मासं का उपरत्न “वैडूर्य या वेरूज'" है। 
“गोमेद ' को भी कुछ लोग अच्छा मानते है । 

"फिरोजा" धारण करने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक 
बना रहता है। तथा उन्दे प्रायः सभी कार्यो मे सफलता प्राप्त 
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- . एमेराल्ड 
अर्वाचीन-मत ( अंग्रेजी ) पास ओर रत्न 0४ 
फरवरी - एमेथाइस्ट तुला - सारडोनेक्स 
मार्च - जेस्पर तथा हेलिओट्रापि। विकि ~ चवर था येषान 
अप्रैल ~ 8 । क वन 
छ = ओनिक्स 
५ ~ एमराल्ड, मूनस्टोनतथा केलसेडोनी। | मकर 
जुलाई - ओनिक्स, सैरडोनिक्स, तथा रूबी। कुम्भ - एमे र 
अ कार्नेलाइन तथा साई। मीन - हेलि तथा टर्मेलिन। 
(ल किन स्त्री-पुरुषों के लिए कौन से रत्न भाग्य-वर्दधक तथा 
सितम्बर - क्रिसोलाइट। नस्तरीपु र र 
अक्टूबर - एक्वामेरिन तथा बेरिल। अशुभ-नाशक सिद्ध होते, रलो कौ पहिचान, उन्हे धारण करे 
| नवम्बर - टोपाज। कौ विधि, गरो केरल तथा रल -धारण के मनर आदि सभी विषये 
दिसम्बर - क्राइसेप्रेज तथा टरक्यूडज। की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पुस्तर्के- "रतन, अंगूठी ओर 
अग्रेजी आपका भाग्य' (लेखक आचार्य पं. राजेश दीक्षित मूल्य 40/- 
अर्वाचीन अग्रज श तुता ह रु.) तथा "रल दीपिका (मूल्य 31/- सु.) , "रतन ओर रुद्राक्ष 
४७ # 11 1 धारण ' (मूल्य 65/- रु.) तथा “रल रुद्राक्ष ओर भाग्य (मूल्य 
द १ कालदेदानी 151/- रु.) मंगाकर पदे । 





@ प्रभाव रेखा-ऊपर लिखी गई रेखाओं के अलावा हाथ मे ओर भी छोरी-छोरी रेखाएं होती रै । उनका भी हाथ में पर्याप्त महत्व 
होता है जिनकी जानकारी इस प्रकार है- 

६. गुरू -रेखा-यह रेखा तर्जनी तथा मध्यमा गलियों के बीच के भाग से शुरू होकर अंगूठी क तरह वृहस्पति के कषतर पर स्थित 
होती है। इस रेखा वाला व्यविति मन्र-तन्र, जादूगरी, भैस्मेरिज्म आदि का विरोष ज्ञाता होता रै । 

२. मंगल -रेखा-यह रेखा शुक्र स्थान मेँ बनती है । यह जीवन रेखा की सहायक रेखा होने से जीवन रेखा को बल देती रहती है। 

३. शनि-रेखा- यह रेखा तर्जनी तथा मध्यमा उंगली के बीच से चल कर शनिक्े्र को गोलाई में घेरती है । इस रेखा वाला व्यक्ति 
विरक्त, आत्म-ज्ञानी एवं भगवद्‌भजन में लीन रहता है। 


४. शुक्र रेखा तर्जनी एवं मध्यमा उंगली के नीचे से चलकर यह रेखा अनापिका एवं कनिष्ठा उंगली के नीचे अर्धवृत्ताकार स्थित 
होती है। इस रेखा वाला व्यवित कामुकता का अधिक शिकार होता दै । । 
इसके अलावा ओर भी छोटी-बड़ी कई तरह की रेखाएं हथेली के किसी भी स्थान से शुरू होकर भाग्य, मस्तक, जीवन आदि पर 
` अपना असुर करती है।जो रेखाएं भाग्य आदि कौ रेखाओं मे से, जिस रेखा के साथ लम्बाई मे चलती है , उनके फल में वृद्धि कसती 
है। जिस रेखा को ये काटती है, उसके फल में ये कमी कर देती है। विशेष जानकार के लिए हमारी 'प्रभाव-रेखाएं' नामक 


पुस्तक मंगाकर्‌ पढे । मूल्य 30/- रु. डाक खर्च अलग। 
@ हाथके चिन्ह-विचार-हाथ मे चतुष्कोण, त्रिकोण, क्रास, बिन्दु, दवीप आदि अनेकों चिन्ह होते है । ये भी हाथ में महत्वपूर्णं स्थान 
रखते है । हाथ मे त्रिभुज का चिन्ह प्रायः शुभ फलसूचक होता है ओर चतुर्भुज का चिन्ह दुर्घटनाओं को रालने का सूचक होता 
है।क्रास का चिन्ह यदि गुरु-कषतर के अलावा कही ओर जगह पर हो, तो अशुभ-सूचक ही होता है । कोण का चिन्ह शुभ फलदायी 


होता है। यदि हाथ म काले रंग का बिनु हो तो प्रायः अशुभ ओर लालरंगकाहो, तो = प 
फलमूचक ही है । इसके अलावा हाथ मेँ ओर भी चिन्ह ५ 0 


होते + विज्ञान 
~ होते हँ जनकौ विस्तृत जानकारी के लिए हमारी "हस्तचिन्ह-विज्ञान 





से विचार करना प्रायः व रहता है । इसलिए शरीर के अंगों 
है। व्यापक जानकारी के लिए पदिए “ न ~^ 1 







® त्री सामुद्रिक -शरीर केःविभिन अंगो-की ल) मूल्य 30/- रु.। डाक खर्च अलग। | 
. का ज्ञान कराने वाली ह बनावट आदि केद्वारा स्त क स्वभाव, चरिवर, रूचि एवं जीवन मे घटने वाली घटनाओं 
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| यंतर-मंत्र-तत्र को सिद्ध करने से पहले किसी योग्य तांत्रिक या चिकित्सक से 
| परामर्श ले ले! परक्ाशक्छ कोई भी हानि या गलती का जिम्ेदार नहीं होगा। 
| चमत्कारिक यन्त्रं खे लाभ उठाइ्ए 
















































` इस यत्र को भोज-पत्र के ऊपर इस यन्त्र को मंगलवार के दिन केशर 
ना [इ गु स्तु | (\ 
उन यन्त्रो को किसी नदी अथवा समुद्र ८२ | में प्रवाहित कर दं। इसके प्रभाव से 
सन्दिर- निर्माण ऋण-मुच््ति 
ऊपर लिखना आरम्भ करें । कुल 
उ ह्वी ऋ क्लीन्मः को किसी बहती हुई नदी के उन्हें नदीके जल में प्रवाहित कर दे। ४० दिन तक प्रतिदिन 
ह इस यन््र को शुक्ल पक्ष के रविवार के इस यन्त्र को रविवार के दिन केशुर 
| 
[ररी लिखकर धूप-दीप देकर नदी के बहते यथाविधि पूजनोपरान्त नदी के जल में 
गृह-निर्माण ईश्वर- भक्ति 


तीर्थ-यात्रा ._ _ वाहन-प्राप्ति 
अष्ट गंध द्वारा ५००० की संख्या में द्वारा भोजपत्र के ऊपर ५००९ की संख्या 
लिखकर धूप-दीप देने तथा बाद मेँ में लिखकर पूजनोपरान्त नदी के जल 
उ छ्खी री क्त्लीं नमःके जल में विसर्जित कर देने से | ॐ ठी श्रीं क्लीं नमः इच्छित वाहन (मोटर गाड़ी आदि) 
|| तीर्थयात्रा का सुयोग बनता है तथा यश कौ प्राप्ति होती है। | कौ प्राप्ति होती है । यह प्रयोग ३१ दिन तक निरन्तर करना चाहिए। 
इस यन््र को भोजपत्र के ऊपर केशर इस यत्र को मंगलवार के दिन प्रातः 
2 भ हारा शुक्लपक्ष के गुरुवार के दिन ७००० ६ बजे से केशर द्वारा भोजपत्र के 
1/0 की संख्या में लिखकर उनका धूप- 
(त दीप आदि से पूजन कर, फिर उन यन्त्र ५००० यंत्र लिखकर, पूजनोपरान्त 
जल ये प्रवाहित कर दं, तो मन्दिरनिर्माण की अभिलाषा पूरी होती है। | यही क्रिया करने से मनुष्य ऋण-मुक्त हो जाता है। 
| ~ 
जलाशय-निर्माण रोग-सुच्छ्ति 
दिन भोजपत्र या सफेद कागज के ऊपर द्वारा भोज पत्र या कागज के ऊपर 
केशर द्वारा ३१०० कौ संख्या मे २५०० की संख्या मे लिखकर, 
|| हए जल में प्रवाहित कर देने से जलाशय, कुआं, नावड़ी, तालाब | प्रवाहित कर दै । इस क्रिया को एक सप्ताह तक निरन्तर करता गदे 
|| आदि बनवाने का मनोरथ पूरा होता है। तो रोग से छुटकारा मिल जाता दै। 
इस यन्त्र को किसी शुभ तिथि तथा इस यन्त्र को शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र 
शुभ दिन में प्रातः ५ बजे से लिखना (2 | वाले दिन लिखना आरंभ करे तथा आठ 
आरंभ करे। केशर द्वारा चमेली कौ 3. दिन में ५००० कौ संख्या मे यन्र लिखकर 
कलम से भोजपत्र के ऊपर ११००० (व अन्त मे उन्हे नदी के जल मं प्रवाहित कर 





त चनन चाहिए, फिर उन्हे नदी के पानी मे प्रवाहित | ॐ ड शरी क्ली नमः दे तो ईश्वर कौ कृपा तथा भगवद्भविति 
कर देना चाहिए। इसके प्रभाव से गृह-निर्माण की इच्छा पूर्ण होती है। | कौ प्राप्ति होतौ है। यन्र लेखक को आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। 


सन्तान-प्राप्ति पदोन्नति 
| इस यन्र को शुक्ल पक्ष कौ एकादशी के इस यत्र को मंगलवार अथवा गुरुवार के 

स दिन प्रातः ४ बजे से अष्टगंध दवार भोजपत्र (< दिन लिखना आरंभ करे। यन्र को केशर । 

के ऊपर लिखना आरंभ कर। लिखने कौ (| द्वारा भोजपत्र के ऊपर लिखना चाहिए। 

८ कलम चांदी की होनी चाहिए। ¢ प्रतिदिन १०० यन्र लिखकर नदी के जल 

यर ५००१ कौ संख्या मे लिखे ओर्‌ बाद मे नदौ के जल में प्रवाहित | ॐ ढी श्रीं क्ली नमः में प्रवाहित कर देने चाहिए्‌। इस प्रकार 

कर दे वाहिए। इव व वेता सतक पि दी र ८ कत्‌ ४ 7 लिखकर गल भ ्वहित कर दन पर पदोतति होती ट , 


पुस्तक 


क मच्छार बडराहवला, 9 चावडी बाजार, 1106006 3261030, 3279417. _. 
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भाग्योन्नति 
इस यत्र को गुरुवार के दिन से 
0 स भोजपत्र के ऊपर केशर से ६२५ 
यन्त्र लिखें । जितने दिनों में संख्या 

(८ १०००० पूरी हो जाय, उतने दिनों 
करते रहे, तो भाग्य की उनति होती है एवं कामनाएं परण होती दै। 

पुत्री का विवाह 

इस यन्त्र को सोमवार के दिन से 

भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध से लिखे । 

जब ५००० यंत्र लिखे जा चुके, तब 

सबको एकत्र कर्‌, धूप-दीप देकर नदी 


लिखना आरंभ करें । प्रतिदिन 
तकं प्रतिदिन यन को लिख-लिखकर नदी के जल में प्रवाहित 
लिखना आरंभ कर । प्रतिदिन २२५ यन्त 
के जल में प्रवाहित कर दे। इस यंतर 





के प्रभाव से पुत्री का विवाह आनन्दपूर्वक हो जाता है ओर उसके लिए 
चित्ता 


करनी पड़ती। 


पारिवारिक सुख 
(६) इस यन्न को शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र 
वाले दिन से प्रतिदिन १०१ कौ संख्या 
मे लिखना आरभ करे । यन्र को भोजपत्र 
के ऊपर केशर द्वारा लिखना चाहिए। 
जब ५००० की संया पूरी हो जाय, तब सब यन्त्रो का पूजन कर 
उन्हे नदी के जल मे विसर्जित कर दे । इसके प्रभाव से पारिवारिक 
मुख प्राप्त होता ै। 

य-प्राप्ति 
इस यन्त्र को रविवार के दिन प्रातः 
काल ५ बजे से लिंखना आरंभ करे। 
प्रतिदिन १०१ यन््र भोजपत्र के ऊपर 
केशर अथवा गोरोचन से लिखे। जब 
२५०० यन्त्र लिखे जा चुके, तब उन्हे 
किसी नदी या समुद्र के जल मे प्रवाहित 
कर्‌ देतो इसके प्रभाव से यश तथा 
सन्तान कौ प्राप्ति होती है। 


आजीविका प्राप्ति 
३] | इस यच्र को मंगलवार अथवा गुरुवार 
के दिन से लिखना प्रारंभ कर। प्रतिदिन 
२०९१ यन्त्र अष्टगंध से भोजपत्र के ऊपर 
लिखं। जब ५००० यन्र लिखे जा चुके, 
तन उरं किसीनदी के जले प्रवाहित कर द। इसके प्रभाव 


(नौकरी, = 14 प्रि दती है९१०७। (109 
ह प्तक भण्डार, = ~ ला चाड बाजार िल्ली-11570; 53 -चाक्डी 

















स्थानान्तरण 

इस यन्त्र को मंगलवार के दिन से 

प्रतिदिन १०१ की संख्यामें 

0 स ५ आरंभ करे । सफेद कागज या 

£ ` भोजपत्र के ऊपर केशर से यंत्र 

४ श 3 लिखने चाहिए । जब २५०० यन्त्र 

लिख जाय, तब उन्दं किसी नदी के जल मे प्रवाहित कर द तो साधक 
व्यक्ति का स्थानान्तरण उसके इच्छित स्थान पर हो जाता दै। 

आत्य-रश्ा 

इस यन्त्र को शुक्ल पक्ष के पुष्य 

नक्षत्र वाले दिन अष्टगंध से भोज- 

पत्र के ऊपर लिखकर यथाविधि 

धूप-दीप आदि से पूजन कर, 

त्रिलोह के ताबीज में भरकर अपनी 


दाई भुजा अथवा कण्ठ मे धारण कर लँ तो आत्म-रक्षा होती है। 
एसे व्यक्ति को कहीं भय नहीं होता। 


धन- प्राप्ति 


इस यन्त्र को गुरुवार के दिन से केशर द्वार 
(ध । भोजपत्र के ऊपर लिखना आरम्भ करे । 
| (~ प्रतिदिन १२५ यन्त्र लिख, जब ५००० यन्र 

|५ | __ | लिख जाये, तब उन्हे जल में प्रवाहित करदे 
तथा एक यन्त्र को चांदी के तानीज में भरकर अपनी दाई भुजा मे 
धारण करे, तो धन कौ प्राप्ति होती है। 


सन्तान- सुर 

इस यन््र को रविवार के दिन से लिखना 

[र] ७२९ आरंभ करें । प्रतिदिन २०१ यत्र लिखे, 
जब २५०० यन्त्र पुरे हो जाये, तब 

( उनका पूजन करके नदी मेँ प्रवाहित 

कर दे इस यत्र क प्रभाव से सन्तान का सुख प्राप्त होता है तथा 

बिगड़ी हुई सन्तान सुधर जाती है। 


विद्या-प्राप्ति 


| .९९ | त्ति इस यन््र को गुरुवार के दिन से लिखना 
| ड | | ७ | ह आरंभ करे । प्रतिदिन २२५ यन््र केशर 
हू | ३ द्वारा (स के ऊपर लिखें ओर उन 
यन्त्रं को उसी दिन पूजन करके नदी 
के जल में प्रवाहित कर दे। १५दिन तक इसी प्रकार निरन्तर करता 
रहे तो साधक 1 इच्छित विद्या कौ प्राप्ति होती है। एक यर 
वीजरमेनभरकेर अथी ओ पिनीश्वीरण करना चाहिए। 


बाजार, दिल्ली-11656६ 23261030, 3279417 
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जन्ु-लिनाश 
- .शत्रु का उच्चाटन करने तथा शत्र से 
ˆ छुटकारा पाने के लिए इस यर क लोहे 
न. | की कलम से तांबे के यन्त्र (ताप्र पत्र) पर 
-] लिखकर गंधपुष्पादि से पूजन करे तथा जिस 
“| शत्र का विनाश करना हो, उसका ध्यान 
करे तो यन्र के प्रभाव से शतु का उच्चाटन 
होता है ओर बह उस स्थान को छोडकर 

दुर्‌ चला जाता है तथा शत्रुता करने का कभी नाम भी नहीं लेता। 


छान्चु-चविंजय 


ना 
86 ( 
तं. | तं 


दीप दे। तत्पश्चात्‌ उस वस्त्र को भूमि में 
गाड दे अथवा किसी नदी में बहा दे तो 
(५ शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। इस यत्र 
क प्रभाव से शत्रु देश छोडकर चला जाता 
है अथवा क्षमा मांगकर शत्रुता को त्याग 
देता दै। यह प्रभावशाली यन्त्र है। 

खस्पान-प्राप्ति 

-} इस यन््र को केसर अथवा अष्टगंध द्वारा 
द| भोजपत्र के ऊपर सवा लाख कौ संख्या 
त, | मे लिखें । लिखने का प्रारम्भ शुक्ल पक्ष 
के गुरूवार अथवा पूर्णिमा के दिनि से करना 
चाहिए। निश्चित संख्या ये लेखन कार्य 
पूरा हौ जाने पर यन्त्र लेखक को सर्वत्र 
सम्मान की प्राप्ति होती है। यन्त्र लिखते 
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समय प्रतिदिन धृप-दीप भी जलानी चार्हिए। 
गयै हुए व्यक्ति व्छा लौटना 
। घर से लडका, लड़की, स्त्री, पुरुष, भाई, ` 
व १ ध अन्य व्यक्ति क या 
कारण से चुपचाप घर्‌ से बाहर 
२५३ चला गया हो ओर न आ रहा हो, तो उसे 
[२४७ ५ केलिए व स 
न प॒र चन्दन से लिखकर चर 
पर बाध द ओर कवारी कन्याके हाय से उल्य 
चरखा चलाकर सूत कतवा तो गया हआ व्यि वापिस लौट आता है। 
रोड हुड वस्तु का मिलना 
इस यन्त्र को कनेर के वृक्ष की छाया में 
: | बैठकर बकरे की ही से पृथ्वी के ऊप 
१०८ बार लिखें । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव 
ञे. | का यथाविधि पूजन करे तो इसके प्रभाव 
से खोई हुई वस्तु मिल जाती है अथवा 
गई हुई वस्तु वापिस आ जाती है। इस 













परीक्षा आरम्भ होने से १५ दिन पूर्वं इस 
लिखकर नदी के जल में प्रवाहित कर 
भुजा अथवा गले में धारण कर लं ओर परीक्षा देने को जाय तो 
> 
इस यन्त्र को रविवार के दिन कागज या 
कलूतर को छोड दें । इस यन्न मे जिस 
२२५३३०२५ स्था ( 
पा 
९९ [हाफ 5 < ह वहां कैद २ 
एण (| का नाम' लिखा है, वहां कैदी के 
इस चक्र को पुए के ऊपर घी से लिखकर 
यन्त्र वाले पुए का पूजन करके, वह पुआ उसी 
है। यह यन्तर भी बहुत प्रभावशाली है। 
बडे भोजपत्र के ऊपर लिखकर बीच में 
से पूजन कर्‌, त्रिलोह के ताबीज मे भरकर 
जबरदस्ती रोक रखा हो तो छुटकारा मिल जाता है। 
गोरोचन द्वारा ताड-पत्र के ऊपर सोमवार 
जिसका क्रोध शान्त करना हो। फिर यन 
अन्य व्यक्ति का क्रोध दूर 


यरीश्चा से सफलता 
यन्त्र को केसर द्वारा भोजपत्र के ऊपर 
लिखना आरम्भ कर । प्रतिदिन १०९ यन्त 
दे । सोलहवे दिन एकयन््र को यथाविधि 
पूजकर ताबीज में भरकर अपनी दाई 
उसमे सफलता प्राप्त हो। 
लंधन-सुक्ति 
२९३|३२८।३३१ भोजपत्र के ऊपर चन्दन से लिखकर, 
३२२ एक जंगली कृतर के गले मेँ बांधकर 
स्थान पर्‌ 'कैदी का नाम' लिखा दै 
वहां कैदी के नाम को तथा जहां "मां 
सं नाम को लिखना चाहिए। यह बड़ा प्रभावकारी यत्र है। 
व्छारालास-सुष्प्ति 
(नीच में देवदत्त के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम 
लिखं जो जेल में पड़ा हो। गन्ध, पुष्प आदि से 
कैदी व्यक्ति को खिला द । इस यन्र के प्रभाव से 
सह कैदी व्यक्ति तीन अथवा सात दिन के भीतर ही कैद से छूट जाता 
राजदण्ड से सुच्छ्ति 
इस यन््र को कपुर कुंकुम से एक 
"देवदत्त" के स्थान पर साध्य व्यक्ति का 
नाम लिखे । फिर यन्त्र का गन्ध पुष्प आदि 
कंठ अथवा भुजा में धारण करं तो इसके प्रभाव से राजदण्ड अथवा 
बन्दन (कैद्‌ का भय) दूर हो जाता है। यदि. किसी ने किसी को 
-ऋोध-शमन 
इस यन्त्र को लोहे के कटि से 
के दिन लिखें । मध्य मे ' देवदत्त' के स्थान 
“ पर उस व्यि का नाम लिखना चाहिए, 
को कुम्हार की मिट में रखकर ७ दिन 
तक पूजन कुरे। अन्त मे ब्राह्मण को भोजन 
कराये। इसके प्रभाव से शत्रु, मित्र अथवा अ 
हो जाता हे। 06.0.98 ९\/9 

















ऋ === नें 
दुकान की बिक्री में वृद्धि 
[७ | इस यन को शुक्ल पक्ष मे रविवार के 


लि दिन तुलसी क रस से चमेलौ कौ लकड़ी 


की कलम द्वार भोजपत्र के 1 

धूप-दीप दे । फिर दुकान में जिस्‌ स्थान 
ि पर गही हो, उस स्थान मे गाड़ दे ओर 
(९। २३।२९| ऊपर गदी बिठा कर बैदे। इस यन्त्र के 
प्रभाव से टुकान की विक्र मे वृद्धि होती है। यह यन्त्र बड़ा 
प्रभावकारी हे। 


लाटरी में सफलता 
| ७ | इसयनर को अनार कौ लकड की लेखनी 


तित से लाल चन्दन द्वारा भोजपत्र के ऊपर 


लिखें । फिर इसे अष्टधातु के ताबीज में 


[१९१९८ | १। रखकर गूगल की धूनी देकर्‌ दाई भुजामें 
|९२| धारण कर ले। लिखते समय यह ध्यान 


रखना चाहिए कि यत्र ऊपर को उठने न 
'पाये। इस यन््र को धारण कएने से लारी मे सफलता प्राप्त होती है। 


रेख मे सण़लता 



















शुभ दिन तथा शुभ तिथि मे लिखकर अपनी 
| भुजा मै बधना चाहिए तथा कार्य के दिन इसको धूप देनी चाहिए। 













कुषि-उत्पादटन में वृद्धि 
इस यन्त्र को अष्टग॑ध से भोजपत्र के ऊपर 
लिखकर खेत मे गाड़ दे तत्पश्चात्‌ 

|७ | ३ [८५ विधिपूर्वक क्षत्रपाल का पूजन करे तो खेत 
मेँ अन अथवा अन्य वस्तुओं की उपज 

(२६ |८६| | ९ | १ व धिक ९ ( किसान व 
[ को उपज में वृद्धि करना चाहते हो, 

[४ | ९ |२२|२५ उन्हे इसका प्रयोग करना चाहिए। यन्र को 
किसी भी शुभ दिन ओर तिथि मे लिखा जा सकता है। 





> जुए मे सफलता 


ि ङ एरण्ड के पत्ते ऊपर कौए के 
क [द [ओ[ चनः] पंख कौ कलम से काली स्याही के 
(33101 द्वारा रत्रि के समय इस य॑त्र को लिख 
तता 11:3158 कर्‌ धुप, दीप से पूजन करे। फिर उसे 
9६ [| दा[छ | कलावे मे लपेट कर दाई भुजा मे बांध 
63333613 लें 1जो व्यक्ति इस यन्र को धारण करके 

- 38. जुआ खेलता है वह जुए मे अवश्यं ही 
विजय प्राप्त करता है । यह्मल धत्वा ्रप्रवशस्ीःफशें यिप) 


[----ः 
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(कामना परि पर्श्वा हे। 
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90 \ 
मुकदमे मे सफलता 
भोजपत्र के ऊपर कुंकुम से इस यन 
को बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य पुष्य आदि 
से पूजा करे । फिर त्रिलोह ताबीज मे 
भरकर यन्त्र को दूध के भीतर डालदे। 
एेसा कसे के बाद मुकदमे-ज्ञगडे आदि 
में.जावें तो सफलता प्राप्त होती है 









इस यन््र को गुरुवार, पूर्णमासी अथवा ग्रहण 
के दिन अष्टगंध से भोजपत्र के ऊपर लिका 
अपनी भुजा में बांध लँ अथवा गले मे डाल 
तं या अपने पास रखे तो प्रत्येक कार्यम 
सफलता प्राप्त होती है । यर को ताबीजे 


, [९ [५२ 
भरकर भी धारण किया जा सकता हे। यन 


लिखने के बाद धूप-दीप से पूजा कर लेनी चाहिए। 
क्ामना- पूर्तिं 


३ इस चिन्तामणि नामक यन्त्र को चन्दन तथा 
सिन्दूर से भोजपत्र के ऊपर लिखकर अपने 
मस्तक पर धारण कर तो समस्त कामनाएं पूर्णं 
होती है । यन्त्र लेखनोपरान्त उसका धूप, दीप, 
पुष्प आदि से पूजा कर लेनी चाहिए तथा ज 
भी मनोकामना हो, उसका ध्यान करना चाहिए, इस यन्त्र के 
प्रभाव से पूरी हो जायेगी। 


प्रनोरथ-प्राप्ति 

ल्व इस यन्त्र को बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ कः 
न अनार को कलम से पृथ्वी पर या भोजपत्र प्र 

चार हजार बार लिखने से मनोरथ कौ प्रापि 

|४| होती है। भोजपत्र पर लिखकर इस यन्त्र कौ 


ताबीज मेँ भरकर भुजा या कंठ मे धारण भ 


किया जा सकता है परन्तु यन्त्र को ४००० बार लिखना 
आवश्यक है। 


विदेश यात्रा मे सफलता 


इस यन्त्र को शुभ मुहूर्त मे तांबे के 
` | एम | रम | पर चन्दन द्वारा अनार को कलम से 
एण (न सम 


वततत 
वलित 
ततत्‌ 





५ 

















लिखकर विधिपूर्वक प्रतिदिन पूजन कं 
रहने से सब कार्यो मे सिद्धि, सब मनोरथं 
मे पूर्णता तथा विदेश यात्रा मे सफल 
प्राप्त होती है। यह यन्त्रराज 






राम 


॥ 
। 
1 
॥ 


। 


स 
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विदेशी व्यवसाय मे सपलता सास-श्वसुर का सुरव । 







| ७ इस यन्त्र को सरसों के रस से 


रद्‌] इस यच्र को गेहूं क रोद पर लिखकर 
भोजपत्र के ऊपर लिखकर, विधि १९| काली कुतिया को खिलाने से श्वसुर 
| पूर्वक पूजन करके वन में गाड | | का सुख प्राप्त होता दै इस य॑त्र के || 
| स्‌ देने से हर प्रकार की अभिलाषा साधक के लिए किसी विधि-विधान 
पूर्ण होती दै तथा विदेशों से वस्तुओं कौ आवश्यकता नहीं दै । यह यन््र सास-श्वसुर अच्छे स्वभाव के 

के आयात निर्यात संबंधी व्यापार यें लाभ होता है। | नहो तो उनके स्वभाव यें परिवर्तन भौ ला देता है। 


सखन प्रक्र च्छी सुरश्चा मानिनी-आच्छर्षण 
| इ | इ यन को कस्त, कर तथ चदन अपने दायें हाथ की अनामिका उंगली के 


भोजपत्र के ऊपर लिखकर ध दीप, चंदन त्रै 
५ रक्त से अपने बाये हाथ की हथेली पर इस 
(र 


पुष्प, अक्षत, यैवेद्य आदि से पूजन करे। यजं 
तत्पश्चात्‌ धन, वस्र आदि से ब्राह्मणों का यन्रको लिखकर यमे जा देवदत लिखा 
है,उस स्थान पर साध्य-स्त्री कानाम लिखे। 


- पूजन कर तावे के ताबीज मे यन्र को भरकर 


| अः | पुरुष अपनी दाई भुजा मे तथा स्त्री कंठ म | यन्र लिखन के बाद गंध पुष्पादि से पूजन कर जिस मानिनी स्त्री को 
धारण करे। इस यन््र के प्रभाव से हर्‌ प्रकर से सुरक्षा बनी रहती है । भय | अपनी ओर आकर्षित कला हो उसका चिन्तन करे। इस यन्तर के प्रभाव 
दूर होता है तथा भाग्य कौ वृद्ध होती है। से मानिनी स्त्री एक प्रहर मे ही आकर्षित होकर प्राप्त होती है। 


मनवांछित सन्तान 7. वधि 
त्वव @ 21 
(२, १) र ¡तथा यज के मध्य में जहां देवदत्त लिखा 
३ | स ग है, वहां अपनी प्रेमिका का नाम लिखें । फिर 
तक प्रतिदिन पजन करता रहे, तत्पश्चात्‌ 0 रि के समय श्वेत वस 


॥ ५ धारण करेन की सामने रखकर का चिन्तन करे। इस प्रकार 
|| शन को चांदी, सोने, तावा या अष्टगंध के ताबीज मं भकु अपनी भुजा | सात दिन करके ब्राह्मणस्यो को भोजन करये। फिर यन्तर को त्रिलोह 
|| अथवा कंठ में धारण करे तो मनवांछित सन्तान कौ प्राप्ति होती है। = 


के तानीज मे भरकर भुजा पर बोधे तो प्रेमिका से मिलन होता है। 
स्नेद-वुद्दि प्रेम में सफलता 
इस यन््र को केसर द्वा भोजपत्र पर लिखकर 


इस यन्त्र को गोरोचन, कुकु म, 
पूजन करे, फिर यर लिखित भोजपत्र को 


; लालचन्दन ओर कस्तूरी द्वार चमेली 
फुलेल के तेल मे जलाये तथा जलते समय 


__ > 1 कौ कलम से भोजपत्र के ऊपर लिख। 
अपनी मनोभिलाषा का चिन्तन कता रहे।इस यर मे जहां "देवदत्त" लिखा दै, वहां 
यन क प्रभाव से इच्छित व्यक्ति से स्नेह को 


साध्य व्यक्ति का नाम लिखकर ई दवा निर्मित कामदेव के हदय भाग मेँ 
वृद्धि होती है तथा उसके मन मे प्रीति उत्पल होती है । यन को | रव प्रतिमा को लकड के ताये पर रखकर धुप, दीपादि से पूजन करे। सिद्धि 
शुभ तिथि शुभ दिन मे लिखना चाहिए। 


























































होने तक परत्यक गतर े यह क्रिया कतो प्रेम में सफलता प्राप्त होगी। 






























विवाह 
इस यन्चर को रविवार के दिन केसर से (की) यत्र 1 गोरोचन श 
र ह ऊपर लिखकर मध्य में 'देवदत्त 
अपनी हथेली पर लिखकर अभिलषित स्त्री (® परोद 9 = (5) के स्थान पर साध्य व्यक्ति का नाम 


के समक्ष जाय ओर उसे दोनों हाथ जोड़कर 
नमस्कार करे तो वह स्त्री शीघ्र वशमेंहो 
जाती हे ओर विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। 
मनोनुकूल स्त्री से विवाह -कराने यें यह यंत्र अत्यन्त 

कहा गया है । 


लिखे फिर यत्र को दो प्री के 
शकोरो म बन्द करके अग्नि में रख दं । ठंडा हो जाने पर शकोरो 
को खोलकर यन्र कौ भस्म का प्रयोग करे । इस प्रयोग हारा प्रेमी 
से मिलन होता है। तथा साध्य व्यक्ति जीवन भर वशीभूत रहता 
ह । पति को वश में रखने का भ्रष्ठ उपाय है। 


र्ध्व द्घ्वजंशादिटओी)५240905> 82261030, 3279417 
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राजा वशीक्छरण 

गोरोचन, केशर, लालचन्दन तथा 
अनामिका का रक्त-इन सब द्रव्यो को 
एकत्र कर, इनसे भोजपत्र के ऊपर इस 
यन्त्र को लिखें । मध्य में देवदत्त के 
स्वन पर साध्य व्यक्ति का नाम लिखें । यर (4 , दीप, 
पुष्य आदि से पूजन कर कुमारी ब्राह्मणी को भोजन , यन्तर 
को मुट्ठी में दबाकर राजा के पास जाय तो राजा वशीभूत हो 
जाता है। राजा क्रुद्ध हो तो प्रसन हो जाता है। 


चवक बशीक्छरण 


इस यन््र को गोरोचन से भोजपत्र के ऊपर लिखें । 
मध्य में "देवदत्त" के स्थान पर जिस सेवक को 
वश मे करना हो, उसका नाम लिखे। लिखने के 
बाद पुष्प आदि से पूजन करके यत्र को दही के 
भीतर रख दे। जब अपना ही कोई सेवक किसी कारणवश क्रुद्ध होकर 
अपना अनिष्ट करना चाह रहा हो, उस समय इस यन का प्रयोग करना 
चाहिए। इसके प्रभाव से सेवक स्वामी को हानि नहीं पहुचाता। 












८०५।८१८|८१५|८१२ च्ुटुम्ल् वृद्डि 
यदि किसी के सन्तान न होती हो अथवा 


लडकियां ही होती हो, या सन्तान होकर 
मर जाती हो या गभ॑ ही गिर जाता हो 


०००१० 
शा 


ऊपर का के दिन लिखकर ताबीज में भरं ओर धूप-दीप 
देकर स्त्रो कौ बाई भुजा या गले मे पहना दे । यह यत्र कुटुम्ब कौ 
वृद्धि करता है ओर दीर्घायु सन्तान पैदा करता है। 










[३४६ इस यन्त्र को कागज के ऊपर काली स्याही 


से लिखकर, कलावे द्वारा किसी बूल के 
३४८३२४३ 
(१।९। वृक्ष की शाखा से बांध दे तो वर्षा का पानी 
रुक जाता है। जिन दिनों अत्यधिक 
“वर्ष हो एही हो ओर उसके कारण फसल को हानि पहुंचने कौ 
आशंका हो, उस समय वर्षा को रोकने के लिए इस यन्र का प्रयोग 
कना चाहिए। लिखने के बाद्‌ यन्र का पूजन भी करना चाहिए। 


विषघ्न-विना 

| २ | १० | शुक्ल पक्ष आरम्भ होने पर जो पहला 
| ९७ रविवार आये उस दिन मध्याह ९२ बजे 
[३ | इस यन्त्र को केसर द्वारा लिखकर, धूप- 

र दीप देकर अपनी भुजा अथवा कंठ मे धारण 
करं तो हर प्रकार के विघ्न दूर होते है । जिस विष्न को दूर 
6 हो, यन््र लिखते समय उसी का मन में ध्यान रखना 
चाहिए । 


[---ः 





पुस्तक === "र, बङ्शाहलुला, 93-चावड बाजार === बङ्शाहवुला, 93- चाव 93. 
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भय-विनाश | 
इस यन्तर को केसर द्वारा भोजपत्र के ऊप 
(\। लिखकर पुष्प गन्धादि से पूजन कर अपने | 
| ७ |३ घर के सामने गाढ दे। यंत्र को किसी शुभ 
| ४ | ९ तिथि तथा शुभ दिन मे लिखना चाहिप्‌। 
इस यंत्र के प्रभाव से टर प्रकार का भय 
दूर हो जाता है। यह यंत्र चमत्कारिक 
प्रभाव प्रदर्शित करने वाला कहा गया है । 
दुःस्वप्न-नाराच्छ 
- इस यन््र को केसर के द्वारा भोजपत्र के | 
(ख ऊपर लिखकर गंध, पुष्प, धूप, दीपादि | 
| ष | द॑ | थ| से पूजन करे। फिर इस यंत्र को सोते । 
|ष. || समय अपने सिरहाने रखकर सो जायते 
त -[-] दुःस्वप्नो का दीखना बन्द हो जाता है। | 
[व| साथही दुःस्वपनाँं काकोई फल नही 
होता। यन्त्र को चाहे जिस दिन लिखा जा सकता है। 
प्रीति-विनाश | 
४१ | ९८ | ९१ | इस यन्त्र को कंटाई (कटेली) के पत्ते पर केसर | 
1 से लिखकर सुखा लें । फिर जिस व्यक्ति का | 
(९। प्रेम किसी से नष्ट करना हो, उस दूसरे व्यक्ति 
का नाम लेकर पहला व्यक्ति सोता हो, वहां | 
उसके ऊपर सुखाये हए पत्ते को डाल दँ तो उस व्यक्ति की दूसरे | 
व्यक्ति से प्रीति नष्ट हो जाती है। | 


कलह-वुच्दि | 
इस यत्र को केशर दवारा भोजपत्र पर लिखकर 
द्भ सरसों के तेल मेँ जिस साध्य व्यक्ति का नाम 

लेकर जलाया जायेगा, उसके घर मे कलह 
|९९| कौ वृद्धि होगी तथा जिस व्यक्ति से उसका प्रेम 


होगा वह टूट जायेगा। इस प्रयोग को भी चाहे जिस दिन किया 
जा सकता है। 






(*५।९८। १९ 






रोग-विनाश 
(९/१ | ८ | यदि कोई रोग दूर न होता हो तो इस यच को 
| ७ | शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन अष्टगन्ध से , 
[लि भोजपत्र के ऊपर लिखकर, धूप-दीप दे, चादौ 

के ताबीज मे भरकर रोगी के गले में डाल दे। 
इस यत्र के प्रभाव से कुछ ही दिनों मे रोग दूर्‌ हो जाता टै तथा | 
रोगी को सनाय तु त 6 तत का प्रयोग हर रोग के | 
जा सकता है 
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॥ तिजारी ( तीसरे दिन का ) नाशक 

| | ७ | इस यन्त्र को अष्टगंध दारा भोजपत्र 
| | २ | के ऊपर लिखकर धूप, दीप, पुष्प 
| 1 इ आदि से पूजन कर पुरुषं अपनी 
| ५ दाई ओर स्त्री अपनी बाई भुजा में 
|| नांधेतो तृतीयक ज्वर अर्थात्‌ तिजारी का बुखार आना 
|| बन्द हो जाता दे । 





| 













लिखें । फिर उस ठीकरी को उस व्यक्ति | 


के हाथ से, जिसे ज्वर आता हो, किसी । 
५८ | ६३ | ८ । 1 
(८ (७८ कुएं मे गिरवा दं तो उस रोगी को नित्य || 


9०० 
| ४।५| आने वाला ज्वर रुक जाता दै। यत्र को || 


आवश्यकतानुसार चाहे जब लिखा जा सकता है । 


आधाशीशी नाशक 


यनगम 
=] 


[र [सय 


















क्ष्टा-स्त्ी के लिए सुखकर 
३३ = इस यन्त्र को कांसी की थाली में 
केसर से लिखकर, पूजनोपरान्त 

थाली को पानी से धोकर, पानी 
२३ | कष्टा-स्त्री को पिलादे तो वह 
रजस्वाला हो जाती है ओर उसका कष्ट दूर हो जाता 
| है । यह यन्त्र भी बहुत प्रभावशाली बताया गया है। 


गा 
लच्चों च्छा रोना बन्द व्छरना 
नीचे लिखें यन्त्र को कागज पर लिखकर, 
धूप, दीप, आदि से पूजन कर्‌, ताबीज 
या मोमजामें मे भरकर बालक के गले में 
पहना दे तो उसका रोना कम या नन्द हो 
| जाता है। जो नच्चा अधिक रोता हो उसे 
|| यह यन्त्र पहना देना चार्हिए। यन्त्र को चाहे जन लिखा जा 


| सकता है। 






इस यन्त्र को रविवार के दिन केसर द्वारा 
भोजपत्र के ऊपर लिखकर, आधाशीशी || 
के रोगी के मस्तक पर बांधदेने से || 


८ ९ ह 
| आधाशीशी का दरदं बन्द हो जाता दै । यन्त्र 
| ४ | ४८ |को दोपहर के खमय बांधना चाहिए। यन्त्र 


को आवश्यकतानुसार चाहे जब लिखा जा सकता है। 


नजर-दोष नाशक 


| ७| ८] इस यन्त्र को भोजपत्र के ऊपर लाल- 


चन्दन से लिखकर, धूप-दीप देकर तबे 
६ | के ताबीज में भरकर, उस बालक के गले 
व 


मे नाध दे, जिसे नजर लग गई हो। इस 
यन्त्र के प्रभाव से नजर लगने का दोष 

८ ४ | तुरन्त दूर हौ जाता हे । यन््र को चाहे जब 
लिखा जा सकता है। 


्छर-नाशव्छ 


[्स[२[ ७] इस यन्त्र को केसर द्वारा ठीकरी पर्‌ 


लिखकर, उस ठीकरी को रोगी कौ भुजा 
| ९। | ३ | ९६ में बांध दिया जाय तो इकतरा नुखार अर्थात्‌ 
(च| 


एक दिन छोडकर आने वाला ज्वर दूर हो 
यन्त्र क 

[स [र जाता दहै। इस य गे अपनी 

प्रयोग में लाया जा सकता है। 


आवश्यकतानुसार चाहे जब लिखा ओर 
खर्पविष-प्रभाव नाशक 

81 इस यन््र को कागज के ऊपर केसर से 

लिखकर धूप-दीप से पूजन करे। फिर 
॥॥ [ए ॥॥ (=) उस कागज को पानी से धोकर वह पानी 
| । |= | उस व्यक्ति को पिला दे, जिसे सांप ने 
= | काट लिया हो । इस यर के पानी के प्रभाव 
से सामान्य सर्पं का काटा हुआ व्यक्ति बच 
ओर विष उतर जाता है। 
दिल्लं 006 ~ 





















































































































थाली में लिखकर, पूजनोपरान्त, उस 
थाली को पानी से धोकर, पानी पेट 
दर्द के रोगी को पिला देने सेपेटका 
|| दरद्‌ तुरन्त बन्द हो जाता दै । यन्त्र को आवश्यकता के समय 
कभी भी लिखा जा सकता है। 


विषम ज्वर नाशक ध 
त्र को केशर द्वारा भोजपत्र 
(स 1 1 की भुजा में 
| ७९ | ७१ | ७९ (बांध देने से हर प्रकार का विषम- 
| ७९ | ७९ | ०१ ज्वर तिजारी आदि का आना रूक 


जाता दै। यन्त्र को आवश्यकता के समय कभी भी 


लिखा जा सकता हे। 
06-0. 1216 ?1. ॥13110[13/-3/12514 
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अक्छाल-मृत्यु-नाशक 


इस यन्र को कृष्णपक्ष कौ चतुर्दशी के 
दिन बरगद कौ कलम से भोजपत्र के ऊपर 
एक हजार की संख्या मे लिखने से अकाल 
मृत्यु का भय दूर होता है तथा धर्म, अर्थ, 
काम ओर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यन्त्र सब जगह रक्षा 
करता है। 





दंगल में विजय 


[२]. २] इस यत्र को अपामार्ग (ओजा) के रस से 


भोजपत्र के ऊपर लिखकर अपनी दाई भुजा 


५ गले मे धारण करने से दंगल तथा 
तति सप विजय प्राप्त होती है। यन्त्र 


लिखने का कार्य किसी शुभ दिन तथा 
शुभ तिथि में कए्ना चाहिए। यन्र को ताबीज॒ में भरकर धारण 
किया जा सकता रै। 


गढ़ धन क्छी प्राप्ति 


इस यन्त्र को नेलपपत्र के रस, हरताल तथा 
| ९ | मैनसिस के घोल से बेल कौ कलम से 


किसी शुभ स्थान में बैठकर पृथ्वी पर दो 
8 हजार की संख्या मे लिखे तो गढे हुए धन 


की प्राप्ति होती है तथा मनोभिलाषाओ 
कौ पूर्ति होती है। यह यर अनेक प्रकार कौ मनोकामनाओं को 
पूर्णं करता है। 

































धरोहर क्री सुरक्चा 
वि इस यन्त्र को चमेली की कलम से 
ल 


केसर द्वारा भोजपत्र के ऊपर लिखकर 
| ३ | पुष्प, धूप, आदि से पूजन करने पर 
[1 धरोहर कौ सुरक्षा होती है। यत्र का 
पूजन करते समय जिस व्यक्ति के यहां 
धरोहर रखी हो उसका चिन्तन करना चाहिए। इसके प्रभाव 
से धरोहर सुरक्षित रहेगी। 


ऋण-प्राप्ति 
| ८ | इस यच को पीपल कौ कलम सेकेसर 


द्वार भोजपत्र के कोसं 
जि मे लिखने न लि 
ह भोजपत्र को अपनी भुजा अथवा कण्ठ 


3 -साहूकार से ऋण 
| = है तथा ददिद्रता का 
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तद्ध 
6 1 ¢ 


७५९ 

| । 
अभिनयं श्चेत्र मे सणलता 

इस यन्त्र को केसर द्वारा भोजपत्र के ऊपर 


लिखें । एेसे सवा लाख यंत्र लिखकर, 
| ५ 


प्रत्येक यन्त्र को अटे कौ गोली में भरकर | 












गोलियां मछलियों को खिला द ते | 
फिल्म, नाटक थियेटर आदि अभिनय के 
त्र मे सफलता प्राप्त होगी तथा अन्य कामनाएं भी पूर्णं होती है। 
यह यन्त्र अन्य क्षत्र मे भी सफलता दिलाता दे। | 


साञ्चेदारी में सफलता 


यन्त्र को कुत्ते के नख द्वारा पृथ्वी पर । 
०१ बार लिखने से साञ्ञे के काम में || 
[आ सफलता प्राप्त होती है । यह यन्त्र अन्य 


कार्यो मे भी सफलता एवं सिद्धि देने | 
वाला है। इस यत्र को किसी शुभ दिन तथा शुभतिधिमे 













































लिखना चाहिए। 
प्रेत बाधा नाशकः 
इस यन्त्र को भोजपत्र के ऊपर केशर | 
से लिखकर अपने घर के सामने, | 
| ७ | गाढ्‌ देने से हर प्रकार की प्रेतबाधा| 
३७ | ९ | तथा भय दूर हो जाता हे । यन्त्र को | 
[र| चाहे जिस दिन लिखा जा सकता | 
र दै । विघ्न बाधाओं को दूर करने में| 
यह यन्तर प्रभावशाली है । 
सर्वं सिच्छिदाता लक्ष्मी यंत्र | 
ल यन्त्र को किसी शुभ दिन तथा मुहूत | 
ह्‌ भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध से लिखकर 
धि यथाविधि पूजन करने के उपरान्त कांच फरेममे 
| (*[ मद्वा लेना चाहिषए। तत्पश्चात्‌ प्रतिदिन प्रातः 
8/2 | काल इस यन्त्र का पूजन करके, धूप-दीप देकः 
"लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। इस यत्र के पूजन के प्रभाव से घरमे | 
धन-सम्पत्ति एश्वर्य, एवं सुखो को वृद्धि होती रै। 
ज्च्र यन्त्र 
प्रथम इसको सिद्ध करे । सफेद | 
कागज पर लाल चन्दन से| 
(|. [ख २९०० नार लिख कर गोली | 
ध बनाकर मकलियों को खिलारय,| 
अति मंत्र सिद्ध होगा। जिसको बुखाः | 
ता पं में नारधे।। 


। ददाती पुस्तक मण्डर, बङराहजुला. ;3-याजडी | 
न र राटयला, 93 बाजार, दिल्ली-116066 5277 57 


= दूरीकरण यन्त्र 
ओं 
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जगत वशीक्छरण यन्त्र 
--- इस यन्त्र को कपूर, कस्तूरी, 
चन्दन, गोरोचन इनसे चमेली 
की कलम बना कर भोजपत्र 
-पर लिखें, इसकी तीन दिन तक , 
विधिवत पूजा करके ताबीज 
में मढाकर नांह में बांध लेवें, यह यन्त्र लेकर जिसके 
पास जायेगा वही वश में हो जायेगा। 


सर्वं क्रार्य सिचि यन्त्र 

यन्र-विधि- प्रथम स्नान आदि से शुद्ध होकर ४०यतर २१ दिन तक रोजाना लिखें । जब २९बां दिन हो उस 

दिन इन सबकी गोली बनाये ओर एक-एक करके नदी में डल द सिद्ध हो जायेगा। इस यंत्र को दो के अक से 

भरना शुरु कर दे। वशीकरण के लिए भुजा मे बाधं । इस यन्र को सिर पर रखने से कार्यं सिद्ध हो। इस यच कोशत्र 

का नाम लेकर आग दिखावे, पत्र प्राप्त हो ओर गर्भ रका के लिए स्त्री की कमं बधं तो रोग जार्वे। इस यन का 

पूजन करने से धन-वृदधि हो परन्तु धूप दे ओर हवन करावे । इस यर को इतवार के दिन सिरहाने रखकर सो्वे तो 

प्रश्न का उत्तर मिले। अगर कोई मनुष्य परदेश गया हो या लापता हो तो उसके वस्त्र मँ इस यर को बांधकर खट 
से लटका द ओर सुबह-शाम के समय सात कोडे मार दं। तो परदेश गया आदमी वापस अवे। 


सिन्न खे वपादटारी पाना 
जो लोग यह चाहते हों कि उनका मित्र 

























इसको प्रथम सिद्ध करलो या 
एक हजार यंत्र भोजपत्रपर 
लिखकर गोरोचन व आटेकी 
गोली बनाकर मखूलियों को 
खिलायें ओर फिर सोमवार के 
दिन तानीज में मद्वा कर धारण करें। 























जो लोग अपनी सन्तान को 

























फिल्म-कषतरमे प देखना च्ल (५ भ द 8 1 = 

ष चाहते हो, उन यत्र | (<< थवा सम्बन्धी उन्हें धोखा न दे, उन 
6 | हीं | भोजपत्र के ऊपर अष्टगथ से लिखकर इस यन््र को केसर तथा कस्तूरी दवाय 
त्वं स्वयं धारण करना चाहिए। तथा जिस थ = 8 <| भोजपत्र के ऊपर लिख कर एवं चांदी 

क्लीं |सन्तान्‌ को फिल्म-स्टार बनाना हो, १४१ ~< ? के ताबीज मे मदवा कर अपनी दई 

















। | ~, ््‌ 9 उसे भी धारण कराना चाहिए प्रतिदिन 
€ श | र | #> 4 दोनों को विष्णु सहस्त नाम का पाठ 
| करना भी आवश्यक ह । 
सन्तान का इच्छित स्थान पर विवाह 
जो व्यक्ति अपने पुत्र अथवा पुत्री का किसी इच्छित स्थान पर्‌ 
५१ स २२॥ त विवाह करना चाहते हों ओर उस संबध 
| केहोने मे कोई कठिनाई आरही हो तो 
यह यन््र किसी शुभ मुत मँ अष्टग॑ध से 
भोजपत्र के ऊपर लिखकर कण्ठ या भुजा 
में धारण करना चाहिए तथा संकट मोचन 
हनुमान स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे बाधा दूर हो जाएगी । 


विदेशी वस्तु के व्यवसाय मे लाभ 
जो लोग विदेश से कोई वस्तु मंगवाकर उसके व्यवसाय से 
लाभ प्राप्त करे के इच्छुक हो, उन्हें यह यन केसर द्वा भोजपत्र 
मद, के ऊपर लिखकर धूप-दीप से पूजन 
करने के बाद अपनी भुजा अथवा कण्ठ 
में धारण करन चाहिए तथा प्रतिदिन 
लक्ष्मी स्रोत, कष्टमोचन, हनुमान स्तोत्र 
का पाठं करना चाहिए। इससे 
होगी। ह 
८12 2 


भुजा मे धारण करना चाहिए। इस यत्र के प्रभाव सेमित्रया 
सम्बन्धी कभी बेवफाई नहीं करगे तथा हमेशा साथ देते रहेगे। 


अर्रलार निकालने मे लाभ 


जो लोग अखबार निकाल कर उससे 
लाभ कमाने के इच्छुक हों, उन्हं यह 
यन्त्र केसर, कस्तूरी या गोरोचन द्वारा 
एक बडे भोजपत्र पर लिख कर तथा 
कांच के फेम में मद्वा कर अपने 
दपतर में टांग देना चाहिए तथा प्रतिदिन इस यत्र का पूजन करके 
लक्ष्म स्तोत्र का पाठ करना चाहिए । इससे उन्हं सफलता मिलेगी। 


























जिन लोगों के यहां केवल लड़कियां 
ही लड़कियां होती हों ओर जो लड़के 
का जन्म चाहते हों, उन्हे यह यन्तर 

ॐ |अष्टगंध द्वारा भोजपत्र पर लिखकर 
ॐ ।अपनी दाई भुजा तथा स्त्री कौ नाई 
भुजा मे भरकर बाधना चाहिए तथा प्रतिदिन “ सन्तान गोपाल स्तोत्र" 
का पाठ कसते रहना चाहिए। इससे उनकी कामना पूर्णं होगी। 
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अपनी विदेश यात्रा | 
जो स्वयं विदेश-यात्रा के इच्छुक हौ । 
[उन्हे यह यन्त्र भोजपत्र के ऊपर ककुप्‌ 
के लिए इस यन््र को केसर तथा गोरोचन ५ [| से लिखकर यथाविधि व करनेके | 
द्वारा भोजपत्र पर लिखकर यथाविधि पूजन | [><[ \ | =< नाद अष्टधातु के ताबीज में भर का 
करने के बाद स्वयं तथा अपनी पल के | अपनी दाई भुजा में धारण करना चाहिए तथा प्रतिदिन गणेश सं 
गले में धारण करना चाहिए। यर को ताबीज मे भरवा कर पहना जा | का पूजन करना चाहिए। इससे उने सफलता प्राप्त होगी । गरीब 
सकता है। भगवान कौ दया से उनकी कामना पूरौ होगी। | को भोजन कराने से शीघ्र काम बनेगा। 


ये च्ध्ररी 

कर्जसे दखुटकारा सेनायेंनौ | 
4 र] जो लोग कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हों, जो लोग-सेना मे नौकरी प्राप्त करनेपे 
> २ | उन्हे यह मनर भोजपत्र के ऊपर अष्ठगंध से इच्छक हो, उन्हे यह यन्त्र भोजपत्र 
| लिखकर, विधि पूर्वक पूजन कए के बाद कत 4 वक 

ताबीज मे भरकर अपनी दाई भुजा में धारण च 
४ करना चाहिए तथा प्रति दिन ' ऋणमोचन- भुजा मे धारण करना चाहिए तथ। 
स्तोत्र" का पाठ करना चाहिए। ' ऋणमोचन स्तोत्र ' देहाती पुस्तक भण्डार, प्रतिदिन ' पंचमुखी हनुमत्कवच' का 
पाठ करना चाहिए। इससे उनकौ मनोकामना पूर्ण होगी। 


चावडी बाजार, दिल्ली-६ से मंगवाया जा सकता दै । धनी-मानी दानियोँ को 
फरस्टं डिवीजन यें पास होना 


|| इस स्तोत्र को बडी संख्या मे मंगवाकर बटवाना तथा पुण्य लाभ लेना चाहिए। 
व्‌ जो विद्यार्थी अपनी परीक्षा मे फस्टं डिवीजा 
मँ पास होना चाहते हों, उन्हे यह यतर 
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| दीर्ध आयु 


जिन लोगों कौ सन्तान अल्पायु मे हौ मर 
जाती हो उन्हे अपनी सन्तान के दीर्घ जौवन 























सन्तानो 


| 


















पशु बेचने से लाभ 
भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध से लिखका 


4 र] जो लोग अपने पशु को बेचकर लाभ 

उठाना चाहते हौ, उन्हं यह यन्र भोजपत्र ॐ ॥ 
श के ऊपर केशर से लिखकर तथा तांबे ध 

40 [५4२९२ पूजनोपरान्त, चांदी के ताबीज मे भा 

अपनी दाई भुजा में धारण करना चाहिए तध 

प्रतिदिन सरस्वती देवी का पूजन ओर ' सरस्वती स्तोत्र' का पाठ कं 

चाहिए। एेसा करने से उन्ँ इच्छित सफलता मिलेगी। 


९६ द के ताबीज में मढवा कर पशु के गले 


में बांध देना चाहिए तथा स्वयं पशु कौ 
विक्री होने तक “शिव महिमा स्तोत्र' का पाठ करते रहना चाहिए। 
जो लोग वृद्धावस्था में सुख प्राप्त कपे 
के इच्छुक हो, उन्हें अपनी युवावस्यं 


इससे पशु बहुत लाभ के साथ बिकेगा। 
चुनाव में विजय 
(स ध र - ब्‌ ह नें ही किसी शुभ मुहूर्त मे यह य 
| भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध से लिखक। 


# २२२ (9 जो लोग चुनाव मे विजय पाना चाहते 

| दो अथवा किसी क्पीटीशनमे सफलता 
पराप्त करना चाहते हो, उन्हँ यह यत्र 
भोजपत्र के ऊपर केशर से लिखकर 

5 तथा पूजनोपरान्त अष्टधातु के तावी 

। भरवाकर अपनी दाई भुजा में धारण कर लेना चाहिए तध 

संकट मोचन स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए । 

लाटरी क्छा पुरस्कार 


पूजन करने के बाद ताबीज मेँ भरकर 
ष) ष जो लोग लाटरी का पुरस्कार प्राप्त क 
(0 


अः # अपनी भुजा अथवा कण्ठर्मे धारण कला 

चाहिए तथा प्रतिदिन गरीबों को कुछन 
कुछ दान करना चाहिए। 

के इच्छुक हों उन्हे यह यन्वर भोज, 

(० 4 `| के ऊपर लाल चन्दन से लिखकर, य 

> विधि पूजनोपरान्त चांदी के तव 

अथवा गले भ हना देना चािए तथा स्वयं रतिदिन कुवेर का | भरकर अपनी दाहं भुजा मे धारण कना चादिए। फिर ॐ 

पूजन करना चाहिषए। इससे उने वांछित सफलता प्रप होगी। ज्योतिष के आधार पर लाटरी का टिकट खरीदना चाहिए। 


क्ती विदेश यात्रा 
जो लोग अपनी सन्तान-लड्के या 
~ =0 | 21 2. 1/21111101187) 31125111 01 क्त पुकार प्ा्कसमेपे वकी" मिलेगी 
र्ठा?। पुस्तक भण्डार, = >> नावड़ बाजार दिल्ली 77507; क; 93- १ 













दि ही,“ >) 





















सन्तान 


=) " प 






04 १) चाहते हों, उन्हे यह यन्त्र अष्टगं 
र १. | चाह | 
च द्वार भोजपत्र पर लिखकर तथा चांदी 
< के ताबीज मे भरकर सन्तान कौ भुजा 















लड्कौ को विदेश जाते हुए देखना 
=== जडी नाजार दिल्ली-11005६ 5731 


















= तो विभिन्न प्रकार कौ मनोकामनाओं को पूर्ण करने का दावा 
रखने वाले हजारे प्रकार के यन्त्र लोक में प्रचलित है, परन्तु उनमें से 
अधिकांश कौ प्रयोग विधि तक उपलन्ध नहीं होती तथा अधिकांश 
पूर्णरूपेण निरर्थक सिद्ध होते है। प्राचीन तन्त्र विषयक ग्रंथो मेँ अवश्य 
ही कुकरेसे यर्त्रो का उल्लेख पाया जाता है, जिनकी साधन एवं प्रयोग- 
|| विधि भी साथ मदी गई हे तथा वे सर्वसाधारण के लिए निरापद एवं 
|| विभिन आकांक्षाओं कौ पूर्तिकरने वाले भी है। एसे ही कुछ प्रमुख यत्रो 
|| का उल्लेख यहोँ किया जा रहा है। 


स््री-वशीक्छरण '' कामाश्च '' यन्त्रम्‌ 
गोरोचन, कुंकुम ओर कपूर -इन वस्तुओं को एकत्र कर्‌, भोज-पत्रके 
|| उपर चमेली की कलम से एक षट्कोण-यन्र का निर्माण करे। फिर उसके 
| बहिर्भाग में एक गोलाकार -चक्र खीचें तथा दक्षिण भाग में तीन तथा ईशान 
|| भाग मे एक दल लिख कर उक्त षट्‌ कोण के भीतर साध्य-स्री के नाम को 
लिखें । तदुपयन्त प्रत्येक कोण मे" हीं" बीज लि । फिर पूर्व कोण के ऊपर 
क्रों बीज लिखकर उसके आगे दो "हीं" बीजों को लिखें ।इस प्रकार यत्र का 
जो स्वरूप बनेगा, उसे नीचे प्रदर्शित किया गया है। 
प्रदर्शित यन्र मे जिस स्थान पर 'देवदत्त' लिखा है, वहाँ 'साध्यस्त्र 
|| के नाम को लिखना चाहिए। य्र-लेखन के पश्चात्‌ गंध, पुष्य, नैवेध आदि 
पदार्थो से यन्व्र का पूजन कर, रवेत-वस्तर धारण कर्‌, यन को सामने रखकर, 
|| त्रिके समय साध्य -स्तरी का चिन्तन कएना चादिए।इस तरह सात दिनों तक 
|| पूजन आदि क्रियाँ करके अपनी शविति के अनुसार ब्राह्मणों की स्वयो को 
|| विविध प्रकार के व्यजनो का भोजन करायें तथा यथाशवित दक्षिणा देक 
| ““कामाक्ष प्रीयताम्‌ ' इस वाक्य का उच्चारण कर तदुपणनत त्रिलोह के ताबीज 
|| मे उवत यंत्र को बन्द करके अपनी दाई भुज मै धारण कर । सोन, चव तथा 
तबि के मिश्रण को 'व्रिलोह' कहते है। 
| यह ""कामाक्ष-यन््र'' मानिनी -स्त्ियों तक को वशमें कले वाला 
है। जो व्यक्ति इस यंत्र को धारण करता है, उसे देखकर राज-स्तरिया भी 
|| काम-ज्वर से पीडित होकर उसके पास स्वयं चली आती ह, साधारण 
स्त्रियों की तो बात ही क्या दै। 

















अष्टदलो घ चेष्टित करं तथा गोलाकर यन््र के भीतर पूर्वं आदि चारो भागों 
से"“सो"" बीज को लिखकर, मध्यमे अनुस्वार-युक्त साध्य व्यक्ति के नाम 
के अक्षरों को लिखें तथा आठ दलों से हीं '' बीज को लिखे। 






























स्त्री सौभाग्यकर "“ सौभाग्यवर््दक यंत्रम्‌'" 
गोरोचन से एक गोलाकार, चक्र को भोजपत्र के ऊपर खीचकर 






























“ देवदत्त" की जगह साध्य के नामाक्षरो को लिखें । यन्त्र-लेखन 
क पश्चात्‌ तीन रात्रि तक यन्त्र का गं धादिको से पूजन करे तथा चौथे 
दिन विधानपूर्वक तीन सौभाग्यवती स्त्रियो का पूजन कर्‌, उन्हे 
भोजनादि कराके आर्शी वाद प्राप्त करं । सौ भाग्यवतियों के पूजन के 
समय .वक्षयमाण-मन्त्र का उच्चारण करते रं । मन्त्र यह है - 
'" अनंगवल्लभे देवि त्वंन्व मेँ प्रीयतामिति। एनं प्रियं महावश्यं 
कुरत त्वं स्मरवल्लभे ॥ 

इस प्रकार यन्त्र का-विधिपूर्वक पूजन करने के उपरान्त इसे 
किसी धातु के ताबीज मे भरकर कंठ में धारण करें। जोस्त्री इस 
यन्त्र को धारण करती दै, उसका पति उसके वशीभूत होकर दास- 
तुल्य हो जाता दै । यदि उवत क्रियाओं के करने पर पति सौभाग्यमद 
से दर्पितहोस्त्रीको कुछ न समञ्च तो स्त्री को चाहिए कि वह शुक्ल 
पक्ष की प्रत्येक चतुर्दशी को देवी "रति" कौ प्रीति के लिए एक 
सौभाग्यवती -स्त्री को भोजन कराके पुनः यन्त्रा का पूजन करे । 
इस विधि से पति का गर्वं नष्ट हो जाता है ओर वह अपनी स्त्रीके 
वशीभूत बना रहता है । 


राजा-वशीकरणा “ * बीजसंपुट यन्त्रम्‌ 

गोरोचन केशर, लाल-चन्दन तथा अनामिका अंगुली का रक्त -इन 
सब द्रव्यो को एकत्रित कर, भोजपत्र के ऊपर दो रेखा से युक्त चतुष्कोण 
यन््र लिखे। उस्र यर के बीच में तीन रेखाओं कौ कल्पना करके, पहली 
पंक्ति मे चार “* हीं "' कार वर्णं लिखे, दूसरी पक्तिं मे '"हीं'" कार से पुटित 
साध्य व्यक्तिके नाम को लिखें । तदुपरान्त तीसरी पंक्ति मे फिर चार “ही ' 
श्य“ लिखे अर्थात्‌ १० “* हीं" कार वर्ण एवं एक साध्य्‌ कानाम्‌ लिखे। 
इस प्रकार य॑त्र का जो स्वरूप बनेगा, उसे आगे चित्र मे प्रदर्शित किया 
गया है। “ 
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> यन मै जहाँ" "देवदत्त" शब्द लिखा है, वहाँ साध्य व्यक्ति के 
नाम को लिखना चाहिए।इस यत्र का उपयोगश्तब करना चाहिए, जब राजा 
अत्यन्तक्कुध होकर अर्थ-दण्ड अथवा कारागार का दण्ड देने कौ इच्छा करे। 
उस समय यन््र को लिखकर पुष्य, नैवेद्य आदि शुभ-दरव्यों से पूजन कर्‌, 
कुमारी, बराह्मणी, योगिनी एवं सुवासिनी स्वयो को सम्मानपूर्वक नमस्कार 
करके भोजन कराये तदुपरान्त इस यन््र को मुटदी मेँ दबाकर राजदरबार में 
जाये तो राजा का क्रोध शान्त हो जाता दै। 


धनी-वश्यकर “मायामय यन्त्रम्‌ 

गोराचन ओर कुंकुम से भोजपत्र के ऊपर षट्कोण-यन््र लिखकर 
उसके ऊपर एक गोलाकार चक्र बनाये तथा उससे थोडे अन्तर पर एक 
चक्र ओर खीचें इस षट्कोण के बीच मे साध्य-व्यक्ति का नाम लिखे 
तथा कोष्ठ ओर कोष्ठो के प्रान्त भाग में '' वीं '" बीज को स्थापित कर 
दोनो गोलाकार रेखाओं के भीतर २५ हकार बीजों को लिखकर, चक्र 
की भोति वेष्टित करे । इस यन्र का जो स्वरूप बनेगा, उसे नीचे के चित्र 
मे प्रदर्शित किया गया है । इसमे ' देवदत्त" के स्थान पर साध्य व्यक्ति का 
नाम लिखना चाहिए। 





इ यत्र को लिखने के पश्चात्‌ सात दिनों तक विधि-पूर्वक पूजन 
करके महामाया देवी का पूजन करना चाहिए तथा मार्कण्डेय पुराण मेँ 
वर्णित "देवी -माहात्म्य' का ७ दिन तक जप करना चाहिए। तदुपरान्त 
खीर, शहद तथा पृत-इन द्रव्यो से प्रत्येक शलोक कौ आहुति देते हए, 
पूरणहुति से हवन कएना चाहिए। अन्त म, तीन कन्याओं को भोजन 
कराके, यन को त्रिलोह के मे 


है । यह “"दुष्टमोहन कालकण्टक" 


| कने तथा वेमा वि ॐ क्षएअमिदध ति । 
इ। नाजार, दिल्ली- 





| 
सर्वजनमोहन “` महामोहन यन्त्रम्‌'' | 
कांसी के पात्र को लाकर उसे भस्म (राख) गोमय आदि से शुद्ध | 
कर तदुपरान्त उसमें भोजपत्र रखकर जाति- वृक्ष को लकड़ी कौ कलप | 
बनाकर, गोरोचन तथा चन्दन से लिखना । बीच मे साध्य 
व्यक्ति के नाम को लिखें ।फिर एक गोल आकार खीचें । उस गोल आकार | 
के ऊपर अष्टदल कमल बनाकर, उनके भीतर "" व '' अक्षर को भर्‌दे। 
फिर कमल दलों के ऊपर एक ओर गोल-आकार बनायें । उसके ऊपर || 
सोलह कमल-दल लिखे । प्रत्येक कमल-दल को क्रमानुसार अकारादि || 
वर्णो से पूर्णं करे। फिर उस सोलह दल वाले कमल के ऊपर भी तीन | 
गोलाकार रेखाएं खीचें। 















































उन्त यन्त्र मे जहा "देवदत्त" लिखा दै, वहाँ साध्य -व्यक्ति का नाम 
लिखना चाहिए।यन्र-निर्माण के पश्चात्‌ उसका मालती, चमेली, श्वेत- || 
कमल आदि सुगंधित-द्रव्यो तथा श्वेत पुष्पों से विधिपूर्वकः पूजन करना || 
चाहिए। इस प्रकार सात दिन तक पूजन करने के उपरान्त त्रिलोह के || 
ताबीज में बन्द कर शिर, भुजा अथवा कंठमें विश्वासपूर्वक धारण करना | 
चाहिए। ६ 

इस ““ महामोहन'" नामक य॒न््र के धारण करने वाले स्त्री अथवा 
पुरूष के समक्ष सभी व्यक्ति सेवक की भोति वशीभूत रहते ह । 


दुष्ट मोहनकर **कणफट क यन्त्रम्‌"* | 
शमशान कौ भस्म लाकर, आक के दो पततो पर अलग-अलग एक 
गोलाकार चक्र खीचकर उसके भीतर साध्य-व्यक्ति का नाम लिखें । फिर || 
““ईभ्याः"' विसर्ग-मिश्रित इन दो बीजों को पूर्वं आदि चाय दिशाओं म॑ || 
लिखकर एक गोलाकार चक्र ओर खीं, ताकि पहला चक्र मध्यवतीं हे | 
जाय। "देवदत्त" के स्थान पर साध्य-व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए। 
यन्त्रे लिख जाने पर दोनों पततो को संपुट मे लेकर काये से छेद द || 

तथा कृष्णपक्ष की रात्रि मे पूजन करके उसे शमशान- भूमि में गहा खोद || 
कर गाद्‌ दें। साथ ही भूतादि बलि-प्रदान करे। | 
उच्छ क्रिया करके-'“हे काल-रत्र ।प्रसन होओ "इस वाक्य का 
उच्चारण कर, ब्राहमणो को दक्षिणा दे।इस यच क्रिया से अति बलवान्‌ श 
भी, जो घात करे की इच्छा रखता है, वशीभूत होकर अनुकूल बन जाता 
नामक यन््र शरु के स्वभाव में परिवर्तन 


















110006 @ 3261030, 3275417 








यन्त्रम्‌ 
कुंकुम से भोजपत्र पर एक गोलाकार चक्र को खींचकर चार कमल 
दलो से युक्त करे । बीच में साध्य-व्यक्ति का नाम लिखें तथा “हीं '" ओर 
“यं ''-इन दो बीजों को प्रत्येक दल में स्थापित करे । इस प्रकार यत्र का 
जो स्वरूप बनेगा, उसे नीचे प्रदर्शित किया गया है। 


यन््र-निर्माण के पश्चात्‌ उसका धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से 
पूजन कर्‌ त्रिलोह के ताबीज मे भरकर दध के भीतर डालकर, किसी 
न्यायालय में जाएं तो उसमें विजय प्राप्त होती है। 

यह '" विवाद-विजय'' नामक यन्त्र ज्ञगडे-मुकदमे आदि में विजय 
प्रदान करने वाला तथा देवताओं द्वारा पूजित है। 





ऋ्ोधशमनं महासृत्युजंय यन्त्रम्‌ 

भोजपत्र के दो टुकडों के ऊपर लोहे कौ कलम से अलग-अलग 
सात रेखाओं वाला एक चतुष्कोण खींचकर उसके ऊपरी चारो भागों मे 
तीन-तीन कमल दल बनाएँ तथा चार कोनो मे त्रिशूल लगा दे । तदुपरान्त 
उक्त यन्त्र के मध्य में ' साध्य-व्यक्ति' का नाम लिखे तथा ईशान-कोण 
से आरम्भ करके प्रत्येक दल मे ल, ला, लि, ली, लु, लू. ले, तै, लो, 
लौ लं, लः- इन बारह अक्षरो को लिखें । इस भोति यन्र का जो स्वरूप 
वनेगा, उसे नीचे प्रदर्शित किया गया है ।" देवदत्त' के स्थान पर ' साध्य- 
व्यक्ति" का नाम लिखना चाहिए। 





शत्रु परमङच्चाटन यन्त्रम्‌ 
नीम के प्तौ के रस से भोजपत्र के ऊपर कौवे के पंख की कलम 
से एक गोलाकार चक्र खींचकर दो रेखायुक्त दल चारो ओर लगा दे तथा 
प्रत्येक दल में "“२'' वौ ह''-इन वर्णो को लिखकर, मध्य में सानुस्वार 
साध्य-व्यक्ति के नाम को लिखें । इस प्रकार यत्र का जो स्वरूप बनेगा, 
उसे नीचे प्रदर्शित किया गया है- 


&। ) 
“ (ग्न 

त |> 
उपर्युक्त विधि से दो यन्त्र को लिखकर उततर दिशा की ओर मुंह ५७४, 


करके वैदे तथा दोनों यन को मिलाकर पृथ्वी पर रखी हई एक भारौ 


दें उपरान्त साधक जब साध्य ० 
शिला से दवा दे इस क्रिया को करके जाता है ओर वह | यन मे “देवदत्त के स्थान पर साध्य-व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए। 


कि के सामने पहुंचता है तो उसका क्रोध दूर हो उसमे 
साध्य-व्यक्त प्रस होकर साधक को क्षमा कर देता है। भ 
यह ““ महामृत्युञ्जय '" नामक यच प्राणो की रक्षा कले वाला तथा ५ प्राप्त हो जाता है। (1 
को भीती कदेगेतात ह ६/4 व 
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शत्र-विद्वेषण यन्त्रम्‌ | 

श्मशान के वस्त्र पर विदरेषी के (अपने) रक्त दवारा कौवे के पंख 

की कलम से एक गोलाकार चक्र खचकर दो रेवा वाले चार कमल- 

दलों को पूर्वादि चारो भागों मे स्थापित करे। तदुपरन्त उस गोलाकार चक्र 

के भीतरएवं चारो दलों तथा प्रत्येक दल के सन्धि-भाग के निकट "ही, 

ॐ, हीं" इन तीन बीजों को ऊपरी भाग में लिखें तथा प्रत्येक स्थान पर 

नीचे साध्य-मनुष्य का नाम लिखे । इस प्रकार यर का जो स्वरूप बनेगा, 

उसे नीचे प्रदर्शित किया गया दै । यन्त्र में "देवदत्त ' के स्थान पर साध्य 
व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए। 





एकान्तर ज्वर-शमन यन्त्रमू 
हल्दी के रस मे पान के ऊपर बूल के कारे द्वारा षट्कोण यन 
को लिखकर उसके प्रत्येक कोण के भीतर ॐकार लिखकर ऊपर के 
तीनों कोनो मे“ हं '' बीज को लिखें तथा बीच मे "' क्रौं ' ' बीज से पुटित 
साध्य-व्यक्ति के नाम को लिखें । इस प्रकार यन्त्र का जो स्वरूप बनेगा, 
उसे नीचे चित्र मे प्रदर्शित किया गया है ।' देवदत्त" के स्थान पर साध्य 
व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए। 





यन्त्र लेखन के पश्चात्‌ बकरी के रक्त में मिश्रित भात तथा नैवेद्य 
की बलि दे ओर गन्ध-पुष्पादि से रात्रि के समय यन्र एवं गुरू का पुजन 
। कर्‌,एक योगिनी को भोजन कराय । यन्र को उद्वास शिव-मन्दिर अथवा 
श्मशान में स्थापित करे। इस यन्र को भूलकर भी घर में न तो स्थापित 
करं ओर न वहाँ इसका लेखन-पूजनादि कार्य ही करे। 
इस युन के प्रभाव से शत्रुओं का विद्वेषण होता है । यह "शत्र 
विद्वेषण यन्त्र अत्यन्त फलदायक है । इसका प्रयोग एकदम एकान्त-स्थान 
मे करना चाहिए। किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने इस यन्र का साधन 
नहीं करना चाहिए। < 


बन्धु-विद्धेषण यन्त्रम्‌ 
श्मशान-वस्तर के ऊपर कौए के पंख की कलम से एक चतुष्कोण 
यत्र खचकर, उसके भीतर एक त्रिकोण यन्र खच । प्रत्येक कोण मे तथा - 


प्रत्यक रेखा मे त्रिशूल लि । फिर पूर्वादि चारो दिशाओं की रेखाओं मे 
दृह “र” कार के ^रेफ स्थापित करं । इसके पश्चात्‌ भूत-त्रि में 





शमशान के अंगार को मेदा के रुधिर मे धिसकर, उसके द्रा त्रिकोण के ॥ 
भीतर साध्य-व्यकछि के नाम को लिखे एवं त्रिकोण के ऊपर नीचे दो- ध ॥ 
दो ^“र२'' कार वर्णं लिखें ।. - यन््र-निर्भित ताम्बूल का विधिपूर्वक पूजन कर, उसे रोगी कौ 


इस विधि से यत्र का जो स्वरूप बनाता है उसे चि में प्रदर्शित खिला देना चाहिए। यन्र के प्रभाव से रोगी को आने बाला एकान । 
किया गया है। यन्तर मेँ "देवदत्त" के स्यान -पर साध्य-व्यक्ति का नाम प अवश्यमेव नष्ट हो जाता है । एकान्तर ज्वर को लोक-भाषामे | 
लिखना चादिए। इकतरा बुखार” भी कहते है । यह ““ज्वरनाशक यन्तर" अत्यतं | 
यन्त्र की लिखने के बाद बकरी के रक मिश्रित भात-वैवेचय द्वारा | प्रभावकारी ह । 
य बलि दो फिर गन्ध-पुष्पादिक से पूजन कर, सात अंगुल भूमि सर्वसिद्दिदाता | 
किसी 0 त १२, ३, ४, ५, ६, ७ यत 
प १.५१ २, ठ, ५, ६, ७, ८, 4 ं > ¢ 
भीदुभाग्य का भागी होगा ।यहवतरञस्यन की भ ४ लिखने मे प्रयुक्त होते है । स द॥| 
दवाना चाहिए, ॥ इस यत्त्रराज की अपार महिमा £. | 

जलं श के आने-जाने का रस्ता हो। पह के यन्त्र के अनेक स्वरूप होते है, जिनमे से कुक को आ 
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इस यन्त्र को कृष्ण पक्ष कौ चरतुदशी के दिन बरगद कौ कलम से 
भोजपत्र पर एक सहस संख्या में लिखने से धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष की प्राप्ति होती दै। 

अनार की कलम से एक सहस्र यन्त्र पृथ्वी पर लिखने से मनुष्य 
वधन से छूट जाता है तथा स्वामी से मित्रता होती है। 

पीपल की कलम से लिखने पर दरिद्रता का नाश होता हे। 
गोमूत्र, मेनसिल, कपूर, तगर ओर गोरोचन कौ स्याही बनाकर, 
पीपल की जड़ की कलम से भोजपत्र पर एक सहल यन्त्र लिखने 
से मनवांछित फल कौ प्राप्ति होती है। ` 

वेलपत्र का रस, हरताल ओर मैनसिल-इनको घोलकर, बेल की 
कलम से दो सरस यंत्र एकांत ओर शुभस्थान में बैठकर पृथ्वी पर्‌ 
लिखने से मनोभिलाषाओं की पूर्ति होती है। 

आक के पत्तो के रस से, आक के पत्ते पर १०८ यन लिखकर, 
कीकर (बबूल) के वृक्ष मे बोध दे से इद्र के समान प्रबल शतु 
को भी ज्वर ओर देह-शूल का शिकार बनना पडता है। 

हल्दी को पानी मे धिसकर उसके द्वार १०८ यन्त्र पत्थर पर 
लिखकर वैरी की चौखर मे गाद्‌ देन पर उसकी अपन बेट, भाई, 
संबधी आदि से कलह हो जाती है। 5 

ओंगा (अपमार्ग) के रस से भोजपत्र पर लिखकर गले में बाँध देने 
से तिजारी, चौथेया आदि हर प्रकार के ज्वर द्र हो जते ै। 
भग के रस से भोजपत्र पर लिखकर भुजा ओर हदय पर धारण 
करने से शास्त्रार्थ मे विजय होती है । 

इस पन्द्रह के यन्त्र कौ सवा लाख. अटे की गोलियां बनाकर 
मछलियों को डालने सब मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। 


मछलियों को गोलियां डालते समय निम्नलिखित मंत्र का पाठ 


4 डे  पारस्वपक्ष्या 
करते रहना चाहिहट०८ "ॐ ही । ली, 


नवनागकुलसेवनाय स्वाहा। - 
श्लातौ पत्त नज्डार बडशाहवबुला, >~ 


101 


@ सन्तान प्राप्ति की इच्छा हो तो इस यन्त्र को शतावर के पततो पर | | 
लिखना चाहिए। भाग्य-वृद्धि के लिए बरगद के पत्तों पर, प्राप्ति 
धन-प्राप्तिके लिये कमल-पत्र, पर काम ओर अर्थं के लिए कांसी 
के पत्र पर तथा भोजन के लिए केले के पत्ते पर लिखना चाहिए। 

@ सभी कार्यो की सिद्धि के लिए इस यत्र को चमेली की कलम से 
लिखना चादिए। आकर्षण के लिए जामुन की कलम, स्तम्भन के 
लिए बरगद की कलम, वशीकरण के लिए कुश कौ कलम तथा 
शुभकार्योके लिए सोने अथवा चाँदी कौ कलम द्वार केशर, चन्दन, 
अगर, कपूर ओर कस्तूरी से लिखना चाहिए। 


भूतत्रासन ““डाक्रिनीत्रासन यन्त्रम्‌ ' 
. नये खप्पर के ऊपर खडया मिटटी से बारह कोष्ठक के यत्र को 
लिखकर, प्रत्येक कोष्ठक में “हीं ' बीज को लिखें । इस प्रकार यत्र का 
जो स्वरूप बनेगा, उसे नीचे प्रदर्शित किया गया है। 


लेखन के उपरान्त यन््र की पुष्पादि से पूजा करं फिर जो धूलि से 
पूरणं अग्नि में रखकर, खैर कौ अग्न से प्रन्जनवलित करं। इस यत्र के 
प्रभाव से भूतादिक रोते-कँपते हए बालक आदि को छोडकर भाग जाते 
है।तथाउस देशम वास नहीं करते। जिस समय कोई बालक, वृद्ध अथवा 
युवा स्त्ी-पुरूष भूत, परेत पिशाच, डाकिनी, शाकिनी आदि से ग्रस्त हो, 
उस समय इस यन््र का प्रयोग करना चाहिए। यह यन््र सभी आयु केस्त्ी 
पुरुषों के लिये लाभदायक है । 


प्रेत दूर क्छरने का पलीता यन्त्र ` 

नीचे प्रदर्शित यन््र को कागज पर लिखकर उस व्यित को सुवे, 
जिसे प्रेत ने जकड़ रता हो। इस यंत्र के प्रभाव से प्रेत बोलने लगता है 
ओर जो पूछा जाय उसका जवाब देता है। अन्त में इस यन्त्र के प्रभाव 
से स्व-गरस्त व्यक्ति को छोडकर भाग जाता है । यंत्र को केशर, कस्तूरौ 
आदि किसी गंध से लिखकर, विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए, तदुपरान्त 
प्रत-ग्रस्त व्यक्ति को सूरधोना चाहिए। 


व 
[द [च [जा] १ [नि|खै। °| ° । °| 


अन्य यनो की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पुस्तक हस्तलिखित 
वृहद्‌ यन्र महार्णव ' (मूल्यः अजिल्द 500/- रु. तथा वलाथ बाईंडिंग 
मँ मूल्य 551/- र.) मंगाये । डाक खच 51/- रु. अलग लगेगा। इस 
हस्तलिखित ग्रथ म विभिन मनोकामनाओं की पूर्तिं कएने बाले हजारो ` 
यन्त्र संकलित । अन्य पुस्तकों म असली प्राचीन यज्र-मन्र-तच्र 
शिरोमणि (मूल्यः 570/- रु. तथा डाक खर्च अलग एवं तान्रिक 
साधनः यज, मनर त्र सिद्धि के प्रयोग (मूल्य 25/- र.) भी पठनीय 
तथा संग्रहणीय है। < 
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श्री गोस्वामी तुलसीदासजी के रामचरितमानस के कुछ | ॐ 


मंत्र हम पाठकों के सामने रखते है । उत्तरी भारत में ये मंत्र 1 
भिन कार्यो के लिए काम में लाये जाते है ओर ये प्रभावी ह। 
से जो मंत्र जप करना हो उसके लिए हवन करना पडता है । घर मे 
छोटा-सा हवनकुंड बना लेना चाहिये। उसमे अग्न प्रज्वलित 
कर द ओर दी हुई १६ चीजों मे से कम से कम ८ लेकर १०८ 
| आहुतियां दे कर मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। हवन तो सिर्फ 
एक बाए ही करना होता है लेकिन मंत्रजप रोजाना १०८ नार 
करना पड़ता है। इससे इष्टफल प्राप्ति होती है । हवन के लिये 
आवश्यक वस्तुएंः (१) चंदन का चूरा (२) तिल (३) घी (४) 
, दाल (५) अगर (६) तगर (७) कपूर (७) शुद्ध केसर (९) 


पिस्ता (१४) बादाम (१५) अंगूर (१६) काज्‌। इनमे कम से 
कम ८ वस्तुएं आवश्यक है । मंत्रजप सोमवार, गुरुवार या 
` शुक्रवार से प्रारंभ करे । 

® ईरुवर दर्शन के लिए 

नील सरोरुह नील मनि, नील नीलधर स्याम। 

लाजहि तन सोभा निरखि, कोटि-कोटि सत काम॥ 

आराम मिलने के लिए 

रामचरन दृढ प्रीति करि, बालि कीन्ह तनु त्याग। 

सुमन माल जिमि कंठ ते। गिरन न जावई बाग। 

रक्षामत्र 

मामभिरक्षय रघुकुलनायक। धृतवरचाप रुचिकर सायक॥ 
विपत्ति नाश के लिए 

राजिवनयन धरे धनुसायक। भगत विपति भंजन सुखदायक ॥ 
संकट नाश के लिए 

जो प्रभु दीनयालु कहावा। आरति हरन बेद जसु गावा॥ 
जपहि नामु जन आरती भारी। मिट कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
दीन दयाल निरिदु संभारी। हरहु नाथ ममं संकट भारी॥ 
- ५४ नाश के लिए 

हरन कठिन कलि कलुष कलेसू। महामोह निसि दलन 

विल शातिके लिए सू द ¦ दिनेस्‌॥ 
सकल विघ्न न्यापहि नहिं तेही। राम सुकृपा विलोक जेही॥ 
(क लिए 
जब ते राम व्याह घर आए। नित नव मंगल मोद 
3 हि द बधाए॥ 


जय रघुबस बनज बनभानू। गहन दनुज कुछ दहन कृसानू॥ 
लिए * 








@ भिन रोगों तथा उपद्रव शाति के 
> दैहिक, दैविक, 


=-= = भण्डार जङ्रातसल 53-जागङ़ी जानाः हल्ला 57 ९९९ 


भौतिक वरषा णत जि किसर 


नागरमोथा (१०) जव (११) चावल (८१२) पंचमेवा (१३) | 









सिरदर्द हटाने के लिए 
हनूमान अंगद रन गाजे। हांक सुनत रजनीचर भाजे॥ 
भूत भगाने के लिए 
प्रनवड पवन कुमार, खल बन पावक ग्यान घन । 
जासु हदय आगार, बसहि रामसर चाप धर ॥ 
विष नाश के लिए 
नाम प्रभाउ जान सिवनीको। कालकूट फलदीन्ह अमीको॥ 
अकाल मृत्यु निवारण के लिए 
नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हारा कपाट । 
लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्रान कें बार॥ 
गुम हुई चीज प्राप्त होने के लिए 
गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराज्‌॥ 
दीठ (नजर) न लगने के लिए 
स्याम गौर सुन्दर दोउ जोरी। निरखहिं छवि जननी तृन तोर॥ 
जीविका प्राप्ति के लिए 
बिस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई॥ 
दारिद्रूय हटाने के लिए 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कामद धन दारिद्र दबारि के 
लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 
जिमि सरिता सागर महु जाही। जद्यपि ताहि कामना नाही॥ 
तिमि सुखसंपत्ति बिनहि बोलाएं। धरमसील पहि जाहि सुभा 
पुत्र प्राप्ति के लिए 
प्रेम मगन कौशल्या, निसि-दिन जात न जान। 
सुख सनेह बस माता, बालचरित कर गान॥ 
संपत्ति लाभ के लिए 
जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं । सुख संपति नाना विधि पावह। 
ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त होने के लिए 
साधक नाम जपहि लय लाएं। होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। 
सब सुख प्राप्ति के लिए | 
, सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषई। लहहि भगति गति संपत्ति 7६॥ 
मनोर सिद्ध होने के लिए | 
भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारि। 
तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिपुरारि॥ 
मुकदमा जीतने के लिए । 
पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विग्यान निधान | 
रम प्राप्ति के लिए 1 


भवन चारि दस भरा उछाहू। जनक सुता रघुवीर बिआह्‌। | 
न स लिए क | 
- गस्लपि पि नित सिंधु अनल सिताई, | 
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@ शत्रुनाश के लिए 

यरु न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई ॥ 
| @ शत्रु के सामने जाने के लिए 

कर सारंग तूण कटि माधा। अरि दल दलन चले रघुनाथा ॥ 
विवाह के लिए 

तब जनक पाइ वसिष्ठ आयसु, व्याह साज संवारि कै। 

मांडवी श्रुतकौरति उरमिला, कुंअरि लई हंकारि के ॥ 
@ परीक्षा उत्तीर्णं करने के लिये 

जेहि पर कृपा करहि जनु जानी। कनि उर अजिर बचावहि 

|| तानी ॥ 
| मोरि सुधारिहि सो सब भाती । जासु कृपा नहिं कृपा अधाती ॥ 
@ विद्या प्राप्ति के लिए 

गुरु गृह गये पठन रघुराई । अलप काल विद्या सब आई॥ 
© आकर्षण के लिए 

जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलई न कछु संदेह्‌॥ 
@ यात्रासफल होने के लिए 

प्रविसि नगर कीजे सव काजा। हदय राखि कोसलपुर राजा ॥ 
© प्रेम बढ़ने के लिए 
सब नर करहि परस्पर प्रीती । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥ 
© शस्त्रार्थं में विजय पाने के लिए 
तेहि अवसर सुनि सिवधनुभंगा। आये भृगुकुल कमल पतंगा॥ 
@ दूधदेने केलिए 
अगे दिया हुआ मंत्र कागज पर लिखकर उसे घी, गुड, 











नूतन सुरत सागर ( महर्षि वेदव्यास रचित ) 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे शुकदेव जी दारा ज्ञान-वैराग्य कौ कथा सुनाना, 
सप्ताह यज्ञ विधि वर्णन, भगवान्‌ के २४ अवतारो का वर्णन, 
परीक्षित का जन्म, श्रीकृष्ण जन्म, गोपियो के वस्त्र हरण, 
कंस वध, रुक्मिणी हरण, बलदेव विजय, जरासन्ध व 
शिशुपाल वध, एेसी अनेक कथाओं का वर्णन किया गया 
हे। जो मनुष्य इस पुराण को सच्चे मन से श्रद्धापर्वक पढते 
या सुनते दै; निश्चय ही उनका कल्याण होता है तथा सर्प, 
भूत-प्रेतादि का भी भय नही रहता है। 
मूल्य 260/- रु. डाक खर्च अलग। 
@ वाल्मीकि रामायण ( सम्पूर्णं ७ काण्ड ) 
महर्षिं वाल्मीकि रचित रामायण 1. का स 
है । घर मे सुख-शान्ति चाहने वा को इसका पठ्न- 
अवश्य करना चाहिए। हमारी छपी इस वाल्मीकि रामायण 
के अन्त मे अनेक दुर्लभ चित्र तथा रामायण कालीन भारत 
के कुछ नव्शे भ दिये गये ह । बड़ साइज, मोटा टाइप, 
गोल्डन -नाईंडिंग। 
ल्डन क्लाथ ५ 100. क खच जल 
शिव महापुराण ( सम्पूर्ण १९ खण्ड भाषा 
इस घोर कलिकाल मँ, जबकि मनुष्य स्वार्थी हो गया है। 


यही एक मात्र एसे देव 









जीशीध प्रस्त ले क्रा प हीः०।०० 
-्चावड़ी बाजार, 


चंदनचूरा का = दे । मंत्र २९ बार देपठन करे फिर लाल कष्डे में 
डालकर भस के सींग को बांध द। भैस या गाय दूधदेने लगे तो 
शनिवार को हनुमान जी को फूल चढ़ावे ओर नारियल तोड। 

^“ बंदौ पवन कुमार, खल बन पावक ग्यान घन। 

जासु हदय आगार, बसहिं राम सर चाप धर॥'" 


गायत्री मंत्र जप ओर रोग निवारण 


© मधुमेह, मेद, तुतलाना इन पर गायत्री मंत्र जप का इलाज 
४ भूः भुव स्वः ॐ तत्सवितुवरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 

















































ॐ 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ ॥ 
@ मस्तिष्क विकार, विस्मरण, चक्कर इनके लिये गायत्री मंत्र 

ॐ भूः भुवः स्वः तत्सवितुरवरण्यं भर्ग देवस्य । धीमहि धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ ॥ 

@ हदय विकार ठीक करने के लिये गायत्री मंत्र 
ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ तत्सवितुरवरिण्यम्‌। 
भर्गो देवस्य धीमहि ॐ धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 

@ दमा, रक्तदान इन पर गायत्री मंत्र 

ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ तत्सवितुरवरण्यम्‌। 

ॐ भर्मो देवस्य धीमहि ॐ धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
रोज सुबह नहाकर जो मंत्र जपना हो उसे 108 बार दुहराए। 
पाश्चात्य शास्र भी इस मंत्र का अत्यादर करके नतमस्तक 
होते है, लेकिन हम भूल रहे दै । 
रामायण शदितिशाली मन्रावली मू. 30/- रु. डाक खर्च अलग। 


अपने भवतो कौ मनचाही मुराद पूरी कसते है । शिव शंकर 
भोले भंडारी भारत ही नहीं विश्वभर मे करोड़ों को संख्या 
मे विद्यमान है। आजकल के कलियुग भक्त थोडी से उपासना 
करके शीघ्र ही फल की आशा रखते है । यह ग्रन्थ विशेष 
रूप से उन्हीं महानुभावं के लिए प्रस्तुत किया गया है । 
मूल्य 250- रु. डाक खर्च अलग। 
@ श्रीमदेवी भागवत पुराण ( महर्षि वेदव्यास रचित ) 
सुख ओर शान्ति को प्रदान करने वाली मां भगवती दुर्गा के 
सम्पूरणं चरित्र का सरल भाषा मे अपूर्व वर्णन है । इस सन्दर्भ 
की सभी कथाओं का समावेश इस ग्रन्थ में प्रस्तुत दै । 
मूल्य 151 रु. डाकं खचं अलग। 
@ मत्स्य महापुराण - 
इस पुराण का पारायण करने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष . 
की प्राप्ति होती है। साथ ही पदन वाले व सुनने वाले का 
- सर्वतोमुखी विकास होता दै । 
मूल्य 180/- रु. डाक खर्च अलग। 
® कूम पुराण ; 
` इस पुराण में वर्णित कथाओं को सुनने से मनुष्य आचारनिष्ठ, 
धर्मात्मा एवं वेदविद्या मे पारंगत होकर पाप कर्मो से निवृत्ति 
तथा परमपद पा सकता है। 
180./- रु. डाक खच अलग। 


6 @ 3261030, 3279417 
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[~ 104, 
संज्ञक नक्षत्र ओर उनका फल मूल-शान्ति के मनर तथा सामग्री ) 


|| 

1 ्रः-ज्ये क्षत्र | षडीमें जार यड म बालक को,ख्ठौ ६ घडी मे गोत्व । ¢ 

"मूलः" संज्ञक नक्षत्रः- ज्येष्ठ, आश्लेषा ओररेवती -इन न घडीमें माता को, पाचर्वा ६ घड़ीमेवा ५ | 

के अत = मघा ओर अश्विनी इन नक्षत्र के आदि | को, सातवीं ६ घड़ी मे नाना के परिवार तथा अपने कुटुम्ब को, आठवी 













































कौ दोडी" नध्राडनत''कहलाती है । अतः ये ६ नक्षत्र मूल संसक' | € घडी ५ भाई र 1 ८ श्वसुर को तथा सर्व ६ षडे 
सम्मूण कुट = 
1 "विचार जयेष्ठ नक्र केअन्तकी दो घड़ी तथां |, ६ आश्लेषा नक्षत्र फलः- आश्लेषा नकषत्रके त भाग कौ ५ घ 
मूल नक्षत्र के आदि कौ दो घड़ी ' अभुव्त-मूल ' ससक होती है। - यह | मे बालक का जन्म हो तो राज्य-लाभ, दूसरी ७ घडीमेंहोतोपिताको 
नारदजी का कथन है । वशिष्ठजी कहते है कि ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्त की | कण्ट, तीसरी २ घड़ी में माता को कष्ट, चौथी ३ घडी में परस्त्री-स,। 
एकषडी तथा मूल नक्षत्रके आदि की दो घड़ी" अभुक्त मूल संक होती | पांचवी, ४ घडी मे पितृ-भव्त, छठी ८ घड़ी मे बलवान, सातवीं ११ घडी 
है। अगि ऋषि का कथन है कि ज्येष्ठ नक्ष के अंत कौ घड़ी तथा मूल | में हो तो आत्मघाती, आठर्व ६ घड़ी मेहो तो त्यागी, नरी ९ घडी 
नक्षत्र के आदि की एक घडी “अभुवतमूल ' संञा वाली होती है। अन्य | हो तो भोगी एवं दसवें भाग की ५ घडी में हो तो धनवान दोता है। 
आचाय के मत से ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्त की ६ घड़ी तथा मूल नक्षत्रके मूल आदि नक्षत्रों के मंत्रः- मूल, ज्येष्ठा अथवा आश्लेषा इन 
आदि कौ ८ षड हौ अभुक्त मूल संक होती है। इस योग मे जो बालक | तीनों नक्षत्र में सेकिसी नक्षत्रम बालक का जन्म हो तो इनके मंत्र का 
उत्पन हो, उसे पिता द्वारा या तो तत्काल ही त्याग देना चाहिए, अन्यथा | २८००० अथवा श्रदधानुसार्‌ संख्या मे जप कराना चाहिए तथा २८ वेदिनं 
आठ-वर्ष तक उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। जब पुनः वही नक्षत्र आए तो मूल शान्ति करानी चाहिए। जिस मंत्रक 
“मूल ' संक नक्षत्र के चरणों का फलः- मूल नक्षत्र क पहले | जितनी संख्या मे जप किया जाए, उससे दशांश हवन करा के ७, १४, 
चरण मे बालक का जन्म हो तो पिता का नाश, दूसरे घर नक्षत्र मे हो | २१९ अथवा २८ ब्राहमणो को भोजन कराना चाहिए। एेसा किए विना 
तो माता का नाश ओर तीस म हो तो धन का नाश होता है । चौथा चरण | नक्षत्र दोष दूर नहीं होता। 
शुभ माना गया ह। मंत्र- "“ ॐ मातवे पुत्र पृथिवी पुरीत्यमग्नि पूवेतो नावं माप 
मूलसंज्ञक नक्षत्र के चरणो के संब॑ध में अन्य मतः- मूल के वातां विश्वेदेवे ऋतुभिः सं विद्वान प्रजापति विश्वकर्मा विमञ्चतु' 
पहले चरण मे जनम हो तो पिता का, दूस मेँ मातां का तथा तीस मे मूल नक्षत्र का बडा मंत्रऊपरदिया गयारै। इसका लघु मंत्र नीचेदिय 
क होता 1 ५ शुभ होता है तथा शान्ति कर्म करने | जा रहा है। ज्येष्ठा तथा आश्लेषा के मंत्र भी आगे दिए गए ै। । 
शुभ हो जाते है। ५ त्रः-"* ॐ एष त तं ॥ 
आश्लेषा नक्षत्र के चरणों का फल- इस नक्षत्र का फल विलोम ह व 4 | सुष्य 
होता ईै। अर्थात्‌-आर्लेषा का पहला चरण शुभ होता ह तथा दूस मे धन | सयुयऽइन्रोगणेन। सं सू्यजत्सोमया शुदधर्यु्र | धन्वाप्रतिहिताभिरस्ता |” 
नाश, ४ ०९ ५. पिता व १ है] ३. आश्लेषा मंत्रः“ ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च भीम । 
नक्षत्र के चरणों का फलः-ज्येष्ठा के पहले चरणमें : सर्पेभ्यो नमः।'' । 
हो तो बडे भाई का) दूरम हो तो छोटे भाई का, तसहोतोमत भौर र त ड 
चौथे में हो तो स्वयं (जातक) बालक का ही नाश होता ै। के रग, १ नारियल, ५०-सुपारी द क 
मूल-वासं विचारः- माघ, आषाद्‌, आश्विन तथा भाद्रपद-इन | धुप कपूर आरा चलं गमे 11 इजा , भाज 
ध 4 कावासआकाशमे; कार्तिक, श्रावण, चैर तथा पौष- | मेवा ५० ग्राम, पेडा ५ श बूरा 
चार्‌ ५ 2. खेडों ८42 1 १ ) ] 1 । 
इन चारम पृथ्वी" पर तथा बैशाख, फाल्गुन, ज्येष्ठ तथा मर्गाशीर्षं | २७ खेडों की ककडी, २७ वृक्षों के (अलग-अलग किस्म) के पते 


। | पृथ्वी १ ॥ गगाजल ५ यमुनाजल # ॥ 


क जल अथवा समुद्र फेन, आम के पत्त, प॑ पंचगव्य, (द्ध, दरी 
मूल-नत्र षी वृक्षः वृ्ाकरमूल नकष मु पत्ते, पंच रत, पंचगव्य, (दूध, द 
की घटिकाएं स्थापित कर। आरम्भ कौ त मे नव | पत गोमत, गोबर) वन्दना, हल, २ बांस कौ टोकरी, १०६१. 
क म, ११ घटी त्वचा मे, ९ घटी शाखामें 1 < व ल ॥ (५ 9 
४घटै फलम, तथा ३ घटी शाखा मे लिखं।इस क्रमे „ ९. मूलनौ की मूर्ति चोदी निर्मित, बैल, गाय, २०१ 
ध जन्म-कलिका | सतनजा,७ प्रकर कौ घोडे नीचे की,ग। 
न क अधिक | वेदी के लिए पीली मद्री केठेले। " 0 ण 
काफल निम्नानुसार समह्च- ` य हवन सामग्रीः- चावल ९ भाग, घृत २ भाग, बुरा २ भाग, जौ! 
मूलेहोतोमूल-नार स्तम्भ थन हानि लवाय भाग, तथा तिल ४ भाग। इनके अतिरिक्त मेवा, अष्टगंध, इद्र च 
जालानि मात्‌-नाश, | भोजपत्र, मधु, कपूर आदि। एक लाख म्र-जपः “र 
फल मे राजलाभ तथा शिखा मे हो तो ` द का लाभ, | सामग्री कौ आवश्यकता होती है । यदि 2 श ॥ 
क । सामग्री भी उसी अनुपात से लेनी मंत्र कम संख्या मे जपना 
काजन्महोतो नानी को 11 1 ति तक | 
== पुसक भडार, बङ्साहनुला.53- चावडी जाजार ह मण्डार, जड्राहञुला _ खनतो सलक जा जलल न ति भच मूलय 2/- स (डाक खर्च 1 
ना - = 15 लाजार, दिल्ली-11द6्द ल्त 
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विधिः- दशम स्पष्ट कसे के लिए इष्ट प्रविष्ट के दिनार्धं कौ अपने इष्ट मसेरन कर दो ओर यदि आपका 


६० घड़ी ओर युक्त के जोड तें से दिना को हीन कर दो, इस प्रकार जो लब्धि प्रप्त हो इस को दशम भावेष्ट कहते है; इसी दशम भवेष्ट को जन 
कालीन इष्ट मान कर इस से ऊपर लिखित दशम्‌ सारिणी द्वारा देश विधि लग्न कौ क्रिया पूर्वक 

उदाहरणः-१० जुलाई सन्‌ १९४९ ई. को सूर्योदय इष्ट ४३७ 
में से रन किया तो लब्धि २५।५७ दशम भवेष्ट निकाला, इस को ऊपर 


पर दशम स्पष्ट कएने 
लिखित सारिणी मे इष्ट स्पष्ट 


के कोष्ट १८।२ में युक्त करके जोड फल ४३५९ कौ ऊपर लिखित सारिणी मे देखा तो ईस रेन्यूनका कोष्ट 
तुल्य मिला, फिर ४२।५९ ओर ४३।५६ के अन्तर ३ पल को ६० गुणा करके गुणनफल को ४३।५६ ओर ४४।६ 


तो ३५६०,९० = १८ कला लब्ध पराप्त हई, इसक स्पष्ट 
निकला, जिससे ज्ञात हुआ कि इस दशम लग्न धन राशि 


लग्न के अन्य भाव स्पष्ट करने 
निकल आबेगा, इस चतुर्थं स्पष्ट मे लग्न को हीन करके ६ पर भाग 


लग्न, सन्धि लग्न से खट अंश जोड्ने से दूसरा भाव स्पष्ट दो जवेगा 
तृतीय सन्धि मे ९ राशि युक्त करने से चतुर्थ सन्ध, तृतीय भाव मे २ राशि युक्त करने से पंचम भाव, 


सन्धि ओर द्वितीय भाव में ४ राशि युक्त कसे से ध्वां भाव स्पष्ट होगा, फिर 
ष त सब भावों तथा सन्धियों 


युक्तं करने से सप्तम स्पष्ट निकल आवेग, फिर इन स 
सभी भाव ओर सन्धिधाःसणष्ट क न्तिवे॥ 


21101180 








की विधिः-लग्न के अन्य भाव स्पष्ट करने 


ग दे, लब्धि को खटांस 


के स्पष्ट में क्रमशः छः छः राशि 


सूर्यकी केवल ४० कला १९ विकला में धन किया तो 


के एक अंश ५८ कला १६ विकला पर दै। 
के लिए दशम स्पष्ट मे ६ राशि युक्त करने के चतुर्थ स्पष्ट 


स कहते रै, फिर खट अंश 


, इसी प्रकार इसी खट अंश से चतुर्थं भाव पर्यन्त सब भाव स्पष्ट करे, फिर 
द्वितीय सन्धि मे ३ राशि जोडने से पंचम भाव 


लग्न सन्धि मे ५ राशि युक्त कले से 
युक्त करके द्वादश भाव तक शेष 










क कसे से दशम भाव स्पष्ट हो जाता है। 
ने के लिये इस प्रविष्टे के दिनाद्धं ९७।९० को ४३।७ 
सूर्य मिथुन रशि ओर २५ अंशो के तुल्य 


03261030, 3279417 


(५७।५७।५८|५८|५८|५८।५८ 





२।२।२।२।३।२|३ 

















इष्ट दिनार्धं से न्यून हो तो इस मे 








४३।५६ धन रशि के १९ अंश के 
के अन्तर १० पल से भाग दिया 
५८ कला १६ विकला धन फल 


को लग्न में युक्त करने से सन्धि 


छठी सन्धि ओर लग्न में ६ राशि 













रैदईलोकल टाहम अन्त सारिणी देहती 
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स्टैंडर्ड लोकल सारिणी का प्रयोग 
स्टंडई लोकल टाइम अन्तर सारिणी मे इष्ट प्रविष्टे को 
जितने मिनट लिखे है इतने मिनट स्टैडडं राइम यें से कम 
कलने से इष्ट दिन का देहली का लोकल [ धूप घड़ी का] 
टाइम निकल्‌ आता है ओर देहली के लोकल टाइम में इसी 
अन्तर को जोड़ने से स्टैंड टाइम बन जाता है। 
देहाती जड़ी -वू्िर्या 

इस पुस्तक मे कौन-कौन-सी बूटियां कह -कहां पाई जाती है, उनका 
प्रतीय तथा वैद्यक नाम क्या है ओर किन-किन रोगो पर लाभ दिखाती है? 
एक-एक रोग पर कई-कई अनुभूत योग दिये है, साथ ही वृटियों का पूग 
प्रिय, उनकी पहचान, आकारप्रकार व गुण दिय गये है। अधिकतर बिव 
के फ़ोयो भी दिये गये हँ। मधुमेह को समूल मयने, ९ दिन मे नपुंसकता दूर 
कले, बाह को पुत्र देने, दमे व तपेदिक का अचूक इलाज कले वाली, खोई 


अन्तर ८ कला, तो १५ कला के लिए क्रति अन्तर २ कला हओ) 
ताकत को फिर से प्राप्त करने कै ६ „ (ध स राति 
व | ह व करा्ष्रि पषा ङ्त क्णताभंशशधनकलाणहषटकीि्ः ज्ञात हुई , सायन रविं 


अलग। 


_ दहा, पुस्तक भण्डार, नड़शाहः बड़गाहवुला, 9३-चावडी ज्= === - 
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सूर्य क्रति जानने की विधि 
जिस दिन सूर्यं कौ क्रांति जाननी हो प्रथम उस दिन के निकट का 
र्य स्पष्ट इस जन्त्री मे से लेकर इसको दैनिक गति से इष्ट काल का सूर्य 
स्पष्ट करो ओर फिर इसमें " आयन अंश' धन करके सायन रवि मालूम 
लो। सायन रवि यदि [९] तीन राशि तक हो तो इसके अंशादि कर 
(२) यदि तीन राशि से छः राशि तक हो तो इसको छः राशिमे से कम | 
कर लो [३] यदि छः राशि से अधिक व नौ राशि से कम हो तो इसमे से 
ः राशि कम कर दो ओर यदि [४] नौ रशि से १२ राशि तक हो तो उमे 
बारह राशि में कम कर दी। बस, इस तरह जो लब्धि हो उसके अंशादि कर 
इसको " भून अंशादि' कहते दै, फिर ऊपर लिखित सारिणी में इन भुज | 
अंशो के सामने जो करोति दर्ज है इसमे भुज कलाओं का फल अनुपात दरं 
केर धन कर दो तो लब्धि इष्ट कालिक क्रांति ज्ञात होगी। सायन सूर्यं 
मेष आदि अर्थात्‌ छः राशि से कम हो तो क्रांति उततर ओर तुला आदि अर्थात्‌ 
: राशि से अधिक हो तो क्रोति दक्षिण जाननी चाहिये। 
उदाहरणः- सं. २००६ वि. आषाढ शुदि पूर्णिमा रविवार १० 
सन्‌ १९४९ ई. को सूर्योदय समय रवि क्रांति जानने के लिए इस 
समय के स्पष्ट सर्य २।२३।५९।२५ मे ' आयनांश" २३।४७ को युक्त कएने 
५ २।१७।४६।२५ सायन रवि ज्ञात हुआ, तीन राशि से अधिक होने पर 
५ छः राशिमे से कम्‌ किया तो राशि आदि २।१२।१३।३५ भुज निकला, 
सके अंशादि किये तो ७२।१३।३५ हुए, सारिणी मे ७२ अंशो के तुल्य 
खा तो २२ अंश १४ कला क्रति लिखी है इसमे भुज कला १५ के लिए 
(१२ कला ३५ विकला को सुविधा के लिये ९५ कला मान लिया] 
अनुपात दवारा लाया हुआ फल २ कला (७२ व ७३ अंश को क्रांति का 
अन्तर किया तो ८ कला हुआ, इसलिए १ अंश अर्थात्‌ ६० कला के लिए 















































भष आदि होने से क्रति उत्तर है। 
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., १६ कला क्रति का अनत = ४/६० > १६/९१ = १९/१५ - १=००।६ भ = 
र जानने व्छी विधिः-चर जते के लिए प्रथम पृष्ठ नं. १०९ पर व्ताक्ूसयुनः काकु देख काक त्िरपर बैठ जाय, किसी.अग म 

| ऋति जान रति से मेया सोयेःहए मनुष्य के ऊप्‌ (काक वैठ जाय तो शास्वकारो न इमे महा भयानकः || 

विधि से इष्टकालिक, जान कर इसी 4 (1 अनिष्ट कंहा है । इसी प्रकार आधीत मे अकारण काक बोले तथा जंगली कवूतर घर 

६ शा (अंश कला को छोड़ कर? के तुल्य स पृष्ठ प पर वैठे तो भी हानि होती है। इसकी शान्ति के लिए सप्तथान्य का दान करे; धी शरीर 

से अनुपात द्वारा चर घड़ी व पल को मालुम करो, फिर दूसरी बार इसी मे लगाये । उडद के चूर्ण से काक कौ प्रतिमा, बनाक गन्ध पुष्पादि से उसका 


क्रांति ओर इष्ट नगर के अक्षांश मे एक अंशं ओर युक्त करके इनका चर संच्योपचार पूजन्‌ करके उडद, दही, यी तथा भात को मिद्टौ के बरतन मे उसके साप्नने 
॥ बलि स्थापित कर । सात बत्ती का दीपक जलाकर बलि के मध्य रखकर दक्षिण दिशा 


मालुम करो, फिर दोनों चरो का अन्तर निकालकर इस अन्तर से म 
अ ^ कल अनुपात दवारा निकाल: मे के चौराहे सर दक्षिणा सहित बलि कौ स्खदै1 लौटकर पंचगव्य से स्नान कर तथा "ॐ 
सला क अ कर दल क नमः शिवाय" इस मनर का जप्‌ करे तथा धी मे अपनी छाया देखकर दान कर। - 


धन कर दो तो लब्दि इष्ठहानि 1 हो जावेगा। 
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स्रद्मग्दाए्नच्च त इस लग्न सारिणी से लग्न देखने कौ आवश्यकता हो तो उस समय का 
२६२४४३११ १६२४ इष्ट बनाकर उसमे उस दिन का सूरय स्पष्ट जो कि जंत्री मे सूर्य स्पष्ट 

लिखा है जिस राशि में जितने अंश पर हो लग्न सारिणी मे उस रीति के 
७ |५५,४६|१२।२५३७| सामने ओर उन अंशो की कोष्टक के नीचे जो घडी-पल हो उन मँ जन्म 
२२| १ |४७।१२।५२|५ | समय के इष्ट के घडीपल जोडुने से लग्न कौ घड़ीपल बन जाती है। सो 


३६|२ (५८१३१९३८ यह घड़ी पल लग्न सारिणी में जिस कोष्ट 
1/1 हु स राशि के सामने ओर जितने कोष्ठ 


के नीचे मिलेगे वह स्पष्ट लग्न राशि अंशादि होगा। 
उदाहरणः- २०१६ आषाढ प्र. ८ को इष्ट घटियादि १०।१५ पृ 
इस दिन जंत्ी मे स्पष्ट राशि १।७।१।९ लग्न सारिणी 
२ राशि के सामने ओर ७ अंश के नीचे घयादि १२।४१ में इष्टादि 
१०।१५ जोड दिया तो २२।५६ घटयादि हई, लग्न सारिणी में इस से 
स्पष्ट कोण देखा तो ४ राशि २० अंश के नीचै घटयादि २२।५५ ओर 
९० त घययादि २२।५६ अन्तर १ पल को अमुककोष्ठ ओर अगले 
कोष्ठ के अन्तर १२ पल है, मालूम किथा गया कि १२ पर अन्तर है 
९० कला मे तो १९ पल का अन्तर होता है तो ६० » १ ५८९२ तो लब्ध 
\ कला हुआ सो उस समय स्पष्ट लग्न ४ राशि ०५ अंश ५ कला 
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अक्षांश लेकर इष्ट स्थान कौ पलभा बनाओ। उदाहरणः-किसी 
ने अक्षांश ३२।१० कौ पलभा बनानी है तो सारिणी मेँ ३२ की 
लभा ७।२९।५३ है, ३३ कौ ७।४७।३१ दोनों का अन्तर १७। 
`| ३८ के शेषांक १० से गुणा करो तो १७६।२० हए ६० से भाग 
| | दिया तो व्य॑गुलात्मक लब्धि २१५६।२० पलभां ७ ।२९।५३ में 
| युक्ता किया तो ७।३२।४९ पलभा हुई। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान 
कौ पलभा.आप निकाल सकते है। 




































































॥| ग्रहाः 
चिन्ता | नृपभीः |धनलाभं [हानिः | कष्टम शत्रुनाश [पीडा |क्ष्टम्‌ धर्माश |सुखं |धनलाभ | पीड़ा 


भौमः 


बुधः 
गुरूः 
शुक्रः 
शनिः 
राहु 


१५ न्था 














स्थाननाश | भयं श्रीः मानभंग | दैत्यं 
अनलाभ | संतोष [सुखं |रोगः | ज्ानवृ |धनलाभ | स््रलाभ 
रत्रुभीः | धननाश |धनलाभ |शत्रुभीः | पत्रकष्ट |धनलाध |स्त्रीकण्ट 
सुखं धनलाभ |त्रुभीः |पशुलाभ | सुखं | स्थानलाभ| पीडा 





दा सुकृनाश £ द्रव्यनाश 
रोगः |धर्मलाभ | सौख्यं |धनलाभ | धननाश 
शत्ुभी. |शत्रुपीडा | शोकः |धनलाभ | धननाश 
धनलाभ [पीडा सौख्यं |धनलाभ | धननाश 



































५ धनलाभ [लेशः |धनलाभ | सुखं शोकः पीडा |सौख्यं |दैन्यं |धनलाभ | पीड़ा 

नाश | धनलाभ [सौख्यं |धनलाभ | पुत्रलाभ |शत्ुभयः | शोकः |धनलाभ [वस््रलाभ | दुःखं |धनलाभ | धनलाभ 
भयं धननाश एश्वर्य |शदरुभीः | पुत्रकं |धनलाभ |दोषः पीड़ा |धर्मनाश |दौर्मन. |धनलाभ | धनलाभ 
हानिः | धननाश |धनलाभ वैरं शोकः |कलहः तै [वैरं सुखं |शोकः 

गेगः | वैरं सुखं |भयं सुखं पापं |शोकः |कौर्तिः | श्तुभीः 














से द्वादश भावं ग्रहफलम्‌ 
९ २ | र ५ ६ |७ | ८ ९ |९० | 0 १९ १२ 


पीडा | धनलाभ हर्षः |शत्रुनाश | सुखम्‌ | पौड़ी | कष्टम्‌ दुःखम्‌ |भाग्योदय |विजयः |धनलाभ | व्ययः 
ब्रूणाः | धननाश |जयः | व्यसनं दुर्मतिः [शत्रुनाश |स्त्रीकष्ट [पीडा पुण्योदय | राज्यलाभ | धनलाभ | विरोध 
सौख्यं | धनलाभ |सुखम्‌ दरव्यलाभ | पुत्रलाभ |कलह | धनलाभ |व्यग्रता [सुखम्‌ |मानलाभ |सुख्लाभ | रोगः 
सुखम्‌ | धनलाभ |जयः | वाह.लाभ | पत्र प्र. |कष्टम्‌ |सुखम्‌ रोगः |धर्मलाभ | राज्यलाभ | धनलाभ शोकः 
मानप्रः | धनप्राप्ि [कर्तिलाभ|सुखलाभ | धनलाभ |श्रुभीः |स्तरीसुख |कष्टम्‌ |धर्मोदय |मानलाभ |क्षेमलाभ | व्ययः 
वातार्ति | पीड़ा |धनलाभ [दुःखम्‌ | पुत्र पीडा|जयः |स्त्रीकष्ट रोगः |भाग्यहानि | धनहानि |धनलाभ चिन्ता 
शिरोर्ति | राजभी. |सुखम्‌ [दुःखम्‌ | बुद्धिनाश | शत्रुनाश | रोगभीः । कष्टम्‌ धर्महानि |विजयः |सुलाभ | व्याधि 
चिन्ता | क्लेशः |आसेग्य |राजभीः | दुर्बुद्धि | सुखम्‌ | क्लेशः | पीड़ा |भाग्यनाश | धनलाभ |लाभ शोकः 
सुखम्‌ | यशोऽर्थः पुष्टिः दुःखम्‌ | सुखापि | कष्टम्‌ व्यसनं | दुःखम्‌ भाग्योदय | राज्यप्रा. |लाभ | कष्टम्‌ 
अथ पुरुष जन्म कुण्डली मे १२ भावों मे स्थित ग्रहोकाफल 
शत्रुः ६ [स्त्री ७ |मृत्युः८ [धर्म ९_|करम १० |लाभ १९ व्यय ९२ 
॥ शूरः |धनी | पतितः 
सुभगः |धीरः । ख्यातः | हीनांग 
(पापात्मा | सुखी |धनाद्यः | पतितः 
पुत्रवान |विक्रमी |धनी | जडः 
सुकृतिः |धनी | ददरः 
प्रतापी |सुमतिः |धनाद्यः | खलः 
पराक्रमी |धनी | दुखी 
दैन्यं |मानी | ख्यातः | पतितः 


































तनुः १९ |धनं २ भाता र |सुखं ४ 
शूरः धनी |सुखी [दुखी 
जड़ः | कुटुम्बी [क्रूरः सुशीलः 
व्रणी: | कुटिलः |विक्रमी पीडितः 
विद्वान्‌ | धनी [दर्जनः सुखी 
चिरायु |धनी |कृपषणः |सुखी 
सुखी धनी पापी सुखी 
रोगी `| वक्ता |विक्रमी [दुखी 
रोगी | विरोधी |विक्रमी दुखी 



















































भाता ३ । 
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०४| ०५| ०७०६१ 
२४४९।०५।२१ 
२५।५७| २८०० 
३०|००|२०|०० 





























1 ( र वर्षं 
जिस वर्षं का वर्षं फल बनाना हो उस वर्ष से जनम सम्वत्‌ को 
कम करे, जो शेष रहे उन अंकों के ऊपर सारणी से देखकर उसमें जन्म 
के वार, इष्ट घड़ी, पल मे जोड देने से उस वर्षं का वार, इष्ट घडी, पल 
न्‌ जाएगा। फिर लग्नसारणी से लगन देख लेवे। 
मुंथा-गत वर्षो मे जनम लग्न को युक्त करके १२ से भाग देवे, 
जो शेष रहे उस राशी में मुधा लगा देवे। 
फलम्‌-मुंथा यदि लग्न से ५, १०, ११ वें स्थान में हो तो वह 
वर्षं लाभदायक हो। यदि २,३,५ वें स्थान में हो तो मध्यम ओर यदि 
४,६,७,८ या १२ वे स्थानें पडे तो बह वर्ष अति अशुभ जानना चाहिए, 
इसके अतिरिक्त यदि मुंथा शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो 
तो शुभ ओर यदि इससे विपरीत हो तो अशुभ फल देता है। 
अर्थ त्रिप्ताकि चक्रम्‌-तीन सीधी ओर तीन तिरछी रेखाएं 
खचकर तीनों को परस्पर मिला देवे ओर फिर मध्यरेखा के ऊपर वाले 
कोने पर वर्षं लग्न लगाकर शेष राशियां क्रम वार दर्जं कर देवे ग्रह 
स्थापन करने की विधि यह है कि गत वर्षो को नौ का भाग दे । रेष जो 
बचे जन्म राशि से उतने घर मे चन्द्रमा लगा देवे । शेष ग्रह को ४ पर भाग 
देव जो शेष रहे जन्य ग्रहौ से उतनी संख्या पर शेष ग्रहो को लगा देवे 








| जन्म लग्न हो, वर्ष लग्न हो तो दो जन्मा वर्ष होता है जो शुभ 
| दायक नहीं है । यदि दो जन्मा लग्न मे गुरु ओर चन्द्रमा शुभ स्थान 
भे बैठे हों तो वह वर्षं अशुभ फलदायक नहीं होता। यदि छठे गुरु 
"“सन्तान योग. 

स वर्ष कुण्डली मे लग्नेश पांचवें या सातवें मे पड़ा हो ओर 

श व सप्तमेश लगन मेँ पड़ा हो तो उस वर्ष गर्भयोग होता है। शुभ 

| प्रह पांचवें हो ओर पंचमेश देखता हो तो गर्भ होता है। गुरु क राशि मे 
चनमा हो, मंगल शुभ रशि मेहो या शुक्र कौ राशि में बैठा हो तो 





१ रार्भ योग होता दहै। 
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परन्तु राहु या केतु का संस्कार इसके विपरीत करे। यदि जन्म लग्न वर्षं 
लगन से आठवें स्थान में आवे तो वर्षं कष्टदायक हो । जिस स्थानम जो 
कोई ग्रह होगा उसी के अनुसार अपना प्रभाव डालेगा। 

फलम्‌-यदि शुभग्रह का राहु से बेध हो तो उस वर्ष शरीर में रोग, 
सूरय से हो तो कफवायु रोग, मंगल से हो तो रक्त विकार ओर शरीर में पीडा 
ओर यदि शनि से हो तो वह वर्षं अतिकष्टकारी ओर धनादि का खर्च 
अधिक होता है। 

दशा-जन्म नक्षत्र को अश्विनी नक्षत्र से गिन कर लब्ध को गत 
वर्षो मे जमा करके-२ हीन कर देवें जो शेष बचे उसको ९ पर भाग देवं। 
यदि शेष १ बचे तो सूरय, दो रह तो चन्द्रमा, ३ रहे तो मंगल, ४ रहं तो 
राहू, ५ रहे तो बृहस्पति, ६ रहे तो शनि, ७ रहे तो नुध, ८ रहं तो केतु 
ओर यदि शून्य (९) शेष बचे तो शुक्र की दशा शुरू मे होगी । 

अथ दरा दिनानी - सूर्य १८ दिन, चन्द्रमा २० दिन, मंगल 
२१ दिन, गहु ५४ दिन, वृहस्पति ४८ दिन, शनि ५७ दिन, बुध ५१ दित, 
केतु २१ दिन ओर शुक्र की दशा के ६० दिन होते है । इस प्रकार से दशा 
लगा लिया करर। 


ओर चन्द्रमा हो तो वह वर्ष अरिष्ट फलदायक होता है। यदि जन्म 
लग्न, वर्षं लन एक हो ओर गुरु आठवें हो ओर चन्द्रमा छ्ठे हो तौ 
मृत्यु तुल्य कष्ट होता है । 


वर्ष लग्न मे लगनेश वा तृतीयेश, चतुर्थश, नवमेश एक धर 
मेहो या एक दूसरे को मित्र दृष्टि से देखत ह तो तवदीली होगी। 
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7 तारीरत्र से दिन नित से दिन = 
| तायैरर से दिन निकालने की तरक्ीलं 
। ह नन य 
| सन्‌ ९७०९ ई. से लेकर २०९९ ई. तक कौ किसी तारीख के दिनं नवशा २ 
निकालने की तरकीब यह हैः- (6 


| जिस सन्‌ कौ तारीख निकालनी ह उसे पहले २८ से भाग दीजिए्‌। जो बाकी बचे (४ 
|| उसे नवशा १ यें दूंदिए। फिर देखिए किं उसके सामने कौन-सा अंक है । (नक्शा एक 
|| मे तीन खाने है, जिस सदी का सन्‌ हो उसी मँ देखिए ।) इसको अलग रखिषए्‌। फिर 
|| महीने का नम्बर नवशा २ पे देखिए [इसमे दो चक्र है। (ब) में उस सन्‌ का महीना 
|| देखना चाहिए जिसमें नक्शा १ यें (*) निशान बना हुआ है ओर दूसरे (अ) मेँ बाकी 
|| सनो का] फिर सन्‌ का नप्र, महीने का नप्बर ओर तारीख तीनों जोड़कर उसमें सात 
|| का भाग दीजिए। जितना बाकी नचे उसको नवशा तीन मेँ दुंदिए। फिर देखिए कि 
|| उसके सामने कौन-सा दिन है । नस वही दिन उस तारीख का दिन हौगा। 

जैसे यह मालूम करना है कि १० मई, १८५७ ई. को (जिस दिन बलवा शुरू हुआ 
| | था) कौन दिन था। अब १८५७ मे २८ का भाग दिया। बाकी बचा ९। नक्शा ९ के + 
। || १९वीं सदी के कालम मे ९ के सामने २ दै। यह सन्‌ का नम्बर हुआ। फिर मई महीने 
| || का नम्बर नवशा २ के (अ) चक्र म १ है । यही महीने का नम्बर हज । अन स महीने 
। ओर तारीख के नम्बरों को आपस मे जोडा (२ + १ + १० = १३) तो १३ हुआ। इसमे 
|| सात का भाग दिया तो छः (६) बचा। नक्शा तीन मे ६ के अगे रविवार है। इसलिए 
|| मालूम हुआ कि दस मई, सन्‌ १८५७ ई. को रविवार था। 

नोटः- नक्शा १ में यह (>) जिस बाकी बचे पर हो उसके सन्‌ को लौंद का साल 
|| (02-/© ©) समञ्लना चाहिए वानी उसमं फरवरी २९ दिन का होता ह । उसके 
| महीन को नना दो के (व) चक्र मे देखना चाहिए पर सन्‌ १८०० आए ९९०० लं 
|| के साल नहीं है इसलिए उनके महीने को (अ) चक्र यें हौ देखना चाहिए 
~= = 
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ह मंगली ' शब्द सुनते ही वर-कन्या के अभिभावक सतर्क हो जाते 
है । विवाह-सम्बन्धों के लिए" मंगलीक ' शब्द एक प्रकार सं भय तथा 
अमंगल का सूचक बन गया है । परन्तु प्रत्येक मंगली जातक विवाह 
के अयोग्य नहीं होता। सामान्तयः मंगलीक दिखाई पड्ने वाली जन्म 
कुण्डलियां भी ग्रहों कौ स्थिति तथा दृष्टि के कारण दोष-रहित हो 
जाती है । 

यहां "मंगली -दोष विचार ' तथा मंगली दोष परिहार" विषयक 

आवश्यक जानकारियां प्रस्तुत की जा रही है। + 
मंगली -दोष विचार : ~ यदि जातक कौ जन्मकुण्डली मे लग्न 

(प्रथम भाव), व्यय (द्वादश भाव), पाताल (चतुर्थ भाव), जामित्र 

(सप्तम भाव) तथा अष्टम भाव (१/१२/४/७/८) मे मंगल बैठाहो 

तो कन्या अपने पति के लिए तथा पति कन्या के लिए घातक होता 

है। इसे " मंगली दोष' कहते है 
यदि वर कौ जन्म कुण्डली के धन (द्वितीय), सुत (पंचम) 
सप्तम, मृत्यु (अष्टम) अथवा व्यय (द्वादश) भाव (२/५/७/८/ 

१२) में मंगल बैठा हो तो वह उसकी स्त्री का नाश करता है ओर 

यदि स्त्री कौ जन्मकुण्डली के इन्ही मे से किसी भावे मंगल बैठा 

हो तो वह विधवा होती है । मंगल कौ एेसौ स्थिति वाले वर-कन्या 
का तिवाह वर्जित है। आचार्यो ने एकादश भाव स्थित मंगल को भी 

"अशुभः" माना दै । 
मंगलीदोष परिहार-जन्यकुण्डली के प्रथम, दितीय, चतुर्थ सप्तम, 

अष्टम, एकादश तथा द्रादश-इनमें से किसी भी भाव में मंगल बैठा 

हो तो वह वर-वधू का विघटन कराता है, परन्तु इन भावों मे बैठ हुआ 
मंगल यदि" स्वक्ेत्री' हो, "उच्च राशिस्थ' हो अथवा "मित्क्षत्री' हो 
तो दोषकारक नहीं होता। 

@ यदि जन्मकुण्डली के प्रथम भाव (लग्न) मेँ मंगल मेष राशि का 
हो, दरादश भाव मे धनु राशि का हो, चतुर्थभाव में वृश्चिक राशि 
का हो, सप्तमभाव मे मीन राशि का हो तथा अष्टम भाव में कुम्भ 
राशि को हो तो "पंगली-दोष" नहीं लगता। 

@ यदि जम कुण्डलीके सप्तम,लग्न (प्रथम), चतुर्थ नवम अथवाद्वादश 
भाव मे शनि बैठा हो तो भी मंगली -दोष नहीं लगता। 

@ यदि जन्मकुण्डली मे मंगल, वृहस्पति अथवा चन्रमा के साथवैठा 
हो, अथवा चन्द्रमा केन्द्रस्थ हो तो “मंगली-दोष नहीं रहता 
(अर्थात्‌ पहले वर्णन किए गये मंगली -दोष वाले भावों -१/२/४/ 
५/७/८/ ,१/१२ में मंगल के साथ ही यदि बृहस्पति अथवा चन्रमा 





भी बैठा हो अथवा इन भावो म मंगल बैठा हो, पटनतु केन्र अर्थात्‌ 


१/४/७/१० भाव मे "चन्रमा ' बैठा हो तो "मंगली-दोष दूर हो 
जाता है। 

@ यदि चतुर्थ अथवा सप्तम भावस्य मंगल मेष, कर्क, वृश्चिक 
अथवा मकर रशि का हो तो स्वराशि एवं उच्चराशि के योग से 
बह दोष-रहित हो जाता है अर्थात्‌ मंगल इन राशिर्यो का हो तो 
५ नहीं रहता। 

@ केन्द्र ओर त्रिकोण भाव मे यदि शुभग्रह हो तथा तृतीय वं 
एकादश भावो मे पापग्रह हो तथा 1 4 
भाव मे ही बैठा हो तो " मंगली-दोष' नही लगता। 
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कन्या दोनो कौ जन्मकुण्डली मे यदि मंगल शनि अथवा | 

छ पापग्रह एक जैसी स्थिति में वैटेहोंतो मंगली-दोष | 
~ (० वानो की जन्मकुण्डली के समान भावों में मंगल । 
अथवा वैसे ही कोई अन्य पापगरह बैठे हौ तो मंगली -दोष नहौ | 
लगता। एेसा विवाह शुभप्रद, दीर्घायुष्य देने वाला तथा पुत्र- ¦ 
पौत्रदायक होता है। 

@ यदि अनिष्ठ भावस्थ मंगल वक्रो, नीच-राशिस्थ (कर्कं का) || 

` अथवा शत्रुकषेत्री (मिथुन अथवा कन्या राशि का) अथवा अस्तंगत । 

हो तो वह अनिष्ट-कारक नहीं होता। 

@ जन्मकुण्डली में मंगल यदि द्वितीय भाव में मिथुन अथवा कन्या 
राशि का हो; द्वादश भाव में वृष अथवा कर्कं राशि काहो; 
चतुर्थभाव में मेष अथवा वृश्चिक राशि का हो; सप्तम भावम 
मकर अथवा कर्कं राशि का हो एवं अष्टम भाव में धनु अथवा 
मीन राशि का हो; इनके अतिरिक्त किसी भी अनिष्ट-स्थानमं 
कुम्भ अथवा सिंह रशि काहो तोेसे में मंगल का दोष नहीं 
लगता। 

@ जिसकी जन्मकुण्डली के पंचम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा 
दवादश स्थान में मंगल बैठा हो, उसके साथ व्रिवाह नदीं कपा 
चाहिए; परन्तु यदि वह मंगल, बुध ओर गुरू से युक्त हौ अथव 
इन ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो तो दोष का परिहार हो जाता है। 

© शुभ ग्रहो से संबंधित मंगल अशुभकारक नहीं होता। कर्कं लल | 
में स्थित मंगल कभी भी दोषी नहीं होता। यदि मंगल अपनी नीच- | 
राशि अथवा शत्रु राशि (३/६) का हो अथवा अस्तंगत हो तो कह | 
शुभ-अशुभ कोई फल नहीं देता। 

@ मंगली-दोष वाली कन्या मंगली-दोष वाले वर को देने से" मंगली- 
दोष" नहीं लगता तथा कोई अनिष्ट भी नहीं होता। एेसा संब॑ध | 
दाम्पत्य-सुख कौ वृद्धि भी करता है। । 

@ यदि वर-कन्या दोनों कौ जन्मकुण्डली मे लग्न, चन्द्रमा अथव 
शुक्र से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश-इन छः 
स्थानों मे से किसी भी एक भाव में मंगल एक जैसी स्थिति मे वैव | 
हो (अर्थात्‌ वर की कुण्डली मे जहां बैठा हो, वधू की कुण्डलं 
मे भी उसी जगह बैठा हो) तो “मंगली -दोष' नहीं रहता तथा 
स्त्रीपुरुष का दाम्पत्य-जौवन चिरस्थायी होता है, साथ ही धन. | 
धान्य पुत्रपौत्रादि की अभिवृद्धि भी होती है। 

त यदि वर-कन्या मे से केवल किसी एक की जन्मकुण्डतं 
मे ही उक्त प्रकार का मंगल बैठा हो ९ कीमेनहो) तो उसकी 
सर्वथा विपरौत-फल समञ्ना चाहिए वह स्थिति दोष पूरण हो 

यदि मंगल अशुभ भावों मे स्थित हो तो विवाह नहीं करना चाहिए | 
परन्तु यदि बहुत गुण मिलते हों तथा वर-कन्या दोनों ही मंगली ॥ 
तो विवाह ध शुभ रहता है। 

- वर-वध्‌ मेलापक, मंगली-दोष तथा ज्योतिष, सामुद्रिक, य| 
| (९ एवं जप, अनुष्ठान तथा कर्मकाण्ड विषयक किसी ४ 
सि लेखक, ज्योतिषी, तिक मा 
मधुर-३५से द आचारय प॑, राजेश दीक्षित, महाविद्या काल“ | 
.२५-२ स जवानी प्राचा किया, जा सकता है! 


0201111. [4111260 0\/ 68110011 


बाजार, दिल्ली 
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वधु मेलापक विचार 





लेखक : विद्यावारिधि, देवज्न वृहस्पति आचार्य पं, राजे दीक्षित महाविद्या कालोनी, मथुरा-२ 


वर-कन्या के गुणों का मिलान उनकौ ' जन्म-राशि' के नाम 
के आधार पर करना सर्वोत्तम रहता है, परन्तु यदि दोनों मे से किसी 
एक को अथवा दोनों कौ ही जन्मकुण्डली उपलब्ध न हों अर्थात्‌ 
जन्म-राशि काञ्ञान न हो तो उस स्थिति में दोनों के बोलते 
(प्रचलित) नामों के आधार पर ही गुणों का मिलान करना चाहिये। 
गुणों के अतिरिक्त ग्रह- योगों पर विचार करना भी आवश्यक है। 
सबके पहले “ वर्ग" के विचार के विषय में लिखा जाता दै। 

वर्ग-विचार निर्णय :- (१) *अ' वर्ग, (२) “क, वर्ग 
(३) च वर्ग, (४) ट ' वर्ग, (५) "त ' वर्ग, (६) ' प" वर्ग, (७) 
“य! वर्गं तथा (८) 'श' वर्ग- ये आठ वर्ग लेते दै । इन वगो के 
स्वामी निम्नानुसार होते हैँ :- 
(१) "अ" वर्गं का-गरूड़ 
(३) ““च'' वर्ग का-सिंह 
(५) ^“त"' वर्ग का-सर्पं 
(७) ^“य'' वर्ग का-हरिण 


(२) “क '' वर्ग का-बिडाल 
(४) “" ट '' वर्ग का-ष्वान 
(६) "*प^" वर्गं का-मूषक 
(८) "श '' वर्ग का-मेष 


वर्ग चक्रम्‌ 
क्रम वर्ग वर्गाक्षर 
१ गरूड अ,३,उ, ए, ओ 
२ बिडाल - कखगघङ् 
३ सिंह चछजञ्ञज 
४ श्वान टठडढण 
५ सर्प तथदधन 
६ मूषक पफवबभम 
७ हरिण यरलव 
८ मेष शषसह 


वर्ग-फल :- मूषक (चूहा) ओर मार्जार (विडाल या 
बिल्ली); मृग (हरिण) -ओर सिंह; गरूड ओर सर्पं तथा श्वान 
(कुत्ता) ओर मेष (मेढा) इन वर्गो मे परस्पर शत्रुता होती दै। 

अपने वर्ग में पोँचवां वर्ग शत्रु चौथा मित्र तथा तीस उदासीन 
(सम) होता है। इस प्रकार वर्ग-भेद तीन प्रकार का कहा जाता हे यथा :- 

(१) शत्रु :- गरूड का सर्प, मार्जार का मूषक, सिंह का 
हरिण ओर श्वान का मेष। 

(२) मित्र :- गरूड का श्वान, मार्जार का सर्प, सिंह का 
मूषक, सर्पं का मेष, मूषक का गरूड, हरिण का मार्जार तथा मेष 
का सिंह। 

(३ ) सम :- गरूड का सिंह, मार्जार का श्वान, सिंह का 
सर्प, श्वान का मूषक, सर्पं का हरिण, मूषक का मेष, हरिण का 
गरूड तथा मेष का मार्जार । 

। टिप्पणी :- कन्या के नाम का पहला अक्षर जिस वर्ग का 
हो, वर का वर्गं उससे पांचवां नहीं होना चाहिए। यदि कन्या तथा 
ध 9 के अक्षर एक ही वर्ग के हों तो विवाह प्रीतिकारक सिद्ध 

ताहे। ॥ 
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बड़शाहवुला, 









राशिकूट-फल :- वर कौ राशि से कन्या कौ राशि तक 
गिनने से यदि ८ हो तो मृत्यु, ९,५ ठो तो कलह ओर २,१२ हो 
तो दरिद्रता समञ्लनी चाहिए। 

अष्टकूट तिचार :- (१) वर्ण, (२) वश्य, (३) तारा, (४) 
योनि, (५) ग्रह मैत्री, (६) गणमैत्री, (७) भकृूट, तथा (८) 
नाडी-इन आठ कृटों (गुणों) का विवाह के समय आवश्यक 
विचार करना चाहिए, इनम से उत्तरोत्तर एक से एक अधिक गुण 
वाले है। 

( ९) वर्णा-निर्णय 

मीन, वृश्चिक, तथा कर्क-ये राशियां '“बराह्यण वर्ण'"की है। 
मेष, सिंह ओर धनु-ये राशियां “* क्षत्रिय वर्ण" की है। 
मिथुन, तुला ओर कुंभ-ये राशियां "शुद्र वर्ण'" कौ हैँ । 
कन्या वृष ओर मकर-ये राशियां “वैश्य वर्ण" की दै । 
वर्ण-फल : - अपने से श्रेष्ठ वर्ण कौ कन्या से विवाह न कर, 
विशेष कर्‌ ब्राह्मण वर्णं से। यदि वर कन्या से न काहोतो, 
चाहे ब्राह्मा ही रक्षा क्यों न करे, तो भी उसकी मृत्यु हो जाती है। 

यदि स्त्री ब्राह्मण वर्णं कौ हो तथा पति शुद्र वर्णं का हो तो 
निश्चित्‌ रूप से" वेधव्य' होता हे, भले ही वह इन्दर कौ पुत्री ही क्यों 
नहो। 


® © © @ 
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वर्ण-चक् 
वर्ण ब्राह्मण कषत्रिय | वैश्य | श 
राशियां |४,८, १२ | १,५,७ |२,६, १० | २, ७,१९ 








( २ ) वश्य-निर्णाय 

मकर राशि का पूर्व भाग अर्थात्‌ पहली आधी मकर राशि एवं 
मेष, सिंह, धनु का दूसरा भाग तथा वृष-ये राशियां चतुष्पद संज्ञा 
वाली है। 

कर्क राशि "" कीट ' ' संज्ञक है। 

वृश्चिक राशि ““ सर्प'' संज्ञक ठै। 

तुला, मिथुन, कन्या तथा धनु रशि का पहला भाग-ये सब 
"द्विपद ' सं्ञक दै । 7 

मकर राशि का दूसरा आधा भाग कुंभ ओर मीन-य सब्र 
राशियां "जलचर ' संज्ञा वाली है । 

वञ्य~क्छ 

वश्य संज्ञा राशि-नाम । 





चतुष्पद मकर का पूर्वदध, मेष, सिंह, धनु का उत्तरा तथा वृप 
कीट ˆ कर्क 

सर्प ` वृश्चिक 

द्विषद तुला, मिथुन, कन्या ओर धनु का पूर्वा 

जलचर मकर का उत्तरदध, कुंभ ओर मीन 


णण 0९06 4261030, 3279417 
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य-फलः-सिंह के अतिरिक्त अन्य सभी चतुष्पद द्विपदके 
लिए वश्य है। जलचर उनके भोजन दै तथा सर्प से द्विपद को भय 
बना रहता हे। ध 

टिप्पणी :~ तुला, मिथुन, कन्या तथा धनु कौ पूर्वाद्ध राशियां 
"द्विपद" संज्ञक है । ये राशियां सिंह के अतिरिक्त अन्य सभी चतुष्पद्‌ 
राशियों -मकर का पूरवाद्धं मेष, धनु का उत्तरार्ध तथा वृष एवं 
जलचर राशियों -मकर का उत्तरद्ध, कंभ तथा मीन-ईइन सबको 
अपने वश मे कर लेती है, परन्तु वृश्चिक राशि से उसे भय बना 
रहता दै। 


(३ ) तारा-निर्णय 

कन्याके नक्षत्र से बर के नक्षत्र तक तथा वर के नक्षत्र से कन्या 
के नक्षत्र तक गिन । फिर दोनों अंको को अलग-अलग स्थापित 
कर जोड़ लगाये तथा उस योग मे ९ का भाग दे । यदि भाग देने पर 
३५ अथवा ७ अंक शेष रहें तो " अशुभ तारा' समञ्च । 

जन्म नक्र से विवाह के दिन बाले नक्षत्र तक गिर्ने। उसमे 9 
का भाग द। जो शेष बचे उन्हे ' तारा" जनें। 

(१) जन्म, (२) सम्बद्‌, (३) विषद्‌, (४) क्षेम, (५) 
प्रत्यरि, (६) साधक, (७) वध, (८) भेत्र तथा (९) अतिपैत्र- 
ये नाम तो तारों के है। इने क्रमानुसार ही समञ्ना चाहिए। 

तारफलेः- जन्म, सम्पद, क्षेम, साधक, पैत्र, तथा अतिमेत्र- 
ये £ तारे शुभ तथा विपद्‌ प्रत्यरि ओर बध-ये ३ तारे अशुभ माने 
गए है। 


(४ ) योनि- निर्णय 

अश्विनी ओर शतभिषा नक्षत्रों कौ ““ अश्व योनि; भरणी ओर 

रेवती नक्षत्रों की "“गज' योनि; पुष्य ओर कृत्तिका नक्षत्रों कौ 
““छाग'' योनि; रोहिणी ओर मृगशिरा नक्षत्रों कौ ““ नाग" ' योनि; 
आद्रा ओर मूल नक्षत्र की “श्वान '” योनि पूर्वाफाल्गुनी ओर मघा 
नक्षत्र की ““मुषक'' योनि; पुनर्वसु ओर आश्लेषा नक्षत्रौ की 
"“ मार्जार" ' योनि; उत्तराफल्गुनी ओर उत्तराभाद्रपदा की “गौ '' 
योनिः स्वाति ओर हस्त नक्षत्रौ की "“ महिष '' योनि; अनुराधा ओर 
ज्येष्ठा नक्षत्रं की ““ मृग" योनि; चित्रा ओर विशाखा नक्षत्रों की 
““ व्याघ्र” योनिः पूर्वषाढा ओर श्रवण नक्षत्रों की "मर्कट "' योनि; 
धष्ठा ओरपूर्वाभाद्रपदा की “सिंह योनि; अभिजित्‌ ओर उत्तराषाढा 
की “नकुल"' योनि होती है ।इन योनियों का पारस्परिक वैर विवाह 
के लिए वर्जित है अर्थात्‌ जिन नक्षत्रौ की योनियां परस्पर शतु हों 
उन नक्षत्र वालों को विवाह नहीं करना चाहिए। 

, योनि-फल :- गाय ओर व्याघ्र; गज ओर सिंह; श्वान ओर 
मृग; नकुल ओर सर्प; मर्कट ओर छाग तथा मार्जार ओर मूषक- 
इनमे परस्प महान्‌ शत्रुता होती है । अन्य योनियं की पारस्परिक 
शत्रुता एवं मैत्री को लोक-व्यवहार के आधार पर समञ्ञ लेना 
| चाहिषए। दम्पति (विवाह) राजा एवं सेवक आदिक संबंधों मे शुभ 
चाहने वाले व्यक्ति परस्पर-शतरु योनियों में संबेध न करे। 


(--- 
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-यनि-चन्छ 

नक्षत्र योनि | नक्षत्र योनि 
श्वि, रातभिषा अश्व | उ. फा., उ. भाद्रबद गौ 
भरणी, रेवती गज | स्वाती, हस्त महिष 
पुष्य, कृत्तिका छाग | अनुराधा, ज्येष्टा मृग 
रोहिणी, सृगशिरा नाग | चित्रा, विशाखा व्याघ्र 
आद्रा, मूल श्वान | पूर्वाषाढा, श्रवण मर्कट 
पू. फाल्गुनी, मघा मूषकं धनिष्ठा, पू. भाद्रपद सिंह 
-पुनर्वसु, आश्लेषा मार्जारे | अभिजित्‌, उत्तराषाढा नकुल 

खोनि-वैर-खक् | 
परस्पर गौ गज शवान नकुल मर्कट मूषक 
शत्रुता व्याप्र सिंह मृग सर्प छाग मार्जार 


९५५. ग्रह-यैलरी निर्णय 
सूर्य के-मंगल, वृहस्पति ओर चन्द्रमा के '"मित्र'"; बुध, 
"" सम'' तथा शुक्र ओर शनैश्चर “शतु '" हं । 
© चन्द्रमा के-वुध ओर सूर्य "“मित्र''; एवं मंगल, वृहस्यति, | 
शुक्र ओर शनि ““ सम '' हँ ।'“शतरु'" कोई नहीं है। 
© मंगलके-चन्द्रमा, बृहस्पति ओर सूर्य""मित्र' बुध, "“ शत्रु" | 
तथा शुक्र ओर शनि "सम!" है । 
© बुधके-शुक्र ओर सूर्य" "मित्र"; चन्रमा“ “शत्रु '' तथा बृहस्पति, 
. शनैश्चर एवं मंगल “सम '' हँ 
® बहस्यति के-सूर्य, मंगल ओर चन्द्रमा ““मित्र''; बुध ओर 
शुक्र शतु तथा शनैश्चर “सम '' है । 
@ शुक्र के -बुध ओर शनैश्चर ““मित्र''; चन्द्रमा ओर सूरय 
“शत्रु '' तथा मंगल ओर बृहस्पति ““सखम'' है । | 
@ शनैश्चरके-शुक्र ओर बुध“ मित्र" सर्य चन्द्रमा ओर मंग | 
शत्रु तथा बृहस्पति ““सम'' है । | 


ग्रह-भेत्री-यन्छ 


4 
















( & >) गण-निर्णय 
@ अश्विनी, मृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, अनुराधा, 
श्रवण ओर स्वाति-ये नक्षत्र “ "देवता गण" है । । 

@ पूर्वाफल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तरा फाल्गुनी, | 
उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा, आर्द्रा, रोहिणी ओर भरणी-पर 
नक्षत्र “मनुष्य गण'' है 

@ कृत्तिका, मघा, आश्लेषा, विशाखा, शतभिषा, चित्रा, चेष्ट | 
` धनिष्ठा ओर मूल ये नक्षत्र “राक्षसगणः है। 


























। 





















दैवता |अश्वि. | मृ. | रे. | ह. 
मनुष्य पूफा. |पू.षा.| पभा. | उफ. 
राक्षसं | कृ. 








गण-फलः- वर-कन्या दोनों के जन्म-नक्षत्र यदि एक ही 
गण वाले हो तो विवाह के बाद दोनों मे परस्पर अत्याधिक प्रेम बना 
रहता है । यदि एक का जन्म-नक्षत्र देवतागण का तथा दूसरे का 
मनुष्यगण वाला हो तो विवाहोपरान्त वर-वधू मे मध्यम-श्रेणी कौ 
प्रीति रहती है । यदि एक का जन्म-नक्षत्र मनुष्यगण का तथा दूसरे 
का राक्षसगण वाला हो तो व्वाहोपरान्त वर-वधू में से किसी एक 
कौ मृत्यु हो जाने का भय उपस्थित हो सकता है अथवा वे एक 
| दूसरे के लिए क्टप्रद सिद्ध हते है ओर यदि एक का जन्म नक्षत्र 
देवतागण का तथा दूसरे का राक्षसगण हो तो विवाहोपरान्त एक 
दूसरे के साथ कलह होती रहती हं। 


(७ >) चक्ूट-निर्णय 

4 मे '"मृत्युषडष्टक '' तथा ““वृद्धिषडषटक '' का विचार 

करना चाहिए। इन षडष्टकों के विषय यें निम्नानुसार समञ्च लें। 

"“ भकूट'' को "राशि कूट' भी कहते हे। 

© (१) कन्या ओर मेष, (२) वृष ओर धनु, (३) मिथुन ओर 
वृश्चिक, (४) कुंभ ओर कर्कं (५) पकर ओर सिंह तथा 
(६) तुला ओर मीन-इन दो-दो राशियों को “"मृत्युषड्ष्टक ११ 
कहा जाता हे। ये त्याज्य हं । 

© (९) मेष ओर वृश्चिक, (२) मकर ओर मिथुन, (२) कन्या 
ओर कुम्भ, (४) तुला ओर्‌ वृष्‌, (५) सिंह ओर मीन तथा 
(६) धनु ओर कर्क-इन दो-दो राशियों को वृद्धिषडष्टक 
कहा जाता दै। ये शुभदायक ह । 
भकूट-फल :-कन्या कौ जन्म-राशि से वर कौ जन्म 

राशि तथा वर कौ जन्म-राशि से कन्या कौ जन्म-राशि ५ 

अथवा आटवी हो तो दोनों कौ मृत्यु होती है, नवी अथवा पा 

हो तो सन्तान कौ हानि होती है एवं दूसरौ अथवा बारहवीं हो 

तो दरिद्रता (धनहीनता) प्राप्त होती हे ।इनके अतिरिक्त हो तो 

सुख मिलता हे । व 

@ मीन में वृश्चिक नवीं तथा वृश्चिक सेमीनप रशि = 
अतः यह ""नव-पंचम''  भकूट "हुआ। यह ` भकूट विवाह 
के लिए त्याज्य दै। इसी प्रकार कभ से मिथुन ओर मिथुन से 
कुंभ तथा मकर से कन्या एवं कन्या से मकर भी त्याज्य है। 
परस्पर नवम-पंचम राशियां शुभ नहीं होती पः 

@ यदि वर की जन्म-राशि से कन्या की जन्म-राशि न ा 
कन्या की राशि से वर कौ रशि पांचवी हो तो वर के पिता 
की तथा कन्या कौ माता कौ मृत्यु होती टै। र 
की राशि से कन्या कौ रशि पांचवी तथा कन्या व 
वर-की राशि नवीं हो तो पुत्रपौत्रादि का = क 
ष्डष्टक (छठी-आठंवीं राशि) मृत्युदायक (= 


यत्न 



































































=-= र 
यदि वर ओर कन्या-दोनों कौ राशियों का स्वामी एक ही ग्रह 
हो अथवा दोनों की राशियों के स्वामी अलग-अलग ग्रह होते 
हुए भी उनमें परस्पर मित्रता हो एवं नाड़ी-नक्षत्र आदि कौ 
शुद्धि हो तो दष्ट-भकरूट मेँ भी विवाह करना शुभदायक सिद्ध 
होता है। 






८८ ) नाङ्ी-निर्णय 
ज्येष्ठा, मूल. आद्रा, पुनर्वसु, सतभिषा, पूर्वा्राद्रपदा, 
उत्तराफाल्गुनी, हस्त ओर अश्विनी-इन नक्षत्रौ कौ “आदि 
नाडी'' है। 
पुष्य मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, भरणी, धनिष्ठा, पूर्वाषाढा, 
पूर्वाफल्गुनी, ओर उत्तयभद्रपदा-इन नक्र वी “मध्य नाय "'ह। 
स्वाति,विशाखा, कृत्तिका, रोहिणी, आश्लेषा, मधा, उत्तराषाढा 
श्रवण ओर र्वती-इन नक्षत्री की ““ सथ्य नाडी '" दे। 
“यदि वर-कन्या के नक्षत्र एक ही नाडी मे हों तो विवाह 
अशुभ होता दै ओर यदि मध्यनाडी पे हौ तो मृत्यु होती है। 








नाड़ी-चक्क 
नाडी न्त्र | 
आदि |च्ये. मू. [आ. [पुन. |शत. [पू.भा.[उ.फा.| ह. | अश्वि. | 
मध्य॒ | पुष्य |मृग. वि. | अनु. |भ. |ध्‌. पूषा. |पूफा.| उभर 
अन्त | स्वा.|वि, कृ. |२े. ।अश्ते।म. |उ.ा.9¶. | २. 


























क्षत्रियो के लिए ““ वर्ण-दोष'", तथा शुद्रो के लिए '“ योनि-दोष' 
विशेष रूप से त्याज्य ह। 


हों तो उनकी मृत्यु होती है । सेवा हानि होती दै तथा विवाह अशुभ 
सिद्ध होता है। 


© 


र माञ्रदिी 41190089 हर2261030, 3279417 


विशेष विचारणीय : ~ ब्राह्मणों के लिए ““ नाडी -दोष'' 
नाडी-फल :- यदि वर-कन्या के नक्षत्र एक ही नदी कै 


यदि वर-कन्या दोनों की "“ आदि-नाडी '' हो तो वर कौ मृत्यु 
होती है; “मध्य नाडी '' हो तो कन्या की मृत्यु होती है तथा 
“अन्त नाडी '" हो तो दोनों कौ मृत्यु होती है । अतः बुद्धिमान 
को चादिए कि वे नादी-दोष का परित्याग कर द। 

^" ब्रहयामल"' मे कहा गया है कि यदि पति का जन्म नक्षत्र | 
स्त्री के जन्मनक्षत्र से दूसरा हो तो वह शुभ नहीं होता, अपितु 
पति-नाशक होता हे। 

यदि वर-कन्या दोनों का जन्मनक्षत्र एक ही हो तो नाडी- 
दोष नहीं होता, परन्तु भिन-नक्षत्रो में जनम हो तो विवाहं 
वर्जित है। 


गुणानुसार शुभाशुभ कल ज्ञान 
"“ वर्ण -वश्य '":-यदि वर-कन्या दोनों का वर्ण एक ही हो 





तया वर का वर्णं उत्तम हो तो एक गुण होता है । यदि वश्य भक्षक 
हो तो आधा गुण होता है । शत्रु वश्य हो तो एक गुण होता है ओर 
मित्र वश्य हो अथवा सम वश्य हो तो दो गुण होते है । 

ताराः- यदि वर-कन्या दोनों का" तारा! शुभ हो तो तीन गुण 
होते ह । एक तारा शुभ ओर एक अशुभ हो तो डेढ गुण होता है 
अन्यथा शून्य समना चाहिए। 













 _ =-= =-= 120 | 
गण-दोष परिहार ` - यदि दीना राशियों क स्वामियो मेतथा 
दोनों राशियों के नवांश के स्वामिया म मित्रता हो तो“ गण-दौष" 
नहीं होता। यदि शुभ-भकूट हो अर्थात्‌ कन्या कणे जन्म राशिसे व्‌ । 
की जन्मराशि एवं वर को जन्म-राशि सं कन्या जन्मराशि 
तीसरी, चौथी, सातवीं, दसवीं अथवा ग्यारहवीं हो तो वर-कन्या 


की जन्म-राशियों के स्वामियों कौ पारस्परिक-शतृता के दोप क| 
निवारण हो जाता है ओर यदि दोनों कौ जन्म-राशियो मे परस्या 
मित्रता हो तो दुष्ट-भकूट के दोष का विनाशहोताहे। , | 
नाडी एवं गण-दोष परिहार : - यदि वर-कन्या कौ राि 
एक ही हो, परन्तु जन्मनक्षत्र भिनन-भिन हो, अथवा दोनो का | 
नक्षत्र तो एक हो, परन्तु राशियां भिन-भिन हों, तौ ' नादी -दोप' 
ओर"गण-दोप' नहीं होता। यदि दोनों का नक्षत्र एक हौ हो, परु | 
चरण का भेद हो, तब भी विवाह शुभ माना जाता ट। | 
यह वचन पूर्वोक्त नादी -फल से भिन्न निर्णय देने वालाहे। 
समस्तदो-परिहारः- वर्ग, वर्ण गण, योनि, द्विदरादश, पडाष्टक, 
तारा अथवा नवपंचक ये सभी दोष '"ग्रह-मेत्री होने से दूर हौ जाते 
है तथा विवाह शुभदायक रहता है । ` 
गण-दोष, योनि-दोष, वर्ण-दोप, एवं पडष्टक-ये चारो दाप 
यदि राशि-येत्री हो तो विवाह को दूषित नहीं करते । अर्थात्‌ वर~कन्या 
की राशियों मे परस्पर मेत्री हो तो ये दोप निष्फल सिद्ध होते है। 
नाड़ी आदि दोष निवारणोपाय : - नाडी -दोप म मृत्यु्जय- 
जप आदि कृत्य करने चाहिए तथा ब्राह्मण को स्वर्णं आदि दका 
सनतषट करना चाहिए। वर्ग आदि दोषों मे स्वर्ण-दान, गो- दान एवं 
वस्त्र-दान करने से सभी दोष नष्ट हो जते हं । | 
वर्ण-दोष परिहार :- राशि से जिसका वर्ग ही न हो तथा || 
राशि स्वामी का वर्णं उत्तम हो तो रशि का विचार न करने राशि- | 
स्वामी को ग्रहण करना चाहिए। एेसा विवाह शुभ होता है । 
वर-कन्या की जन्मकुण्डली के सही मिलापन देतु प्रख्यात 
दैवज्ञ “आचार्य पं. राजेश दीक्षित, महाविद्या कालोनी, मथुरा -३" 
से जवानी पत्राचार करे। 
अगले पृष्ठ पर “अवकहडा चक्र सहित वर-वधू मला 
पकोपयोगी " शतपद चक्र ' प्रदर्शित है। 







५ _ यदि महावैर (परमशत्र) योनि हो तो शून्य गुण 
होता है तथा वैर मे एक गुण। समयोनि मं तीन गुण एव मित्र-योनि 
| में चार गुण होते रै। 
ध री ;~ यदि बसकन्या कौ राशिमें शत्रुता हो तो शून्य गुण 
होता है । एक शत्रु ओर एक सम हो तो एक गुण ध । एक शतु 
ओर एक मित्रहो तो दो गुण होते ह । दोनों सामान्य ह तो तीन गुण 
होते है । एक ' सम' हो ओर एक" मित्र' हो तो चार गुण १ । 
यदि दोनों राशियों का स्वामी एक ही हो अथवा दोनों राशियों के 
स्वामियो मे मित्रता हो तो पांच गुण होते है। र 

गण :~ यदि वर-कन्या का सम्‌-गण हो तो छः गुण ह 
"है वर देवतागण तथा कन्या मनुष्यगण हो तो छः गुण होते है । कन्या 
देवतागण एवं वर राक्षस गण हो तो एक गुण होता है। यदि एक 
मनुष्य तथा दूसरा रक्षस गण हो तो शून्य गुण होता है। 

भकूट :- यदि वर-कन्या षडषटकादि दष्ट-भकूट हौ, परन्तु 
वर की राशि से कन्या कौ राशि दूर हो एवं दोनो कौ योनि मे मत्र 
हो अर्थात्‌ योनि गुणों मे मित्रता हो तो चार गुण होते है । य॒दि ये 
बाते न हों तो शून्य गुण समञ्ञे। यदि वर-कन्या का नक्षत्र तो एक 
हो, परन्तु उसमे चरण-भेद हो तो एक गुण होता है । यदि दोनों के 
नक्षत्र तथा चरण का अभाव हो अर्थात्‌ वे भिन-भिन हों तो भी एक 
गुण होता है । यदि दुष्टकूट हो, शीश से शत्रुता हो तथा कन्या से वर्‌ 
दूर हो तो छः गुण होते है। यदि नक्षत्र भिन हो, परतु राशि एक ही 
हो तो पांच गुण होते दै । इनसे अन्य हो तो सात गुण होते है । 

नाड़ी :- यदि वर तथा कन्या कौ नाडी भिन-भिन हो तो आठ 
गुण होते है। यदि दोनों की एक ही नाडी हो तो शून्य गुण होता है। 
उपर्युक्त सभी गुणों का जोड यदि अठरह से अधिक हो तो विवाह 
सुखदायक होता है। यदि पूरे अठारह गुण हो तो विवाह मध्यम होता 
है। यदि अठारह से कम गुण हों तो विवाह अशुभ समञ्जना चाहिए। 


दोष-परिहार 

“अष्ठकूट'"तथाअन्य दोषों केपरिहारके सम्बन्धे निम्नानुसार 
जान लेना चाहिए- 

दुष्ट भकूट परिहार : - यदि वर ओर कन्या-दोनों कौ जन्म- 
राशि का स्वामी ग्रह एक ही हो अथवा दोनो ' राशियों मे परस्पर 
मित्रता हो, साथ ही नाड़ी तथा नक्षत्र शुद्ध हो तो (दुष्ट-भकूट आदि 
में भी) विवाह शुभ होता है। 

षडाष्टक -दोष परिहार :- यदि वर-कन्या कौ राशियों का 
स्वामी एक ह ग्रह हो, (जेसे-मेष तथा वृश्चिक का मंगल आदि) 
तो विवाह शुभ होता है । राशीश्वरो कौ परस्पर भैत्री हो तो भी शुभ 
होता है । यदि नाडी-शुद्धि तथा नक्षत्र-शुद्धि हो एवं उक्त राशीश्वर 
तथा अंशो कौ परस्पर तरी हो ओर वे बलवान्‌ भी हो; नादी -शुदधि 
एवं ताा-शुद्धि हो तथा राशि वश्यता भी हो तो ग्रहो के शत्रुभाव 
का दोष नहीं होता। 

इस प्रकार (१) ग्रहमेत्री-मित्र षडाष्टक, (२) राशियों पर्‌ 
एकाधिपत्य (३) सबलाशेश-मैत्री, (४) राशि-वश्यता (५) तारा- 
शुद्धि-ये षडाष्टकों के परिहार है । इनमे से एक के भी होने से 
“षडाष्टक-दोष' नहीं होता। 











































































^ सः १ 

अंक-विद्या (14171010) पर हिन्दी भाषा मे इसम्‌ | 
अच्छो तथा प्रामाणिक पुस्तक आज तक प्रकाशित नहीं हुई दै इस 
पुस्तक को सहायता से साधारण हिन्दी पढा-लिखा कोई भी स्त्री -पुर्प 
अपने भूत, भविष्य तथा वर्तमान मे घटने वाली घटनाओं कौ जानकार 
प्राप्त कर सकता है। इसमे विभिन प्राच्य तथा पाश्चात्य सिद्धान्तो क 
आधार पर जन्म को तारीख तथा नाम के एवं जीवन में घटने वाली 
विभिन घटनाओं, जातक के स्वभाव, उसके लिए लाभ तथा दानिक 
वर्ष, महीने दिन, घंटा, स्थान, नगर व्यक्ति आदि का विस्तृत वर्णा 
किया ५ है। जन्म, मास तथा राशि के अनुसार विस्तृत फलादेश, ना१ 
के अंको म परिवर्तन कसे को विधि, विभिन राशियों के लिए लाभदायक 


मत्रे नग (पत्थर) विवाह तथा प्रेम सम्बन्धो का स्थायित्व, चिर 
परीक्षा, व्यवसाय मे 
त्त 






































साय का चुनाव आदि सैकड़ों विषय सरल भाषा में 
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3 भारतीयों मे, चाहे वे वैदिक मतावलम्बी हो, सनातन 
हं या जैन मतावलम्बी त्राण, कषत्रिय, वैश्य ओर शूदर सभौ मांगलिक 
कृत्यो (विवाह आदि षोडश संस्कार, चूल्हा-चवकौ, मकान ४ 
|| बहौ-खाता, तराजू बोट आदि के मुहूतं) मे तीन परिपायियां प्रमुख 
|| रूप से देखने को मिलती ह । कुछ लोग ' ॐ ' (ओडम्‌) लिखकए 
कार्यरम्भ कसते है, ओर कुछ स्वस्तिक (७) अंकित कर्‌ कार्य का 
|| 'श्रागणेश' करते ह । इनके अतिरिवत कुछ लोग एेसे भी हँ जो दोनों 
का प्रयोग करते है। वे "ॐ ' भी लिखते है ओर स्वस्तिक ' भी 
|| अंकित करते है । ग्रामीण अनपद्‌ स्वयां भी बडे हौ भावपूर्ण ठंग से 
इनको अपनाती है। 
| जैनियों के आयमों मे "ॐ ' ओर ' स्वस्तिक ' को प्रमुख स्थान 
दिया गया है। वेदों मे भी अकार को ' प्रणव ' माना गया है अतएव 

प्रत्येक वेदमन्र का उच्चारण ॐकार से प्रारम्भ होता है।' स्वस्तिक! 
|| शब्द भी वेद मे अनेक बार आता है जैसे. स्वस्ति न इन्रः इत्यादि। 

स्वस्तिक का जहां भारत में इतना अधिक प्रचार है, वहां विदेशों 
में मुख्यतः जर्मन देश भी इससे वंचित नहीं है। वहाँ स्वस्तिक" 
चिह्न को राजकीय सम्मान प्राप्त है। गहराई से खोज की जाय तो 
अग्रजो के" रास" चिह मे भी इसकी ललक मिल सकती है । संभव 
है ईसा मसीह को फांसी देने के बाद चिह का नामान्तर या भावान्तर 
कर दिया गया हो। 

“ॐ ' के सम्बन्ध मे विविध मतावलम्बौ विविध विचार प्रस्तुत 
रते है यथा “ ॐ ' परमात्पावाचक है, ' मंगलस्वरूप है ' इत्यादि। 
जैनियों की दृष्टि से "ॐ ' पंच परमेष्ठीवाचक एक लघु संकेत रै। 
इसे पंच परमेष्ठी का प्रतिनिधित्व प्रप्त है। इस प्रकार "जिन ' शासन 
|| मे णमोकार म्र की अपार महिमा है। 
यदि ॐकार को सर्वगुण सम्पन रखते हुए एकाक्षर में उच्चारण 
|| कना हो तो ' ॐ ' मात्र कह देने से निर्वाह हो जाता रै, वयोकि 
"ॐ" को बीजाक्षर माना गया है। जिस प्रकार छोटे से बीज में 
वृक्षरूप होने की सामर्थ्य है, उसी प्रकार ' ॐ ' मे ॐकार मनर कौ 
पूरणं सामर्थ्यं है। पंच परमेष्ठियो के आचक्षं से निष्पन "ॐ ' कौ 
महिमा इस प्रकार है- 
















तथा मांसाहारी) दोनो, हौ पूर-पूरा लाभ उठा सकते है। 





उज्जवल बनाने के लिए उन्हे अच्छा भोजन, अच्छी 





है तो आज ही हमारी यह-पुस्तक मेगा कर सीखे। 





शैली में तैयार किया गया अनूय कोर्स । इसे 1000 से 

अधिक चित्र 
वेसर सम्बन्धी अत्यावश्यक जानकारियां 
आफसेर प्रिन्ट आवरण ॥ ` 





स्वदेशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के भोजन जनते कौ नवीनतम द 1 


"दूधो नहाओ, पूतो फलों ' का पुएना आशीर्वाद आज व 


च्छीशि 
मौ इत विच व के लिए सन्तान जितनी कम हो, उतना हौ अच्छा है । आधुनिक 


सात 
केवल सात दिन मे प्रत्येक ल्के व लडकी 4 2 सिम वादन कोर्स 


घर्‌ बैठ प्रत्येक आयु के बालक तथा ५ ५. टेलरिग कोस 


नि, ङापफ्स तथा 






ॐ कार जिन्दु- संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। 
कामदं सोक्षदं चैव अश्काराय नमो नमः॥ | 
बिन्दु सहित ॐकार का योगीजन नित्य ध्यान करते है । यह | 

उकार इच्छित पदार्थ-दाता ओर मोक्षदाता हं उस कार कौ | 

नमस्कार हो। व 4 | 
उपनिषद्कार के शब्दों मे- उकारे परमात्मप्रतीके दृदापेका । 
ग्यूलक्षणां मति सन्तनुयात्‌। ( छंदोग्योपनिषद्‌ शंकर भाष्य १,१,१) ( 
इसे ' प्रणव ' नाम से भी सम्बोधित किया जाता दे, वयोकि यह | 
कभी भौ जीर्ण नहीं होता। इसमें प्रतिक्षण नवीनता का संचार होता 
ओर यह प्राणों को पवित्र ओर सन्तुष्ट करता दे । ' प्राणान्‌ सर्वम्‌ | 
प्रमात्मनिप्रणामयतीत्येतस्मात्‌ प्रणवः।' 
उक्त विवरण के प्रकाश में, मंगल कार्यो मे ' ॐ ' का प्रयोग || 
किया जाता है, जो उचित है। परन्तु ' स्वस्तिक! के सम्बन्ध में अभी || 
तक पूर्ण निर्णय नहीं हो पाया है कोई इसे चतुर्गति भ्रमण ओर मुक्ति || 
का प्रतीक मानता चला आ रहा है तो कोई ब्राह्मी लिपि के * ऋ" वर्णके | 
समाकार मानकर ऋषभदेव का प्रतीक सिद्ध करने के प्रयल मे है। || 
र स्वस्ति, स्वस्तिक या साथिया | 
“स्वस्तिक ' संस्कृत भाषा का अव्ययपद है । पाणिनीय व्याकरण | 
के अनुसार, इसे वैयाकरण कौमुदी में ५४ वें क्रम पर अव्यय पद पे || 
गिनाया गया है। यह ' स्वस्तिक" पद “ सु' उपसर्ग तथा "अस्ति || 
अव्यय (क्रम ६१) के संयोग से घना है, यथा-सु+अस्ति=स्वस्ति। | 
इसमे इकोयणचि" सूत्र से उकार के स्थान में वकार हआ है। 
“स्वस्ति में भी ' अस्ति' को अव्यय माना गया है ओर ' स्वस्ति | 
अव्यय पद का अर्थं कल्याण, मंगल, शुभ आदि के रूप मे किया | 
गया है] जब ' स्वस्ति अव्यय से स्वार्थ मे "क प्रत्यय हो जाता है, 
तब यही ' स्वस्ति! ' स्वस्तिक ' नाम पा जाता दै, परन्तु अर्थं में कोई | 
भेद नहीं होता। 
सारंश यह है कि “ॐ ' ओर ' स्वस्तिक" दोनों ही मंगल, कषेम, | 
कल्याण रूप परमात्मा वाचक हँ । इसमे कोई सन्देह नहीं दै। 
अधिक जानकार के लिये गायत्री शक्ति नामक पुस्तक मूल्य 
२३०८- आज ही मंगाड्ये। 





































) 
से युक्त सचित्र पुस्तक । इसके द्वारा वेजीटेरियन, नान वेजीटेरिया 
मू. 40/- डाक, खर्च अलग। 





प्‌ माना जाता है। सुखी जीवन, कम परेशानियों तथा बच्चों का भविष्य 
पुस्तक पूर्ण गाइडंस देगी। मू. 2500 डाक खर्च अलग। 


क के "हारमोनियम पर भजन, गीत तथा फिल्मी गाने" आदि सीखने 
मू. 40/- डाक खर्च अलग। 
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त्र वि8ि ॥॥ (१।८॥ 


६१ ८ (~. 
स्त्री भावस्य ग्रहफलम्‌:-स्त्री की जनमकुण्डली के विभिन भावों 
में स्थित विभिन ग्रहौ का संक्षिप्त फलादेश निम्नानुसार समड्ना चाहिए। 

प्रथम ( तुन ) भाव फल : - यदि लगन में सूर्य अथवा मंगल हों 
तो वह स्त्री को विधवा बनाते दै । राहु हो तो सन्तान -नाशक सिद्ध होता 
है । शनि दरिद्र बनाता है । शुक्र, बुध अथवा गुरु हों तो स्त्री साध्वी होती 
है ओर यदि चन्द्रमा हो तो वह आयु का क्षय करता हे। 

द्वितीय ( धनं ) भाव फल :- यदि द्वितीय भाव में सूर्य, शनि, 
राहु अथवा मंगल टो तो दद्दरिता एवं अत्यधिक दुःख देते हं। नुध, गुरु 
अथवा शुक्र हो तो स्त्री धनवती होती दै । यदि चन्द्रमा हौ तो बहुत सन्तानं 
(कन्याओं) को जन्म देती है। 

तृत्ीय( सहज ) भाव फल : ~ तृतीय भाव मे सूर्य, चन्र, मंगल, 
गुरु, शक्र अथवा बुध हो तो स्त्री बहुत पुत्रो वाली तथा धनवती होती 
है । यदि शनि हो तो विशेष धनवान होती है। यदि राहु-केतु हौ तो वे 
भी नियमित रूप से धन लाभ करते हे। 

चतुर्थ ( सुहत ) भाव फल :- चतुर्थ भाव मे शनि हो तो स्त्र 
के स्तनो में दूध थोड़ा होता दै । सूर्य हो तो दुर्भाग्य देता है । चन्द्रमा भौ 
सौभाग्य नष्ट करता है । गहु हो तो पुत्री का नाश होता है । मंगल हो तो 
कम संताने होती है । यदि शुक्र, गुरु अथवा सूर्य हो तो सब प्रकार के 
सुख प्राप्त होते दै! 

पंचम ( सुत ) धाव पल :- पंचम भाव मे सूर्य अथवा मंगल हो 
= स्री की संतान को कष्ट होता है । बुध, गुरु अथवा शुक्र हो तो बहुत 
पुत्र होते है । राहु मृत्यु देता है । शनिश्चर रोग देता ठै तथा चन्रमा होतो 
अनेक कन्याओं को जन्म देता है। 

घष्ठ (रिपु ) भाव फल :- यदि छठे भाव में शनि, सूर्य, हु, 
मंगल अथवा गुरु हो तो स्त्री बहुत पुत्रो वाली एवं धनवती होती है। 
चन्रमा हो तो विधवा ओर शुक्र हो तो दद्धि बनाती है । यदि बुध हौ तो 
वह वेश्या अथवा कलह प्रिया होती दै । 

सप्तम ( जाया ) भाव फल :- यदि सप्तम भाव में सूर्य, मगल, 
गुरु, लुध रह, शनि, चनमा या शुक्रो तो रसौ व क्रमशः पति कौ त्वग 





ध ६॥ 





स्त्री-जन्माङ् 








देने वाली, विधवा, सर्वसुख युक्ता, सौभाग्यवती, अधिक आयु मं 
विवोह वाली, पति दरार परित्यक्ता, सुन्दर तथा भोग भोगने वाली होती हे। 

अष्टम ( मृत्यु ) भाव फल :- यदि अष्टम भाव मे गुरु या बुध 
हो तो पति से वियोग होता है। चन्रमा, शुक्र अथवा राहु हो तो मृत्य होती 
ै। सूर्य विधवा बनाता है । मंगल धनवती बनाता है । शनि हो तो अनेक 
पत्रो की माता तथा पति को प्यारी बनाता है। 

नवम( धर्यं) भाव फलः - यदि नवम भाव में शुक्र, सूर्य, मगल, 
गुरु अथवा वुध दयो तो सवर स्वधर्मे निरत तथा सुन्दर भोग भोगने वली 
होती है । रहु अथवा शनि वंध्या बनातेरै ओर चन्रमा हो तो अनेक पुत्रियां 
देता हे। 

दशम ( कर्म ) धाव फल :- यदि दशम भाव मे राहु हो तो स्री 
विधवा होती है। यदि सूर्यं अथवा शनि हो तो पाप-परायणा होती है। 
मंगल हो तो धन-हानि एवं मृत्यु दायक होता है तथा कुटिला एवं व॑ध्या 
बनाता है। अन्य ग्रह धनवती तथा बहतो को प्रिय बनाते हं। 

एकादश ( आय ) भाव पतल : - यदि ग्यारहवे मे सूर्यहोतोस्त्र 
के अनेक पुत्र होत है । चन्रमा हो तो धनवती होती है, मंगल हो तौ पुत्र 
युक्ता होती है। शनि हो तो धनवान्‌ होती दे । व गुरु अधवा शुक्र होतो 
आयुष्मती एवं सुपुत्री होती है । राहु सुभगा बनाता ह तथा बुध सुख प्रदान्‌ 
करता दै। 

द्वादश ( व्यय ) भावं फलं :- यदि द्वादश भाव भं सूर्यहोतो 
स्त्री दद्दर होती है। यदि मंगल हो तो वरध्या; राहु हो तौ परपुरुष 
गामिनी, कुटिला; शुक्र अथवा बुध हो तो साध्वी एवं बहुत पुत्र-पोत्र 
वाली ओर चन्द्रमा हो तो धन खर्च कएने वाली एवं दित वें क्षीण-दृषट 
वाली होती है। 

स्त्रियो कौ जन्य कुण्डली कर विभिन्न भावों के विशिष्ट फल 
तथा महत्वपूर्णं शुभाशुभ योगों कौ विस्तृत जानकारी के लिए 
हमारी पुस्तक ' स्त्री जातक विज्ञान ' ( लेखक : आचार्य पं. राजेश 
दीक्षित) तथा “स्त्री जन्म-दिन का जीवन पर्‌ प्रभाव' (मूल्य 
50।- रु.) का अध्ययन करें । 





के विविध योग 





सन्तति योगः-जिस स्त्री कष्ठे अथवा 
आठवें भावमेंगुरूया शुक्र हो,उसका बालक 
जीवित नहीं रहता । छठे, आठवें भाव मे मंगल 
होतो गर्भनष्ट हो जाता है । अष्ट भाव मे कोई 
भी शुभ ग्रह नहीं होता। 

लग्न से पंचम भाव में सूर्य हो तो केवल 
एक पुत्र होता है ओर वह राजा भी होता है। 
यदि पंचम भाव में मंगल हो तो तीन पुत्र हों 
ग वृहस्पति पंचम भाव में हो तो पाच पुत्र 

] 


जिस स्री के पंचम भाव मे चन्रमा हो, 
उसके दो कन्याएं हों । बुध हो तो चार कयाए 
हों ओर शुक्र होतो सान्ता यती £11० 





जिस स्री के नवम भाव में शुक्र हो 
उसके छ कन्याएं ६ । 1 सप्तम भावमें 
राहु हो तो एक पुत्र हता ह । 
५ पति-मृत्यु योगः- जिस कौ 
कुण्डली के लग्न अथवा सप्तम भाव में पाप 
ग्रह हो, उसका पति विवाहोपन्त सात वर्ष 
के भीतर मर जाता है। यदि चन्रमा छठे, 
आवें भाव मेँ हो तो आववे वर्षमे पति कौ 
होती ै। 
९ ध योगः- यदि बारहवे अथवा 
आठवें भाव मे क्रूरग्रह के साथ मगल स्थित 
हो तथा लग्न मे राहु वै हो तो एेसी कन्या 
विधवा होती है। 


(13 नौव्यायंव्ात्राः 
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स्त्रीपुरुष नाशक खोगः- लग्न ६६ 
सातवे भाव में पाप ग्रह हौ अथवा चन्द्रमा से 
सप्तम भावम पाप-ग्रह हो तो स्त्री पुरूष दोन 
कानाश होता है । जिस कन्या के व सूर 
हो अथवा मेष राशि मे सूर्यहो अथवा 
से सप्तम भाव में सूरय हो तो स्त्र पुरूष दोनं 
का नाश होता है। ४ 

कुल-दोष कारक योगः- जिस कन्य 
क्रे जन्म लग्न मे पाप~ग्रहों के बीच चन्द्रम 
ल -दोनो कुलो का ना 
करती है। सप्तम्‌ भाव मे ८८ क्रहो तो कुल क 
दोष लगाने वाली तथा कर्क रशि मे मगल हं 
-तो घर-घर घूमने बाली होती है। 


पदक १166०६0 3261030, 3279417 
11649 =-= ~ ~ 


चुस्त 
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त्रसवकालीनः स्थिति का सान ] 
चाहिए। जितने पाप ग्रह हो, उतनी विधवा, जितने क्रूर ग्रह हो, | 
अथवा मातादि के घर मे बालक का जन्म हुभा कहना चाहिए। यदि | उतनी कुमारी तथा जितने सौम्य-ग्रह हों उतनी ही सुहागिन स्त्रियाँ 
सभी शुभग्रह नीचस्त हों तो बन-वाटिका मे जन्म कहे । यदि सभौ बतानी चाहिए। वं | 
ग्रह किसी एक स्थान में बैठे हों परन्तु लग्न अथवा चन्द्रमाकोन पिता के परोक्ष मे जन्मः- यदि लगन पर चन्द्रमा की दृष्टि | 
नहो तो बालक काजन्म पिता के परोक्ष में हुआ है -यह कहे । इस । 


|| देखते हो तो निर्जन स्थान में जन्म कहना। यदि चन्रमा शनि की त 
राशिके नवाशाअथवा चतुरथ-स्थान मे हो, शनि से दुष्ट अथवा मुक्त योग में यदि सूर्य दशम स्थान से आगे हटा हुआ तथा चर राशिमे | 
हो तो अधर स्थान मे बालक का जनम कहना। यदि तीन से अधिक | हो तो "पिता परदेश में था'। यदि शनि लग्न मे, मंगल सप्तम भाव || 


ग्रह नीच राशि में हो तो प्रसूता (जातक कौ मां) का शयन भूमि || में अथवा चद््रमाबुध, शुक्र के मध्यमे हो तो जातक का जन्म" पिता 
मे था। जैसी लग्न राशि क्षितिज पे उदित हो, तदुनुरूप ही गर्भस्थ | के परोक्ष में हुआ" कहना चाहिए। 
बालक का जन्म कहं । यदि चन्रमा से सप्तम तथा चतुर्थ स्थान मे यदि दो पाप-ग्रहो की राशि में स्थित होकर सूर्य से सप्तम, | 
पाप-ग्रह हो तो प्रसव के समय माता को कष्ट होता है। नवम अथवा पंचम स्थान में हो तो जन्म के समय जातक का पिता | 
- जनम-समय बालक के रोने का ज्ञानः - यदि मेष, वृष, | बंधन मे था। यदि सूर्य चरराशि में हो तो ' विदेश मे ', स्थिर राशि 
1 अथवा तुतालम हो तो ' बालक जन्म ले के साथ | मेहो तो" स्वदेश मे ' तथा द्विस्काभाव राशि में हो तो जन्म के समय | 
ही रोनलगा थ यदि कभ अथवा कन्या लगन हो तो ' धोडा-सा | जातक का पिता ' मार्ग मे या बन्धन में था' यह कहना चाहिपए। 
ही रोया था" इनसे भिन हो तो "रोया नहीं था" रह कहना चाहिए। ष ४ चन्द्रमा जलचर 
(र व्रतयेत्‌ यदिशीषोदय रि (मिन, सिंह, | र क स्थानविचारः- जन्म लग्न ओर चन्द्रमा जलचर रशि | 
कन्या, तुला, वृश्चिक, धतु ओर मीन) मँ जन्म हुभाहो तो न 2 वा ठ 
बालक सिर से पैदा हुआ तथा पृष्ठोदय राशियाँ मे जन्म हुआ तो चद्रमा जलचर एशि, दशम, चतुर्थं अथवा लमत भे हौ तौ बालम 
पौव से उत हआ समे । उभयोदय (मीन) राशि मे जन्म हो का जन्म जल के ऊपर अथवा जल के समीपवर्ती स्थान मेँ ुभ- | 
तो हाथसेैदाहृआ।यदिलन को शुभ-ग्रह देखते है तो सुखपूर्वक यह कहे । यदि पूर्णं चन्द्रमा कर्क राशि मे, बुध लग्न मे, गुरु चतुरं | 
जत्म हआ, अन्यथा कष्ट पूर्वक प्रसव हुआ-यह कहना चाहिए। मे हो अथवा लग्न चलचर राशि में हो, चन्द्रमा सप्तममे हो तो | 
प्रसूता कौ ५ सूतिका-भवन मे मेष तथा वृष | बालक छा जन्म नाव, जलयान अथवा नदी के सनिध्य में हुभा- | 
ग पूर्वमे, ८.८ इंशानकोण मे, कर्क तथा सिंह उत्तर मे, कन्या | यह जानना चाहिए। यदि लग्न ओर चन्द्रमा से ९२वे स्थानें शि 
॥| > व्यकोण मे, तुला ५ परिचिम मे, धनु नै्त्यकोण | हो तथा उसे पाप-गरह देखते हों तो बालक का जन्म एकान्त स्थत | 
मे, मकर तथा कुंभ दक्षिणं मे एवं मीन राशि कौ अगण्निकोण में स्थिति | अथवा कारागार में हुआ य स 
रहती है। अतः इसी आधार पर चारपाई के सिरहाने को पूर्वदिशा | में (च िणा 
कल्पत कके प्रसूत कौ शव्या के स्वरूप को समह ेना चाहिए | मे हो ओर शुक्र, चन्रमा देखते हों तो बालक का जन्म सुन्दर घः | 
्सूतिगरह भे अनय सत्रों की उपस्थितिः. जन्म ल्न (0 हुआ यह कहना चाहिए। | 
यामेषहोतोर, वृषयाकुंभ हो तो ४, मकर या मिथुन हो तो ५ । हमारी प्रकाशित पुस्तके-कुण्डली दर्पण, ` कुण्डलं | 
ओर धनु या कर्कं हो तो ६ स्त्या प्रसूति-गृह मे थीं, यह कहना फलादेश ' तथा ' कुण्डली गणित विज्ञान ' मंगा कर पं । | 
मूल्य 25८- रु. डाक खर्च अलग. 


कुण्डली 
कुण्डली एक्सरे है आपके मन, मस्तिष्क क डली दर्पण 


उसकी कुण्डलो एवं सपपूर्णं शरीर का। भले ही 
1. 8 स पुस्तक की सहायता से उसकी प्रकृति, उसके 1 १ हो" सकि यदि जगत 8 
+ मान से सम्बधित सब कुछ जान सकते है । मूल्य 25/- (पच्चीस ल ) डाक व 

- क खर्च अलग। 


प्रश्न ज्योतिष शास्र 
र ५ के जौवन मे घटने बाली घटनाओं भूत, भविष्य सरल भृगु गुप्त प्रर्नोत्तरी | 
था वर्तमान कालीन किसी 4 महात्मा भृगु की पद्धति प्रश्नो प्राप | 
लन (1 ध ध के द्वारा | करने कौ सरल | वि | 
| मूल्य 15/- रु. डाक खच अलग। दी गहै ठ लाभ उरग ही अपने मित्र तथा सम्ब 
| कर सकते है । | 
01601101 .1211111101. 00/व्ल्व 2 50 वषा टाक वर्च अलग। 
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परसूति-ग्रह ज्ञानः- जो ग्रह बली हो, उसके आधार पर पिता 
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| "पायल ' विचारः- जातक के जन्म के समय यदि चन्द्रमा 
|| लग्न मं हो अथवा लग्न से छठे या ग्यारह भाव में हो तो बालक 
|| का जन्म ' स्वर्ण-पाद ' (सोने का पायला) में कहना चाहिए। यदि 
|| दूसरे, पांचवें अथवा नवें भाव से हो तो "रजत-पाद' (चांदी का 
पायला) में, तीसरे सातवें अथवा दशम भाव में हो तो 'ताम्र-पाद' 
(तबे का पायला) में ओर यदि चौथे, आठवें अथवा बारहवें भाव 
|| में हो तो ' लौह-पाद ' (लोहे का पायला) यें हुआ कहना चादिए। 

टिप्पणीः- चारों पाद क्रमशः एक दूस से न्यून शुभ होते हँ । 
लौहपाद को कष्टप्रद माना गया है। 

मातृ-सुख विचारः- यदि मंगल-शनि एक ही राशिमें बैठे 
हों ओर उससे प्रथम पंचम अथवा सप्तम भाव मे चन्द्रमाहो तो 
बालक को जन्म देने के बाद माता उसे त्याग देती है; परन्तु यदि 
|| चन्द्रमा पर गुरू की दष्ट हो तो बह त्यागा हुआ बालक दीर्घायु एवं 
सुखी रहता है । यदि शनि सूर्यं से दुष्ट चन्रमा लग्न मे हो तथा उसके 
सप्तम भाव यें मंगल हो तो माता द्वारा परित्यक्त बालक मर जाता 
है । यदि पाप-दृष्ट चन्द्रमा एक ही राशि गत शनि-मंगल से ग्यारहवें 
|| भावमें हो तो भी यही फल होता दै । यदि किसी शुभ-ग्रह कौ दृष्ट 
|| चन्द्रमा पर हो तो वह शुभ-ग्रह जिस वर्णं का स्वामी हो, उसी वर्ण 
|| के पुरूष अथवा स्त्री के हाथ में परित्यक्त बालक पहुंचता दै । यदि 
|| चन्द्रमा पाप-ग्रह से दृष्ट हो ओर उस पर गुरू की दृष्टि नहो तो 
|| किसी अन्य के हाथ में जा पहुंचने पर भी उस बालक कौ मृत्यु हो 
जाती है। 
| अन्धु-नाश योगः- यदि जन्म लग्न से तृतीय भाव में सूर्य हो 
|| तो जातक के बडे भाई की मृत्यु होती दै, शनि हो तो छोटे भाई कौ 
|| मृत्यु होती है ओर यदि मंगल हो तो सभी भादयों कौ मृत्यु हो जाती 
|| हे। 
| अशुभ-योगः- यदि छठे भाव मेँ मंगल अथवा सप्तम भाव 
मे राहु या अष्टम भाव मेँ शनि हो तो एसे पुरूष कौ पत्नी जीवित 
नहीं रहती है (यदि स्त्री कौ जन्मकुण्डली में एेसा योगहो तो उसका 
|| पति जीवित नहीं रहता) अथवा विशेष कष्ट होता है । 

पितृ-नाश योगः- ९.यदि लग्न से दशम भावमें मंगल अपने 
शत्रु ग्रह की राशि में बैठा हो अथवा २. जन्म लग्न मे शनि, छठे 
भावये चन्द्रमा तथा सातवें भाव मे मंगल हो तो पिता कौ शीघ्र मृत्यु 
होती है। यदि लग्न मे गुरु एवं द्वितीय भाव मे शनि, सूर्य, मंगल 
एवं बुध हो तो जातक के विवाह के समय उसके पिता की मृत्यु 
हो जाती है। 

मातृ-पितृ नाशक योगः- यदि जन्म लगन से ठे तथा 
बारह भाव मं पाप-ग्रह हो तो जात्रक कौ माता को कष्ट होता 
६१ चतुथं स्थान मे पाप-गरह हो तो माता को एवं दशय स्थान 


पापग्रह हो तो पिताप्कीणअंरिष्ट हौ तै 101127 81188 ©06५|०) 1211111. 014>> न~व 
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हाती पुरततक भण्डार, नडं 





नवजात शिश के शुभाशुभ योग 


) 


प्रकीर्ण विषयः- सूर्य से नवें स्थान से पिता के बर मे, चन्रमा 
से चौथे स्थान से माता के बि मे, मंगल से तीसरे स्थान से भाई. 
के वरि मे तथा बुध से तीसरे स्थान से मामा के सर्ब॑ध में देखना 
चाहिए्‌। 

जिसके तीन ग्रह "उच्च ' के हो, वह “राजा होता है। तीन 
“स्वक्षेत्र ' हो तो मंत्री होता है। तीन ग्रह नीचस्थ हों तो दास ओर 
तीन ग्रह "अस्त ' हों तो "“शठ'' होता है। 

जारजातं-ज्ञानः- यदि गुरू कौ लग्न तथा चन्रमा पर दृष्टि 
न हो अथवा चनद्र-सूर्य की युति हो ओर उस पर गुरू की दृष्टि न 
हो अथवा चन््र-शनि अथवा मंगल के साथ सूर्य कौ भी युति हो 
तो इन तीनों योगों मे उत्पन जातक पर - पुरुष से उत्पन (जारज) 
होता है। परन्तु यदि गुरू कौ राशि में चन्द्र हो अथवा चद्धमा 
वृहस्यति के साथ हो या दरेषकाण या नवांश में गुरू की राशि में ही 
तो ' जारज' नहीं होता। 

परमायु योगः- यदि पंचम भाव में चद्धमा, त्रिकोण से 
वृहस्यति ओर दशम भाव में मंगल हो तो परमायु (लम्बी आयु) 
कालाभहोताहै। 

कुल-दीपक योगः- जिसके लग्न मेँ शक्र या बुध हो, केन्द्र 
में वृहस्पति हो तथा दशम भाव में मंगल हो, वह बालक कुल-दीपक 
होतारदै। 

पराश्रित योगः- यदि लग्न में शुक्र या बुध न हो, केन्र मे 
वृहस्पति न हो तथा दशम भावमें मंगल न हो तो एेसा बालक कुछ 
नहीं कर पाता अर्थात्‌ पराश्रित ही रहता है। 

दुष्ट -ग्रह प्रभाव परिहारः- यदि जन्मकुण्डली में गुरू लग्न 
अथवा केन्द्र (४,७,१० वे भाव) में हों अथवा नवम या पंचम भाव 
यें हयँ अथवा इन भावों पर शुभ-ग्रहों कौ दृष्टि हो तो फिर शेष 
खराब-ग्रह कुछ भी नहीं कर सकते अर्थात्‌ त्रिकोणस्थ वृहस्पति 
सभी दोषों को दूर कर देता है। 

नेत्र-नाश योगः- बारहवें भाव में मंगल हो तो बयं नेत्र का 
नाश होता है ओर सूर्यं अथवा राह हो तो दई आख नष्ट होती है । ¦ 

मूक -योगः- यदि शुक्र तृतीय भाव में हो, वृहस्पति सिंह 
अथवा मेष राशि में हो तथा सूर्य ओर मंगल दशम भावम हौ तो 
जातक गगा होता है । 

षडंगुलि-योगः- दशम भाव में बुध ओर गुरू एवं लम्‌, 
चतुर्थ, सप्तम अथवा दशम भावमे सूर्यं ओर मंगल अथवा ग्यारहवें 
स्थान मे पाप-गरह हो तो जातक के हाथ मे ६ अंगुलिया होती ह । 

प्लेच्छ योगः- यदि किसी बालक का जन्म सिंह लग्न मे 
हुआ हो तथा सप्तम भाव मे शनि बैठा हो तो बह ब्रह्मा का हीपुत्र 
कयो न हो तो भी "म्लेच्छ" हो जाता है। 





3261030, 3279417 



























< अरिष्ट योगः- सूर्य, राहू, मंगल ओर शनि लग्न अथवा 
पंचम धाव मे हो तो कष्टदायक सिद्ध होते ह ।शनि, सूर्य पिता को; 
राहु माता को; मंगल भाई को तथा शनि बालक को कष्ट देता है। 
यदि मंगल के घर मे वृहस्पति को तथा चन्रमा छठे, आवे 
भाव में हो तो बालक को आठवें वर्ष मे कष्ट होता है । यदि ईश्वर 
रक्षा करे तो ही वचता है। र 
+ यदि राहु दशम भाव मे अथवालगनमें हो तो १६ वर्षभ अरिष्ट 
होता है। ध 
यदि जन्म लन मे मंगल अथवा अष्टम्‌ भाव मे वृहस्पति हो 
तो जातक की १२बें वर्ष मे मृत्यु हो जाती है, भले ही स्वयं शंकर 
ही रक्षा क्यों न करे। 
क्रूरग्रह लग्न में हो तथा क्रूरग्रह ही चतुर्थ अथवा दशम 
भाव में हो तो बालक कष्ट से हौ जीवित रहता है। 
शनि के घर मे सूर्य ओर सूर्य के घर में शनि हो तो आयु के 
१२बे वर्ष में अरिष्ट होता है। 
यदि जन्म कुण्डली के दशम भाव में राहु हो तो माता-पिता 
को कष्ट होता है तथा जातक को स्वयं २ वे वर्ष मृत्यु-तुल्य- 
अरिष्ट होता है। 
अल्पायु योगः- यदि जन्मकुण्डली में राहु छठे, आठवें 
अथवा प्रथम भाव मे वैठा हो तो बालकं कौ मृत्यु आयु के चौथे 
वर्ष मे हो जाती है, चाहे शंकर ही रक्षा क्यो न कर। 
दिष्पणीः- अन्य ग्रह-योग' दीरघायु-कारक ' हों तो चौथे वर्षं 
मरं मृत्यु -तुल्य कष्ट होता है। 











































, चन्र व राहु-कषत्र, 
मस्तक~रेखा, हदय-रेखा अथवा अन्य 
किसी स्थान से प्रारम्भ होकर अनामिका 
उंगली के नीचे सूर्य-कषे्र की ओर जाती 
है। यह रेखा प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के हाथ 
में नहीं पाई जाती। जिनके हाथ मे यह 
रेखा होती है, वे व्यवित भाग्योनति, आदर 
सत्कार तथा यश के धनी होते -है। इसे 
यश-रेखा' भी कहा जाता है। यदि यह 
रेखा जीवन-रेखा से निकल कर सीधी 
सूर्य-क्षेत्र तक जाय तो एसा व्यविति यंत्र 
॑ तत्र-मंत्र-वेत्ता, कलाकार, यशस्वी, चित्रकार 
तथा समाज मे प्रतिष्ठा-प्राप्त होता है । यदि 
मंगल-क्षेत्र से निकल कर सूर्य-कषत्र पर 
जाय तो एसा व्यक्ति विद्रोही, परिश्रमी, | जाती है, तो ेसा 
बहादुर ओर आत्म-विश्वासी तथा प्रत्येक | दोनों 
कार्य मे सफलता प्राप्त करने वाला होता 
है। यदि रेखा कहीं खंडित हो तो यह 
अपयश कौ सूचक होती है। विशेष 
जानकारी के लिए हमारी ^सूर्य रेखा" 
नामक पुस्तक मंगाकर्‌ पदे । 
मूल्य 20/- रु. डाक खर्च अलग। 


स्पष्ट होगी 


मगाकर पठे। 













स्वास्थ्य-रेखा 

यह रेखा हथेली के मध्य-भाग से, 
जीवन-रेखा से, चद्र-कष्र से अथवा अन्य 
किसी स्थान से निकल कर कनिष्ठा उगली 
के नीचे बुध-कप्र तक जाती है। इस रेखा से 
भागतीय विद्रान भाग्य के बारे मे भी विचार 
कते है, परन्तु पाश्चात्य विद्वान इसे स्वास्थ्य 
की दशा समञ्जन मे प्रुत कलते है। यह रेखा 
प्रायः बहुतो के हाथ मे नही पाई जाती । विरोष 
रूप से जिनके हाथ मे यहरेखा पाई जाती है, 
उनके स्वास्थ्य पर यह अपना शुभया अशुभ 
उभाव अवश्य डालती है। जिनके हाथ मे यह 
रेखा नहीं होती, वे व्यक्ति प्रायः स्वस्थ, 
ीर्भजीवी एवं प्रसनात्मा होते है। यदि यह 
रेखा मस्तक तथा हा को काटी हुई 
| 1 व्यक्ति मस्तिष्क एवं हृदय 

नो से कमजोर होता है। यह रेखा जितनी 
^ स्वास्थ्य उतना ही उत्तम होगा 
ओरजितनीटेदी कय एवं दू होगी, स्वास्थ्य 
उतना ही कमजोर होगा। विशेव जानकारी के 
लिए हमारो “स्वास्थ्य रेखा ' नामक पुस्तक 


न ०० मृतम ?0८अ ८गव्मेलव"अलम।0। एनकूल्य 
भण्डार, === <~ जनौ बाजार दिल्लो 17770 93- चावडी बाजार, दित्वौ 


च्य 1 2 6 
होतो 





यदि जन्मकुण्डली के चतुर्थ या दशम भाव (प राहु 
बालक का दसवें महीने मे कष्ट अथवा मृत्यु हाता ह । 4 
कष्टहारी योगः- यदि बालक का जन्म कृष्ण पक्षमें दिन 
के समय तथा शुक्ल पक्ष मे रत्रि के समय हुआ हौ तथा चन्रमा 
छठे, आठवें भाव मे हो तो सभी अरिष्टो का निवारण होता है। 
धनवान योगः- यदि मीन लग्न हो, उसमें गुरू-शुक्र स्थित 
हो, मेष का सूर्य हो तथा मकर का मंगल हो तो एेसा जातक राजा, 
राजमंत्री अथवा बहुत धनी होता है । 

जन्मकालीन अन्य शुभ-अशुभ-नक्षत्रः- अश्विनी नक्षत्र 
के प्रथम चरण मे बालक का जन्म हो तो पिता को बाधा आती है। 
दिनमेहो तो पिताको कष्ट, रात्रि मे जन्पहो तो माता को कष्ट 
एवं संध्या में जन्म हो तो स्वयं को कष्ट होता है। 

२. मघा नक्षत्र के प्रथम चरण मे जन्म हो तो मातृ-पक्ष को 
कष्ट, एवं द्वितीय चरण में हो तो पिता को कष्ट होता दै । तृतीय 
चरण में जन्म होने पर सुख-सम्पति का लाभ तथा चतुर्थ चरण में 
जन्म होने पर धन-लाभ होता है । । 

३. रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण भ जन्म हो तो जातक राजा एवं 
दूसरे चरण में हो तो मंत्री होता है। तीसरे चरण मे जन्म हो तो सुख- 
सम्पति का लाभ तथा चतुर्थं चरण मे हो तो स्वयं को कष्ट होता है। 

जातकं के जन्मादि के सम्बन्ध मे अन्य ज्यीतिषीय जानकारियों 
के लिए हमारौ पुस्तके" जन्मदिन का जीवन पर प्रभाव ' (मूल्यः 


30/ ₹.), कुण्डली-दर्पण (मूल्य 25/- रु.) तथा कुण्डली 
फलादेश ( 





25/-रु.) पदे । 





चविवकाह-रेरा 
यह रेखा कानिष्ठा उंगली के नीचे 
होती है । जितनी रेखाएं होती है, उतने ही 
विवाह अथवा उतनी. स्त्रियों का संसर्ग- 
सुख भोगने वाला होता है । यदि विवाह- 
रेखा पर द्वीप का चिह हो तो एेसा व्यक्ति 
अपनी स्त्री से कलह करने वाला तथा 
व्यभिचारी होता है । यदि यह रेखा शुद्ध हो 
ओर एक हो तो एेसा व्यविति एक पत्नी- 
व्रती होता है। - 
विवाह-रेखा के ऊपर नीचे छोरी- 
छोटी रेखां, जो बहुत ही सूक्ष्म होती है, 
उनसे सन्तान के बारे मे विचार करना 
चाहिए्‌। ये छोरी-छोटी रेखाएं यदि टूटी 
फूटी हों तो सन्तान की मृत्यु अथवा गर्भ- 
पात को सूचक जाननी चाहिए। संतान के 
विषय मे अगु के मूल से लेकर मणिबन्ध 
(पौचे) के मोड़ तक की रेखाओं से भी 
विचार किया जाता है । सन्तान एवं विवाह- 
सम्बन्धौ विस्तृत जानकारी के लिए हमारी 
'विवाह-रेखा" नामक पुस्तक मंगाकर पदे 
&७१००&. डाक खर्च अलग। 


-110006 23261030, 3279417 




















































































शरीर पीडा | शरीर पीड़ा कान्ति कान्ति कौर्तिमान वहु दुःख 
अतिदुःख | बहुत दुःख | दुःख धन प्राप्ति | बहुधन धनवान दुःख 
तृतीय निरोगी कीर्तिवंत बुद्धिहीन धनवान उत्तम बुद्धि | बहुरूपिया स्त्री प्रिय 
चतुर्थ शरीर दुःख | संभोग शरीर दुःख | संभोगी सुख युक्त॒ | वुद्धिमान्‌ शरीर पीड़ा 
पंचम बहुत क्रोधी | बहुपुत्र सन्तान नाश | संतान थोडी | बहुप्रजा बहुत सुख सन्तान नाश 
घष्ठम शतु नाश आत्मजीवी | शत्र नाश वुद्धिमान्‌ | शरीर पीड़ा | रोगी शत्र पूज्य 
सप्तम दुष्ट कमीं स्त्री रूपवान | स्त्री नाश रोगी पुत्र वरन | स्वभा स्त्री दुष्ट कर्म 
अष्टम मृत्युनाश महा अरिष्ट | महाभय अरिष्ट शस्त्र घात | बीमार रोगी 
नवम अधर्मी धर्म बुद्धि महादुष्ट धमत्मि धार्मिक बुद्धि| धार्मिक धर्महीन 
दशम अमल दुःख | कौर्तिवान कुपुत्र उत्तम काति | शुभकर्म | सम्पतिवान दुष्ट बुद्धि ू 
एकादश राजभैत्री धनवान राज सेवा विचारवान | आयु वृद्धि | गुणवान कीर्तिमान | 





































स्थानं रवि 

लग्न विधवा अल्पायु विधवा 
द्वितीय दरिद्री तहुपुत् दौभग्य 
तृतीय पुत्रवती धनवती धनयुक्त 
चतुर्थ दरिद्री दुष्ट भाव अल्प संख्यक 
पंचम पुत्रनाश बहुपुत्र पुत्र नाश 
षष्ठम धनवान विधवा धनयुक्त 
सप्तम जाया प्रवासी विधवा 
अष्टम विधवा वियोग धनयुक्त 
नवम धर्म बुद्धि पुत्रयुक्त धर्मव 
दशम कर्म पापयुक्त मृत्यु 
एकादश आय धनयुवत बहुपुत्र 
द्वादश व्यय दिवान्ध दुष्ट कर्म 








१-१०- -१९१-२० ७-१६-२५ ४-१३-२२| ८-९७-२६ | ९-१८-२७ 
स 8 मृत्यु मित्रादि | अतिमित्रादि 
शुभम्‌ शुभम्‌ अशुभम्‌ शुभम्‌ शुभम्‌ 
ह 2 
ग्रह प्रकरण ग्रह फल कब देते है 


विंशोतरी दशा प्रकार-अश्विनी से जन्म नक्षत्र तक गिनती कर, र 
धटाकर ९ का भाग दवे शेष १ बचे तो सूर्यं दशा, २ में चद्ध दश, ३ मे 
, ४में राहु की दशा, ५ शेष में गुरू कौ दशा, ६ शेष मे शनि दशा, ७ 
| मँ बुध दशा, ८ शेष मे केतु दशा, ° मे शुक्र दशा जान । सर्य कौ ६ वर्, 
चद कौ १०, भौम ७, राहु १८. गुर १६, शनि १९ बुध ७,शक्र २० वर्ष के 
क्रमसे दशा होती है। 
योगिनी दशा- मंगला, पिंगला, धान्या, भरारी, भद्रिका, उल्का, 
, संकटा यह आठ होती दै । इनके क्रम से स्वामी, चन्रमा, सूर्य, मंगल, 
^ शनि, शक्र, राहु, केतु, होते है । अश्विनी से जन्म नक्षत्र तक गिन, तीन 
गन कर्‌ आठ का भाग देवे, शेष बचे वह क्रम से मंगला ७ 
क्या कके होती है। उदाहरण, जैसे जन्य नक्षत्र पष्य है । अश्विनी से गि ध 
पाथ < हृए ३ ओर जोडे १९ हुए ८ का भाग दिया शेष तीन चेतो क्रम 
कौदशा हद ` 
पुस्तक भण्डार, नडंशाहबुला, %2 





द्वादश दष्ट स्वभाव | कामी पापकर्म दद्द्री कृशाङ्ग रोगी निरकुश 


_ स्त्री जातक कोष्ठक ग्रह फल्‌ 
चन्द्रमा लुध | गुरू __ [शुक्र | रामि,राहं 





तारानल विचार-सभी शुभ कार्यो मे ताराबल विचार 1 करें। 
जन्म नक्षत्र से वर्तमान नक्षत्र तक गिनकर शुभ व अशुभ विचार करे। 
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पतिव्रता पतिव्रता सौभाग्य 6 
सौभाग्य सौभाग्य लाभ ८. 
धनयुक्त धन धन ॥ 
बहुसौभाग्य | बहसौभाग्य | सौभाग्य ५ 
उत्तम बहुत धन | धनवती ॐ 
कलहा बहुफल मृत्यु ५ 
नाश वैश्या वेश्या ५ 
स्वर्गीय मृत्यु दौर्भाग्य 6 
उत्तम भोग | भय सुख ८4 
धनवती लाभ लाभ 4 
सुखी सुखी भय ट. 
सुपुत्र कुलटा लाभ 









सूर्यादि नवग्रह १२ राशियों मे गोचर भ्रमण करते ह । जिनका 
फल आदि मध्यान्त होता है । क्रम इस प्रकार है। सूर्यं एक.राशि १ 
महीने में भोग करता दै। सो प्रथम ५ दिन फल देता है। चन्रमा एक 
राशि को सवा दो दिन भोगता है। सो अन्त कौ ३ घड़ी फल देता है। 
मंगल एक राशि को डेढ मास भोगता है। सो पहले आठ दिन फल देता 
दै। बुध एक राशि को एक मास भोगता है। सो अन्त के चार दिन फल 
देता ईै। गुरु १ राशि को तेरह मास भोगता है। यह बीच मै चार मास 
फल दाता होता है। शक्र एक राशि को १ मास भोगता है । सो मध्य के 
सात दिन फल देता है । शनि एक राशि को तीस मास भोगता है। सो 
अन्त के सात मास फल देता है । राहु व केतु एक राशि पर अठारह मास 
तथा मुंथा एक रशि पर एक मास ए्हता है सो क्रम सेअन्तके दो मास 
व दो दिन फलदायक होते हं । ६ 
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| |चौघद्या | रवि | सोम [मंगल | लुध | गुरु [शुक्र 
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| शीघ्रता में कोई भी यात्रा- मुहूर्तं न बनता हो या यकायक यात्रा 
|| कएने का मौका आ पडे तो उस अवसर के लिए विशेष रूप से चौघडिया- 
|| मुहूर्तं का उपयोग दहै । लेकिन अव तो प्रायः हर आवश्यकीय शुभ 
|| कार्यरम्भ के लिए चौघडिया-सुहूर्त ने जनता के हदय पर अपना सिक्का 
|| जमा लिया है। 


दिन ओर रात के आठ-आठ बराबर हिस्से का एक-एक 
|| चोघडिया मुहूर्त होता है । जब दिन ओर रात बराबर यानी १२ घण्टे का 
|| दिन ओर १२ घण्टे कौ रात होती है तब एक चौघडिया-मुदूर्तं ९॥ घंटा 
यानी पौने चार घड़ी का होता है, इसलिए इसका नाम चौघडिया मूर्त 
|| पड़ा। रविवार, सोमवार आदि प्रत्येक वार सूर्योदय से शुरू होकर 
अगले सूर्योदय पर समाप्त होता है एवं उसी समय से अगला ' वार" 
आरम्भ हो जाता है । प्रत्येक वार के सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय 
उस वार का ' दिनमान" ओर सूर्यास्त से अग्निम सूर्योदय तक का समय 
'रत्रिमान ' होता है । दिनमान ओर रात्रिमान न्यूनाधिक एक भी (यानी 
दिन-रात छोटे-बडे) हुआ करते है; पर ' वार" हमेशा २४ घंटे यानी ६० 
घडी का होता है अर्थात्‌ दिनमान ओर रात्रिमान का योग हमेशा ६० 
घडी का होता है । जंत्ी मे हर रोज का "दिनमान" दिया रहता है; अतः 
जिस रोज का रात्रिमान जानना हो, उस रोज के दिनमान को ६० घड़ी 
मसे घटा देने पर रत्रिमान निकल आयेगा। अब जिस रोज दिन में यात्रा 
करन हो तो उस रोज के दिनमान के अष्टमांश घटी-पल का घटा 
मिनट बनाकर उस रोज के सूर्योदय समय मे जोडते जाये तो क्रमशः 
उस दिन कौ आठों चौषदयों के समय ज्ञात होते जायगे। उन आवो 
चौषदियों मे से कौन-सा ग्राहय ओर त्याज्य है, यह ऊपर "दिन" कौ 
चौषड्या के चक्र मे उस दिन के “ वार' के सामने खाने मे देखकर जान 
लै। इसी प्रकार जिस रोज रत्र मे यात्रा की हो तो उस रोज के 
र यत्रिमान के अष्टमांश घटी-पल का घंया-मिनट बनाकर सूर्यास्त समय 

इते जे से क्रमशः रात कौ प्रत्येक चौषड्या का समय ज्ञात हो 

ओर उनका शुभागुभत्व उपर्युक्त रात कौ चौषदियों के चक्र भे 

य॒ रेज के "वार, के सामने के खाने मे से देख. कर जान ले र्ठ 
ग शुभ, चर, अमृत ओर लाभ देखा चौषडिया का है । अशुभ समय 
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चज [क 
पांचवीं चौघ. | काल | उद्वेग [अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | 
मनक [न [नल [|ॐ [क 


का१ घटा तथा २॥ पल का एक मिनट होता है। अतः षरी-पल का 
घंटा-मिनट बनाने के लिए उनमें ५ का भाग देकर लब्धि को दूना करले। 


टि्पणी-प्रत्येक चौघडिया के स्वामी-ग्रह क्रमशः ये ईै-उद्वेग 
का रवि, चर का शुक्र, लाभ का बुध, अमृत का चन्र, काल का शनि, 
शुभ का गुरु ओर रोग चौघडिया का स्वामी भौम है। ऊपर जो शुभ, 
चर, अमृत ओर लाभ की चौघड्या का समय श्रेष्ठ कहा गया दै, वह 
इसीलिए कि उन सबके स्वामी क्रमशः शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, चन्द्र ओर 
बुध र्। अतः इन सबके श्रेष्ठ चौषडिया मुहूर्त मे प्रत्येक शुभ कार्य 
किये जा सकते है; किन्तु यात्रा मे इनके स्वामी का सूक्ष्म विचार क्र 
लेना अत्यावश्यक है। प्रायः सभी लोग उक्त चारो श्रेष्ठ चौघडिया में से 
किसी चौघडिया मे किसी भी दिशा की यात्रा कर लेते दै; किन्तु फल 
कभी-कभी उल्टा यानी शुभ कौ जगह अशुभ ओर हानिकारक हो 
जाता है। जैसे यदि किसी को पूर्व मे जाना है ओर उपर्युक्त चागो श्रेष्ठ 
चौषडियों मे से "अमृत" चौषडिया के समय मे वह चला गया तो उस 
चौषडिया का स्वामी चन्द्र होने के कारण दिशा के लिए वह चन्द्र 
दिशाशूलकारक होगा-' सोम, पूर्वशनीचर पूरब न चालु", जिससे शुभ 
फल के बजाय अशुभ होना निश्चित प्रायः है। अतः चारो श्रेष्ठ चौषडियों 
मेँ से भी जिस चौघड्या का स्वामी अपनी यात्रा के लिए दिशाशूलकारक 
हो, उस चौघड्या को यलपूर्वक वर्जित करना चाहिए। 


मेलापक चक्र विचार-यदि भकूट शुद्ध हो तो १६ से कम 
निन्दित, २० तक मध्यम्‌, इसके बाद उत्तम है। दुष्ट भकूट मे २० गुण | 
से कम निन्दित, २५ गुण तक मध्यम, ३६ गुण तक उत्तम होता है। | 
जिसका जन्म-नक्षत्र ्ञात न हो, उसका नाम नक्षत्र से मेलापक देखना 
-चाहिए। यदि जन्मनक्षत्र से विचार करना हो तो वर-वधू दोनों के | 
उन्म नक्षत्र से विचार करना चाहिये । एक का जन्म नक्षत्र तथा दूसरे का 
नाम नक्षत्र ेसा नही कसना चाहिए। ग्रह मेलापक के लिए यदि वर की 
जन्म-कुण्डली मे लग्न अथवा चन्रमा से १,४,७ तथा १२ स्थान में 
मंगल या पापग्रह हो तो कन्या के लिए हानिकारक है । यदि इसी प्रकार 
के ग्रह कन्या की भी कुण्डली में हो तो मंगल का दोष नहीं लगता। 
जन्म-लग्न अथवा चन्रमा से कोई शुभ ग्रह अथवा सप्तमभाव में स्थित 


हो तो मंगल का दोष नष्ट हो जाता है। । 


| 
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नष्ट जन्म-पत्रिका शुदि 


परायः देधे आता है कि जन्मपत्रिका ऊपर से खण्डित हो जाती है। एसी अवस्था क य तिधि । 

समव का पता नर्हा चल पाता। जिसके अभाव मेँ फलादेश के वण मे बड़ कठिना हो ९: ।इसप्ा 
करे के लिये बह कु रीतियोँ ठी ज रहय है। जो प्रत्येक ज्योतिषी, विद्वान्‌ एवं ज्योतिष मे सपे | 
रखने वाले व्यक्ति के लिये लाभकारी सिद्ध होगी, देसी आशा है। 





ॐ 


1. जन्म कुण्डली का संवत्‌ जानना 

जन्मांक चैक स्थित मंद राशेः, संप्राप्त सम्बत्सर मंद राशिम्‌। 
गणयेच्च सार्द्रं वत्सरे च, गुण्यात्तदंकं गतवत्सरं स्यात्‌॥९॥ 

भावार्थ - जन्म कुण्डली मे जिस राशि का शनि हो उससे 
वर्तमान शनि जिस राशि पर हो, उस तक गिरने । जो संख्या आवे 
उसे अदाई गुणा करके जो संख्या आवे, वह गत वर्ष होगे । सम्वत्‌ 
में से घटाने पर जनम सम्वत्‌ प्राप्त होगा। 

2. कुण्डली का मास-जामना 

वैशाख स्याद्‌ प्राप्त मेषे, यावद्धानुरच गण्यते। 

तावन्मासे भवेजन्म, गर्गस्य वचनं यथा॥।२॥ 

भावार्थ- मेष का सूर्य हो तो वैशाख मास का जन्म । वृष 
का सूर्य हो तो ज्येष्ठ का, मिथुन के सूर्य मे आषाढ मास समञ्ञ। 
इसी क्रम से जिस राशि का सूरय हो, वैशाख आदि क्रम से जन्म 
कामास समह्ञ। 


3. कुण्डली का पक्ष जानना 
तथैव सूर्याद्‌ गण्येच्च चन्द्रम्‌, चेजायते सप्तमराशिवतीं । 
तदा भवेग्बन्मनि शुक्ल पश्च, तः परस्तात्मवदेच्च कृष्णम्‌॥२॥ 
भावार्थ-जिस राशि पर सूर्य हो यदि उससे 7 राशियां के 
अन्तर्गत चन्रमा हो तो शुक्ल पक्ष का जन्म होता है। यदि चंद्रमा 
सात से 12 राशि के अन्तर्गत हो तो जन्म कृष्ण पक्ष का सम्म । 


4. जन्म-कुण्डली की तिथि का ज्ञान 
यत्र भानु स्थितस्तत्र चन्द्रौ यावच्च गण्यते। 
सारद्धयसमाख्यातं, तिधिज्ञानं मनीषिभिः॥४॥ 
धावार्थ-जिस राशि में सूर्य हौ वहाँ से चन्र राशि तक | 

गिने, जितने स्थान हों उसे अढाई गुणा करने पर तिथि प्राप्त होगौ। | 
5. कुण्डली में दिन ओर रात्रि का ज्ञान 
कुण्डली में सूर्य से छः राशि पर्यन्त लग्न हो तो दिन क || 
जन्म, सप्तम राशि लग्न हो तो सायंकाल, सात से 12 राशि के | 
अन्तर्गत लग्न हो तो त्रि का जन्म समञ्चं । दसवें राशिगत लग्न हो | 
तो अर्धरात्रि काजन्महोताहै। | 
6. कुण्डली के वार का ज्ञान | 
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मास गिन कर्‌, बीते पक्ष के दिन गिन | 
क । सात का भाग दे। जो शेषं बचे उसे राजा से गिन कर वा | 
जाने। 





7. कुण्डली के योग का ज्ञान 
पुष्य नक्षत्र से सूर के नक्षत्र तक गिन। श्रवण से दिनके 
नक्षत्र तक गिने। दोनों को जोडकर २७ का भाग दे । जो शेष बचे 
उसे विष्कुम्भादि से योग प्राप्त कर ले। 
8. जन्मपत्री स्त्री की है या पुरुष की ? 
जन्मकुण्डली मे लग्न को छोडकर विषम स्थान पर श 
बैठा हो एवं पुरुष ग्रह बलवान हो तो पुरुष की कुण्डली समञे। 
विपरीत अवस्था में स्री की कुण्डली समञ्च । | 
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कछ कु क- तुष्टे एक मास से इस कार्य कौ चिन्ता है, मगर 
हुआ नहीं हे । अव तुम्हदे शत्रु मित्र लन जायेगे, व्यापार उत्तम 
होगा, लक्ष्मी का लाथ होगा, राज्य से मान्यता प्राप्त होगी, स्त्री का 
भरोसा मत करना। 

क क च-जो बात विचारे हो, वह शीघ्र ही बिना प्रयल 
पूरी होगी । शत्रु शरण मे अवेगे, लाभ का समय आ गया दै, कारय 
सिद्ध होगे, दो दिन से चिन्ता है। 

कंचच-जो काम विचारा दै देरी से होगा। किसी मित्रसे 
भेट होगी, रुपया जो गया है वह प्राप्त होगा । इच्छा डेढ मास बाद 
पूरी होगी, पेट मेँ दर्द रहता होगा। 

क्छ ट ट-आपका विचार व्यापार करने का हे, कुछ चिन्ता 
भी हे। सन चिन्ता शीघ्र ही मिटेगी । १५ दिन बाद स्वतःविचार में 


|| काम आवेगा, लाभ होगा। पेट में गड़बड़ रहती है । 


क ट क-आपके काम अति रै। रुपयों का लाभ होगा। 


|| चिन्ता जाती रहेगी। भूमि, धन कौ चिन्ता शीघ्र ही पूरी होगी। 
|| मित्रों से भेट व लभ होगा। 


कचक-काम तो अति परिश्रम से कसते हो, मगर होता 
नहीं। किसी की सहायता से कुछ समय पीठे बनेगा। स्त्री से 
क्लेश मत करो। 

क च ट-आपके सब काम पूरे बनेगे। मित्र से भट हो। 
व्यापार मे लाभ हो । कुटुम्ब बदे, सफर के कारय पूर हौ, बाहर 
जाते समय पूजा कर के जाना। 

कटच_ जिस काम को विचारे हो वह अति दूर है । अति 
कष्ट है। काम पुरा नहीं होगा। यदि हठ करोगे तो कष्ट व हानि 
है।४ मास पीठे समय उत्तम आवेगा, काम तब होगा। 

कत त~ तुमको अति शीघ्र लाभ होगा, लगभग एक मास 
तक इच्छा पूरी होगी। समय आपका उत्तम है, अच्छा काम 
मिलेगा। स्वप्न मे हरे वृक्ष दीखते ह । 

कक त~-काम कुछ समय पीछे होगा। चिन्ता जाती रहेगी। 
जओ काम करोगे लाभ हयेगा।किसी से भट होगी भई तुमसे कलेश 
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भाग्य क्री हालत देखने की उत्तम प्रश्नावली 


रपलत्न प्रञ्नावल्नी 


| सज्जनो {^ री नापू मशहूर राष्ट्रीय जन्त्री "मे हर वर्ष परिश्रम करके फलादेश बढाया जाता है । यह प्रश्नावली नीचे लिखी जाती है। 
यह अति उत्तम विधि बहुत समय से परीक्षा कौ हुई है ओर गक त्रिकलौ है। हर मनुष्य बिना दूसरे कौ सहायता के अपना भला-नुरा, जो 
होनहार है देख सकता है। इसमें किसी कौ सहायता की आवश्यकता नही है । यह पुराने ग्रन्थो से ली हुई ऋषि-प्रणीत है। इसके देखने कौ 
रीति यह हि कि चौकोर लकड़ी या हाथीदंत का पासा बनवा ले। इसमें हर तरफ क च ट त अक्षर खुदवा ले । जन एश्न करना हो तो शुद्ध 
होकर नीचे लिखे प्रश्न को फठकर पासा उल, किसी देवता का स्मरण कर, फिर मन्न पदँ, ओं अर्हत महावीराय नमः।' पासे को हिला 
कर उर्लँ। जो अक्षर ऊपर आवे उसे याद रखें । इस प्रकार तीन बार डाले ओर अक्षर याद करके फिर फल को देखे। जैसे किसी ने पासा 
डाला तो प्रथम तर आया, फिर क, फिर च आया, अतः तकच मँ जो फल है वही आपका है । इसी प्रकार देखने का फल है। 


एते है, ध्यान रखो @©-0. 1 अ< 61. ।८ 7101181 51089 00०07 
= चावडी बाजार, 


क च त-मित्र आपके प्रतिकूल हँ । मित्र धोखा देते ह ओर 
अपना काम निकालते ह । उनकौ राय से काम मत करो। विचारा 
हुआ काम कुछ समय पीछे होगा। 

क्‌ ट त-आपका कार्य अति कठिन दै, शत्र बहुत है, इस 
कारण इस काम को छोड़ दो। अपने विचार व्यापार में लगाओ 
जिससे लाभ हो। ठठ करोगे तो हानि होगी। भूख तुमको कम 
लगती है। - 

क त च-जिस कार्य का बार-बार विचार कसते हो शीघ्र 
पूरा होगा। खुशी होगी । सन्तान से आसम मिलेगा। धन का लाभ 
होगा, काम उत्तम रहेगा। 

क त ट-आपकौ इच्छा पूरी होगी। लाभ भी होगा। शरीर 
से सुख, कुटुम्ब में वृद्धि होगी । पूजा दान करो। जो विचार है पूरे 
होगे। पशु से लाभ होगा; देखो, मकान तीन मंजिला है। 

कत क-चित में जो चिन्ता दै शीघ्र जाती रहेगी। इच्छा 
पूरी होगी। व्यापार से लाध होगा। विचार सब पूरे होगे। पित्रो से 
भेट होगी, गुप्त स्थान पर देखो, तिल ै। 

कं क ट-जो काम विचारते हो, अकेले से न दोगा अपितु 
किसी की सहायता से होगा ओर आधा होगा। शत्रु शत्रुता करते 
है । उनसे सावधान रहो । देखो, तुम्हारे माथे पर निशान हे। 

च च च-अभी समय साधारण दै। जो काम विचारते हो 
उसके वास्ते इष्ट देवता की पूजा करो। काम पूरा होगा, किसी 
गड यें जीत होगी । स्री से कहा-सुनी हती हे। 

च च क~ आपका काम अति कठिन है। धर्मं के सहारे से 
ही हो सकता है। साधु के बताये मार्ग से लाभ होगा व काम्‌ पूरा 
होगा। दान-पूजा व भगवान्‌ का भजन करो। चित्त मेस्त्रीके 

विचार ह । < 
. स क~ जो भी काम कसते हो, नष्ट है। हानि उठते हो। 
कुछ समय ओर सूको, कार्य पूर होगा। इस समय बाहर जनि से 
लाभदै। 

च क च-तुम्हारे भाई कमर प्रतिकूल ह । क अ 

छोडते इससे कष्ट उठाते हो। अब पुण्य का म 
1 है। सब काम पूरे होगे। तुम्हार मिजाज मे देखो, क्रोध है। 
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| ड ट-तुमको एक मास से धन कौ विन्ता है।अब न्त ~~न 
शुभ काम नहीं होन देते। एक मास पीछे शत्रु दब जावेगे। उस 
समय काम पूरा होगा, लाभ भी होगा। व्यापार अच्छा होगा, मान 
3 | 
च च च-आपका समय अब उत्तम आ रहा है। 54 
विचार रे हो, पूरा होगा। व्यापार मे लाभ होगा, मुकदमे में जीत 
होगी। किसी का भरोसा न करना, धोखे का ख्याल है। 

च ट च-तुमको व्यापार कौ बराबर चिन्ता है। सो देरी से 
पूरी होगी। सहायता लेनी पडेगी। लोग मुह पर बड़ाई पीठे बुराई 
करते है । थोड़ा समय जाने पर शत्र दब जायेगे, तब काम होगा। 

च तक -काम नही होगा; बल्कि बीमारी का भय है । रुपये 
की हानि है। विचार से काम करो। कोई धोखा देगा। भरोसा 
किसी का भी मत करना। शान्ति से समय बिताओ, तीन मास 
पीछे काम होगा। 

च त त~ काम तुम्हारा अति कठिन है ओर दर से लाभ भी 
नही है; बल्कि हानि की शंका है । सुख मिलना कठिन है। अगे 
चलकर सुख होगा। देखो, मकान का दरवाजा उत्तर मेंहै। 

च च त-आपको एक चिंता है । अपने शत्र को नष्ट करना 
चाहते हो। कुछ समय पीके होगा। कुछ हानि हो गई धी। अब 
समय उत्तम है, कार्य पूर होगे, तुमह खांसी रहती है। 

च त च-श्र दब जायेगे। काम एसे होता दीखेगा, जैसे 
रोजाना चन्रमा बढ़ता रहता है। तुमसे जो प्रतिकूल रहेगे, कष्ट 
पाग । तुम अपने देव की पूजा करो । तुम्हारा चिन्त घबराहट मे है । 

च क त-तुम बहुत समय से चिंता मे रहते हो। अब आपका 
रामय अति उत्तम आ रहा है। काम पुरे होगे। घबराओ नही । किसी 
सम्बन्धी से सहायता मिलेगी। देखो, तगहारे माथे मे दरदं रहता है। 

च क क-अब चिंता मत करो। किसी उत्तम मनुष्य से भेट 
होगी। सब कष्ट दूर्‌ होने का समय आ गया है। डद मास तक 
कष्ट दूर होगे, दिल के अरमान पूरे होगे। 

च च क-आपको किसी परदेशी की चिंता है। उसको 
लाना चाहते हो, विचार अच्छा है, मगर होनी बलवान है, इस 
कारण अभी काम नहीं होगा। कुछ समय बाद होगा देखो, पेटमें 
ददरहता है। ८ 

च क च-अभी आपका समय नेष्ट है। कुछ समयमे 
होगा, लाभ भी होगा। कष्ट सब जाते रहेगे, चित्त में (५ 
त मनुष्य से भेट होगी ओर काम पूरा होगा, इज्जत 

। 

च त क-आपको रुपये की चिंता है। आप चित्त के = 

ह जल्दी ७ व हो जति है। मित्र ५९ 
यता न। । नर ड्‌ होगा मे 
व इ दो, लाभ होगा। शत्रु शरण. 

ट ट ट-विवाह की आपको चिता है। लाभ 
भी जाना चाहते हो। सोचा हुआ कार्य शीघ्र ही 7 
न केकाम 0 । चिंता मिट जावेगी। ` 

आपका विचार नाहर जाने 
जगह मिलेगी या नहीं सो अपने त र 1 अच्छी 
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जाओ ओर गुरु से आज्ञा लो आपको अति लाभ होगा। सब काम 
होगे, स्वण मे ऊंचे चद्ते दीखते हो। 

पुरे होगे, स्व 

टक क~ आपका रोग, कष्ट शीघ्र दूर होगा । नेष्ट दिन ग्‌, 
उततम आ गए। सब काम भूरे होगे, मन कौ इच्छाएं पूरी होगौ । सव 
चिता मिटकर शान्ति मिलेगी। शतु मित्र बनेगे, शरीर मे मस्मे दै। 

टक ट-आप कहीं जाना चाहते हो। वहां जाने से 
आपका काम पूरा होगा। नष्ट समय गया, अच्छा आ गवा है। जो 
काम चाहोगे पूरा होगा। किसी मित्र कौ सहायता करनी होगी। 

टच च-तुमको रोजगार कौ चिंता है, व्यापारमें किसी कौ 
सहायता चाहते हो। सहायता वाला समय नष्ट कर रहा दै। तुम 
किसी का भरोसा मत करो, लाभ होगा। काम को स्वयं करो। 

ट द च-आपको शीघ्र ही लक्ष्मी का लाभ होगा। एक 
मास तक जो काम विचार रहे हो, सब पूरे होगे । अच्छा लाभ 
होगा। रि्तेदायो से कुछ समाचार प्राप्त होगे, स्त्री से प्रीति होगी। 

टच ट-जो काम विचारते हो कठिन है, दूर है, लाभ 
होगा। क्रोध करोगे तो कष्ट उठाओगे। इस कारण वह काम 
छोड दो ओर काम करो। मित्र से भैट होगी, तीन मास पीठ 
लाभ होगा। 

टक च-जो काम विचार रहे हो, शीघ्रता करो । देरी मत 
करो। काम से हर्‌ प्रकार का लाभ होगा। मान्यता बदेगी । साधुके 
दरशन से लाभ होगा, सफर के काम पुर होगे, पुराना रुपया आयेग, 
बिना आशा के। 

टत त-तुम बिना सबब ओर के लिए चिंता में रहते हो 
इससे क्या लाभ है? तुमको अपना काम करना चाहिए । दूसरों कौ 
बाबत चिंता मत करो, इससे लाभ नहीं होगा। किसी साधुः दर्शन ` 
का लाभ होगा ओर उसके बताये कराम से लाभ होगा। 

ट त ट-जो काम विचारे हो, नहीं होगा। इसलिए उसे 
छोड दो ओर विचारो। देखो, आपको रात में बुरे स्वप्न दीखते ह । 
देवता का पूजन करके दूसरा काम शुरू करो, काम परा होगा। 

टटत-तुम जो काम विचारते हो अति कठिन दै । कारण, 
आपमें उसे करने कौ ताकत नहीं है । परिश्रम करना बेकार है। 
ओर विचारो, उसमे आपको लाभ होगा। चित्त का विचार पू 
होगा। दाहिनी तरफ देखो, तिल रै । = 

ट क ट-आप दूस के काम की बिना कारण चिंता कसते हो। 
इससे कोई लाभ नहीं। अपना काम सोचो ओर करो, लाभ होगा। 
किसी का बु करने का विचार छोड दो। उसका बुरा न होगा, 
शर्मिन्दगी होगी। आपका कहीं जाने का विचार बराबर बना रहता ६। 
सो यदि जाना चाहते हो, जाओ। रहना चाहते हो, रहो। जो काम | 
विचार है, छोड दो। ओर विचारो, वह पूरा होगा। पैर मे दर्द रहता है। 

ट त त-आपको रंज व चिंता बराबर रहती दै । प्रायः 
बीमारी कौ चिन्ता रहती है। विचार करो, नेष्ट समय से भला नही 
हो १ समय सावधानी से व्यतीत करो । सभी सुख कम है। 

ट-आप दूसरों के धन से अपना काम पूरा क 
चाहते हो, दूसरे से धन मिलना कठिन है । काम करोगे तो लाभ 
अवश्य होगा। बुरे विचार छोड दो। काम में चित्त लगाभौ, 








= [20181 कर (० िमसेऽकराप पूण श्लो ० 0 €68000ी† 
् शा -बड्शाहबुला, 93-चावडी बाजार दित्लेः 
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ठत च-आप्रका विचार किसी से भेट करने काहै। सो करो 
यान करो, काम बिना सहायता के ही पुरा होगा। यदि सहायता 
दी तो देरी से होगा। सफर के विचार बने रहेंगे, देखो, अक्सर पेट 
में दर्द रहता है। 

त त त-आपका समय उत्तम आ गया है। यदि सफर का 
विचार है तो अवश्य करो, लाभ अवश्य होगा। काम करने से व्यापार 
मे लाभ होगा। किसी मामले मे जीत होगी, भूमि या जेवर का लाभ दै। 

तत क~ तुम उनति के वास्ते हर समय चिन्ता मे रहते हो। 
समय आ गया है प्रयत करते हो, मगर नेष्ट समय अभी है इससे 





|| नहीं होता। सात मास पीठे पूरे होगे ओर लाभ भी होगा। 


तक त-आपके शरीर में दुःख रहता है, किसी काम की भी 
चिंता रहती है, शरीर कमजोर हो गया, इलाज से कोई लाभ नहीं । 
कष्ट का समय है, चित्त मे घबराओ नहीं, भगवान्‌ का भरोसा रखो। 

त त ट-आपकी भाद्यों से शीघ्र ही भेट होगी। लोग बडाई 
करो, सब काम ठीक होगे । इज्जत वेणी, पूजा-भजन अवश्य करो, 
धर्म कसे से ही सब काम होगे। देखो, कान में पीड़ा रहती होगी। 

तक क-आपको किसी स्त्री कौ चिन्ता रहती है, बह 


|| बहुत समय से आपको कष्ट दे रही है । तुम उधर घूमते रहते हो, 
|| जहां लङाई-इगड़ा करने वाले रहते हँ । ४ मास नाद्‌ कष्ट दूर 
|| होगा, किसी मित्र से मिलाप होगा। 


त च च~ आपको रोजगार व रुपयों की चिन्ता है जिसके 
वास्ते परेशान हो! दान-पूजा जाप करो, जिससे शीघ्र इच्छा पूरी 
होगी, लाभ भी होगा। रुपया हाथ मे अवे, मित्रो से लाभ हो, 


|| भेट हो। 


तत च- आपने अपने चित्त मे एक बड़ा काम विचारा है। 
धन की चिता है सो अब समय अच्छा आ गया है। अच्छा होगा, 
भाई से मिलाप होगा, काम पूरे होगे । स्वप्न मे मकान पर च्द्ना 
दीखता होगा। 


तरर ग ८ ‰ ८ र ८ 3 ८ रर 
४ 7 ८४ ८५ ८५ ० 











भगवान्‌ विष्णु के वक्षःस्थल पर चरण्‌ 

















रहेगी । इस घटना के परिणामस्वरूप 



















कर सकता है। ॥ 
नह 

वरट्पय हमे बहुत प्राचीन 

पश्चात्‌ मिला है । महान्‌ पण्डिती स स 


महाग्रन्थ को मैगाकर प्रत्येके पण्डित न 
4. न ज  न्वौच्यनर 1१०८ 
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सुख से व्यतीत कर्‌ स 


म 


असली प्रचीन हस्तलिखित भृगुसंहिता महाग्न्थ नः 


य कौ पौराणिक महत्ता इस प्रकार जताई जाती है कि त्रिदेवों की परीक्षा करने हेतु महर्षिं भृगु 
०. परहार किया था। उनके इस पदाघात से विष्णु-पत्नी लक्ष्मी जी न शाप 
दिया था कि आज से ब्राह्मण मात्र निर्धन रहेगा । इसके.प्रतिशोध मे भृगुजी ने उस शाप का " अल्टीमेटम" यह कह 

एसे ग्रन्थ की रचना करूगा किं वहं 
या कि " भृगु संहिता महाप्रन्थ' 
कुण्डली का मिलान करके २१, ३१, ५९७९ ९०५, ९५५ 


{जवस्था भें बड़ी कविनाई से काफी रुपया खर्च करने के 
न्थ की नकल लेने का हमें सौ भागय प्राप्त हज । आशा है, 
क्रे लाभ पहुचाने के साथ-साथ अपना जीवन भी 
(उन्नसं सो रुपये)!" डाक खर्च अलग । 


[ सन्ता च ५.५ 


\ 1336 

त च त-आपका चित्त बेचैनी मे है । दुविधा रहती है । जो 
काम सोचा है इससे लाभ है। कुटुम्ब से कुछ फायदा करना 
चाहते हो। वह पूरा होगा, इष्ट देवता को याद करो, सब काम 
ठीक होगे। 

त ट ट-आपके सब काम पुरे होगे। नये काम के विचार 
करते हो तो शीघ्रता न करो। काम होगा, लाभ होगा, मित्रो से भेट 
होगी। विचारे हुए सब कार्य तीन मासमे प्रे होगे। ` 


त ट च-आपका काम एेसा है कि जैसे जब तक तेल दै 
लैम्प जलता है, उसमे बहुत शक्ति है । उनकी शान्ति के वास्ते 
देवता का भजन करो, जिससे सन काम पुरे हों । दिल को सम्भालो। 


त ट त-समय एेसा नहीं है कि किसी का भरोसा किया 
जाये, आप भरोसे पर ही काम करते हो, आपको भोलेपन ने हानि 
पहुंचाई है । धैर्य रखो, चिंता अवश्य नष्ट होगी । 


त क क~ आपके भाई ही आपके प्रतिकूल है । तुम अपना 
स्वभाव छोडते नहीं, कष्ट उठा रहे हो । अव तुम्हारे पुण्य का जोर 
है, सो आपके सब काम परे होगे। ` 


तत क~ आपका जो काम विगड़ चुका है ओर नुकसान हो 
चुका या जिसने धोखा किया दै, उन सबको भूल जाभ। नेक 
मनुष्य से भेट होगी । यहां से बाहर जाने से लाभ होगा। ` 

तट क-आपने किसी स्त्री के ख्याल में हानि उठाई है। 
व्यापार कम हो गया है। अब आपका समय उत्तम आ गया है। 
व्यापार उत्तम रहेगा, रुपया हाथ मे अवेगा, कार्य पूरे होगे। 

तच क~-जो काम अपने विचारा हे, कुछ समय बाद पूरा 
होगा। जल्दी मत करो, धैर्य से काम लो, काम पूरा होगा, लाभ 
होगा, नाम भी होगा। देखो आपको स्त्री से प्रीति अधिक है। 

तक ट-जो काम आप विचार रहे है इससे अति कष्ट है। 
यदि पूरा हुआ भी तो बहुत देरी ओर कष्ट उठाने से होगा। इससे 
इसे छोड दो भगवान्‌ पर भरोसा करो, चिंता सब मिट जायेगी। 


4 





ह ग्रन्थ जिस ब्राह्मण के पास होगा, लक्ष्मी उसकी चेरी 


भृगुजी ने रचा। ग्रन्थ के आधार पर कोई भी पण्डित 
रु. तथा ओर अधिक रुपयों की दक्षिणा तक प्राप्त 
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"निं त्त 2 


वरीतिला 









~ "ए" या रेटीनाल 
यह विदामिन त्वचा ओर नेत्र के लिए.अधिक लाभदायक 
पाया गया है1 कोड तथा हेलिबट लिवर तेलो मे यह सर्वाधिक 
मातर मे मिलता है। अन्य पशुओं के लिवर (यकृत) में भौ यह 
पाया जाता है। गाजर तथा चुकन्दर जैसे फलों, मक्छन, अण्डा, 
टमाटर, कद्दू आदि मे भी यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। 
लाभ इसके सेवन से नेत्र कौ ज्योति बनी रहती है ओर 
रतौधी जैसे रोग नहीं होते। यह नाक, कपोल, श्वास नली, पाचन 
तंत्र, वृक्क (1९107) तथा प्रजनन संस्थान को बल प्रदान करता 
है तथा इन पर इपीथीलियम आवरण (ल्ली) को पुष्ट करता 
है । शारीरिक वृद्धि एवं प्रजनन के लिए इसे आवश्यक माना गया 
है । यह हड्डियों ओर नाडी तंत्र को स्वस्थ रखता है । इसे गाजर 
तथा चुकन्दर मे अधिकता से पाये जाने के कारण, कभी- 
कभी, कैरोरीन भी कहा जाता है। 
कोड लिवर तेल मे 5 से 250 मि रा. प्रति पड विरामिन 
ए पाया जाता है, जबकि जानवरों के यकृत में ग्रीष्म ऋतु में 50 
तथा शीत ऋतु मे लगभग 35 मिग. अण्डेमे ऽ से 25 मिश्रा, 
गाजर में 40 मि.ग्रा. (कैरोटीन) प्रति पोंड या लगभग 10 मिगगरा. 
विटामिन ए पाया जाता है। सामान्य भोजन में स्त्री-पुरुषों को 
प्रतिदिन 750 मादक्रोग्राम से अधिक विटामिन ए कौ आवश्यकता 
नहीं पडती। दूध पिलाने वाली महिलाओं को इसकी -1150 
मादुक्रोग्राम तक की आवश्यकता होतीहै। ` 
विटामिन “के '-इस विटामिन को रुधिर का थक्का बनाने 
'या जमाने (81000 0101018) कौ क्रिया में सहायक माना जाता 


है।इसकी कमी से रुधिर पतला रहता है जिसके कारण उसे जमने 







मे देर लगती है। कहीं कट-फट जाने पर रुधिर स्राव शीघ्र नहीं 
रकता ओर रोगी की मरणासन स्थिति आ जाती है । इसके प्रयोग 
मरे इस तरह का खतरा नहीं रहता। 
त यह विटामिन फूलगोभी, पत्तागोभी, जई, आलु, अंकुरित 
` गेह, अलफा-अल्फा घास, गांठ गोभी, पालक कौ पत्तयो, डबरी 
(509४) ओर अण्डो मे मिलता है। न 
किटामिनों का उपयोग 
बहुत से लोगों का यह विश्वास होता चकि 
विटामिनों से शरीर में शक्ति आती है ओर च 
` इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। यह 
धारणा गलत है । विटामिनों कौ आवश्यकता कम से कम मात्रा मे 
होती है, इनका 1 मात्रा ५. हानिकर हो सकता है। 
आजकल प्रयोगशाला मे तैयार कृत्रिम 
| इनके प्रयोग के लिए योग्य चिकित्सक स ५.९५ 
होती है। जहां तक हो सके वियामिनो को उनके मूल खोतों से ही 
अर्थात्‌ फल, अनाज, शाक सन्जी के रूप मेँ प्रयोग करना चाहिए। 
इनके सेवन से अपने आप ही उचितःमात्रा मे वियामिन मिलते रहेग 








































दूध, अंकुरि 





कुछ विटामिन, जैसे विटामिन बी कोम्प्लिक्स ओर विरामिनं 
ई यौन-क्षमता एवं यौन निर्बलताओं से सम्बध हँ, इसलिए इनका 
उपयोग मनमाने दंग से नही करना“ चाहिए। यौन निर्बलता के 
लिए, जहां तक सम्भव हो, फलो, मेवों, हरी सन्नियों का ही 
प्रयोग करना चाहिए। इनके सेवन से पाचन तंत्र ठीक से काम 
करेगा, जिसका प्रभाव रुधिर तंत्र ओर तंत्रिका ततर पर पड़ेगा ये 
तीनों तंत्र जब संगठित रूप से कार्य करते दै तब स्वास्थ्य अपने 
आप ही बनता है। 

जव स्वास्थ्य उत्तम होगा, तब भूख ठीक से लगेगी, भोजन 
ठीक से पचेगा ओर शरीर में शक्ति एवं बल का संचार होगा। 
शरीर स्वस्थ ओर बलवान होगा तो संभोग आनन्दप्रद ओर्‌ तृप्तिकर्‌ 
होगा। इसलिए यौन-क्षमता वृद्धि के लिए विटामिनों को मूल 
स्रोतों से ही प्राप्त करना चाहिए ओर इनका प्रयोग भी किसी 
चिकित्सक की सम्मति से करना चाहिए। 
विटायिन ' बी' समूह (8 (णण) 

कुछ समय पूर्वं तक लोग यह मानते थे कि यह एक ही 
विटामिन है। किन्तु प्रयोगो ओर अनुसंधानों से पता चला है कि 
इसके लगभग एक दर्जन प्रकार हैँ । इन सबके लक्षण तथा क्रियाएं 
भिन-भिन है, इसलिए उनके नाम भी भिन-भिन है, जैरे 
विटामिन बी, या थायमिन विटामिन्‌, या रिबोफलैविन आदि। 
विटामिन, को कुछ लोग विटामिन “ जी ' भी कहते हैँ । , 

लाभ-विरामिन बी समूह मे अब तक तेरह प्रकार के 
विटामिनों का पता लग चुका है। ये विटामिन उत्तम स्वास्थ्य 
बनाए रखते है, ओर कार्बोहाइदेरटो को ऊर्जा मँ बदल कर शरीर 
को बल प्रदान करते है । ये त्वचा, जीभ, मसूढो, पाचन ततर, 
तंत्रिका या स्नायु तंत्र ओर हदय को स्वस्थ ओर क्रियाशील बनाए 
रखते ह । ये सभी बौ समूह के विटामिन हरी पतेदार सब्जियो, 
जीस्ट, पशुओं के यकृत तथा वृव्कों मे प्रचुर मात्रा मे मिलते ह । 

सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये विटामिन अत्यधिक 
महत्व के दै । इसीलिए इसे बी संयोजित जीवन सत्व कहते है । 
इसके निम्नलिखित प्रकार है- 

विटामिन बी, या थायभिन-इसे एेन्टी-बेरीनेरी या 
एीन्यूरइटिक विटामिन भी कहा जाता है यह विटामिन दाो! 
0 खमीर 1 ), हाथ के कुटे चावल, सो 

„, मछ अण्डों यकृत 
थ तथा अण्डं ओर पशु यकृ 
विटामिन बी, या रिबोपलैविन-यह विटामिन शरीर मे 
के उपापचय के लिए उत्तरदायी माना जाता दै । यह 


व ओर नेतरं को स्वस्थ रखता है । इसके अभाव से होठ 


है ओर नेत्रं को तेज प्रकाश सहन नहीं होता। 
पशु यकृत, सूखा जीस्ट, अण्डा, सपे (मक्खन निकाला) 
धान, मास, मछली आदि मगह विटामिन अधिकतः 
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पाया जाता है। पुरुषों को इसकी 1.5 से 2.5 मिलीग्राम तथा 


चियों को 1.0 से 1.75 मि.ग्रा. तक की आवश्यकता होती है। 
धायसिन या पेलग्रा अवरेधक-यह वियमिन त्वचा, पाचन 

तंत्र तथा नाडी तंत्र या तत्रिका ततर के कार्यो को सुचारू रूप से चलाते 

रहने मे सहायक होता है। इसकी कमी से पहले दस्त, त्वचा के रोग 


|| तथा मानसिक रोग, मुंह में छाले तथा घाव, जीभ के किनारोँ पर 


लाली बीच में रूखापन ओर दरार जैसे लक्षण प्रकट हो जते है। 
सूखे जीस्ट, चावल कौ भूसी, मूंगफली, दाल, अनाज, 
मांस, मूली, अण्डा इसकी प्राप्ति के प्रमुख स्रोत है । 
विटाभिन ली- शरीर में लाल रुधिर कणो को उत्पन 
करता है जिससे एन्टीर्बोडीज उत्पन होकर शरीर को रोगों से 
लड़ने कौ क्षमता प्राप्त होती है। यह विटामिन केला, अखरोर, 
भेड्‌ के यकृत, मछली आदि से मिलता है । विदानो की मान्यता है 
कि जिन महिलाओं को मासिक धर्म आरम्भ होने के पूर्वं तनाव 
का सामना करना पडता है, उनको इसके सेवन से लाभ होता है। 
जो महिलाएं गर्भं न रहने के लिए मुखीय गोलियों (09 ए) 
का प्रयोग करती दँ उनको यह विटामिन लेने के साथ ही कुछ 


|| अन्य वस्तुओं का धी प्रयोग करना चाहिए क्योकि यह विटामिन 
|| गोलियों के प्रभाव को नष्ट कर देता है। 


फोलिक अब्ल या वी कोष्प्लिक्छ-आमतौर पर यह 


विटामिन सामान्य स्वास्थ्यप्रदं ओर निक माना जाता है। प्रजनन 
|| क्रिया को बल ओर पौष्टिकता प्रदान करता है तथा लाल रुधिर 
|| ओर न्युक्लीडक अम्ल उत्पादक होता है । 


यह विटामिन बादाम, कड मछली के तेल, पत्तागोभी, 


|| जलकुंभी आदि यें प्रचुरता से पाया जाता है । लम्बी बीमारी से 


स्वस्थ हुए व्यवितयो मेँ शदित उत्पन होने के लिए इसका प्रयोग 
आवश्यक माना जाता है। कुछ स्थितियों मे यह पुरुषों की रति- 
शक्ति को भी बढाने वाला माना गया दै। 
पैरा-एमिनोबेजोडक अप्ल-यह भी बी. कोम्षलेकस वर्ग 
का एक विटामिन दै । इसके सेवन से बाल सफेद नहीं होते। अन्य 
बी वगय विटामिनों की कार्यक्षमता बढाने के लिए इसका प्रयोग 
किया जाता है। यह विटामिन विशेष रूप से लाल रुधिर कण 
उत्यन कएने मे सहायक होता है । . ४ 
पफूलगोभी, पत्तागोभी, पशु यकृत तथा मोटे भूरे चावल में 
यह विटामिन उपलब्ध होता है। . 
विटामिन सी या एस्कोर्विक अप्ल-यह विटामिन 
समान्यतया खट्टे फलों (नीबू) मे विशेष रूप से पाया जाता है। 
शरीर मै अन्य विटामिनों की तुलना मं इसकी आवश्यकता अधिक 
पड्ती है। प्रति व्यवित, प्रतिदिन, इसकी 30 मिलीग्राम कौ मत्रा 
ओसत मानी जाती है । इसके अभाव मे गर्भवती महिलाओं का 
गभ॑ लाव या गर्भपात तक होने कौ आशंका रहती है। 


कंपलीट आयुर्वेद 
आयुर्वेदिक ग्रन्थो पर आधारित इस पुस्तक के प्रथम 


का विशेष ज्ञान व चिकित्सा योग तथा पांचवें भाग में 
साह 720 पृष्ठ, क्लाथ नाईंडिंग, मूल्य 50/- (स 
नोट: 150/- (एक सौ 
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मे विशेषतः सत्री योगों की जानकारी व इलाज, तीसरे भाय मे पुरुषा > 


-पचास रुपये) 1.0. 


== 135 
स्क्वीं रोग में, जिसमें शरीर के किसी अंग से रुधिर 
निकलता रहता है, अति उपयोग में लाया जाता है। यह भयानक 
रोग होता है ओर ध्यान न देने पर मृत्यु भी हो सकती है। यह 
हड्डियों तथा मसुडों को स्वस्थ रखता ओर शरीर को संक्रामक 
रोगों से बचाता दै। फरैक्वर, त्वचा की ज्ञुरी ओर घावों को भरने मे 
इस विटामिन का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। 
नीबू, संतरा, शरीफा, पालक, पत्तागोभी, पपीता, टमारर्‌, 
अनन्नास, जलकुभी तथा अजवायन ओर दूध में यह विटामिन 
प्राकृतिक रूप से पाया जाता दै। प्रत्येक स्त्रीपुरुष के लिए तो 
उपयोगी होता ही है, किन्तु गर्भवती स्त्री को प्रसव के नाद दूध 
पिलाते रहने तक इसकी सामान्य से लगभग दुगुनी मात्रा में 
आवश्यकता पडती है। 
विटाभिन उी-इस विटामिन को बच्चो के लिए अति 
उपयोगी माना गया है क्योकि यह रिकेट रोग का अवरोधक होता 
दै । सूर्य का प्रकाश इसका प्रमुख स्रोत माना जाता है यद्यपि यह 
वनस्पतियों से भी प्राप्त होता है। 
शरीर के तंतुओं ओर हड्डियों की वृद्धि ओर शविति के 
लिए इसकी सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है इसे फास्फोरस 
तथा कैल्शियम उपापचय के लिए उपयोगी माना जाता है । इसके 
अभाव में स्त्रियों को ओंस्टोमेलेशिया नामक रोग हो जाता है। 
इसकी कमी से दांत भी ङडने लगते ह । इसकी प्रति व्यक्ति 
प्रतिदिन लगभग 100 मिलीग्राम आवश्यकता पड़ती है। 
अण्डा, हेरिग, सामन तथा सारडाईन, मछलियां, मछली 
का तेल, वसा, मक्खन, पनीर, घी आदि इसके प्रमुख स्रोत ह । 
विटामिन ई या टोकोफेर्योल-यौन-क्षमता वृद्धि तथा 
बंध्यत्व नाश के लिए इसे सर्वथा उपयोगी माना गया है। प्रजनन में 
सहायक हार्मोनों से इसका गहरा संबंध बतलाया जाता है । सेक्स 
संबंधी अनेक प्रकार के दोषों मे इसका अनेक प्रकार से उपयोग 
होता है । इसके अभाव में स्त्रीपुरुष दोनो मे काम-क्षमता घट या 
नष्ट हो जाती ै। इसे गर्भपात रोकने मे सहायक माना जाता है। 
इसके सेवन से स्तनो का आकार एवं आकृति में सुधार के साथ 
ही प्रसूता स्वयं के स्तनो म दूध भी उतरने लगता है । इसके सेवन 
से मासिकं तक के दोष दूर होते है। 
यह विटामिन रुधिर संचरण तंत्र पर सीधे प्रभाव डालता 
ओर वृद्धावस्था क्री प्रक्रिया को मन्द करता या रोकता है। 
वृद्धावस्था तथा पोषण कौ कमी के कारण त्वचा पर उत्पन्न 
शरियो को दूर कर यह शरीर को आकर्षण तथा त्वचा को 
स्वास्थ्य प्रदान करता है । 
, यह विटामिन सेब, गाजर, पत्तागोभी, सोयाबीन, सूरजमुखी 
के बीज, अंकुसित गेहं, मक्डन, टमाटर, केला, मांस, मछली 


आदि में प्राप्त होता है। 


गाड (संपूर्णा पांच भाग) 
म भागमें (तजो हने वाले रोग, लक्षण व चिकित्सा, दूसरे भाग 


की चिकित्सा, चौथे भाग में आयुर्वेद 
८) निवारक मंत्र भी दिये गये हें । कऋउन 
डाक खर्च अलग्‌। 
व आने पर पोस्टेज माफ। 
प्र दिका 
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ह केलेमे तो विटामिन ओर भी अधिक होते दै, जो ६० | 
से, तापक्रम पर पकाये जाने के बाद्‌ भी बने रहते है। | 
ब्रिटेन केएस्यन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गहन अनुसंधा 
के बाद यह निष्कर्षं निकाला है कि पेट के अल्सर (ओति का | 
फोडा) के रोगियों के लिए कच्चे केले के मुकाबले दूसरी ओर कोई | 
ओषधि नहीं है। कच्चे केले कौ सन्जी अल्सर को विना आपरेशन्‌ | 
केही ठीक करने में सक्षम है। | 
मुलदटी 
यह एक बहुत ही उपयोगी एवं सुपरिचित वनस्पति है । यह | 
दो वर्ष तक खराब नहीं होती है । विभिन नुस्खों मे ओषधि के रूप 
मे इसका प्रयोग होता है । इसका सत भी बनाया जाता हे । जिसे" सत | 
मुलेठी ' कहते ह । यह मधुर ओर शीतवीर्यं होती है तथा किसी 
भी मौसम में प्रयोग कौ जा सकती है । यह नेत्रो के लिए हितकारी, 
बल, ओर वीर्यवर्धक, केशों ओर स्वर के लिए भी गुणकारी है। 
पित्त, वात, एवं रूधिर-विकार, व्रण शोथ, विष, वमन, तृषा ओर 
क्षय को भी नष्ट करती है । इसके सेवन से खाँसी, दमा, त्रो काइटिस 
ओर सिर दर्द मे लाभ होता है । इसका सेवन किसी भी ऋतु मे किया 
जा सकता है। 






. अंजीर र 

इसका उपयोग ओषधियों के रूप मे कन्न दूर करने मे किया 
जाता है दो अंजीर को पानी मे बारह घण्टे तक गलाकर खाने से 
ओर इसके पानी को घूट-घंट पीने से कन्न दूर हो जाता है। खूनी 
बवासीर मे इसका प्रयोग सुबह तथा शाम को सोते समय करना 
चाहिए हरे या सूखे अंजीर को पीसकर कादा बनाकर रख लं ।इसे 
गुन-गुना गरम कर, लेप के रूप मे सूजन पर ओर पुल्टिस बनाकर 
गाँठ या फोड़ पर लगाने से लाभ होता है । पथरी कटकर मूतरमर्ग 
से बाहर आ जाती है। रक्त शुद्ध होकर चेहरे पर लाली आ जाती 
है । अंजीर के पततो का रस लगाने से सफेद दाग का बदना-फैलना 
बन्द हो जाता है। अंजीर खाने से छाती का जमा बलगम निकल 
जाता है ओर खाँसी मे आराम मिलता है। 

॥ आम 

® आम के कोमल पत्तों को पीसकर उसमे शक्कर मिलाकर 
दोनो समय पीने से खूनी-बवासीर मे जल्दी ही लाभ मिलता 
है। 

@ आप के पततो को सुखाकर जलाने पर जो राख बनती है उसे 
दोतों पर नमक मिलाकर मलं । दातो मे किसी प्रकार का रोग 
नहीं होता तथा दात मजबूत ओर चमकदार बने रहंगे। 

® आमके बौर को सुखा ले, नाद मे उसे शक्कर के साथ खाए। 
इसके खाने से दस्त-अतिसार, पित्त-विकार, मासिक धर्म मे 
अनियमितता ओर स्त्रियों के योनि-रोगों का नाश होता है 

® कलवा आम चटनी, अचार्‌, मुर्बे मे तो काम आता ही है, 
इसमे सफेद बालो का काला करे का गुण भी पाया जाता है। 
य पालसा 

फालसा बात (गैस) ओर पित्त (एसिडिटी) के दोषों का 
शमन करता है, सूजन हाता है, प्यास ओर जलन को शान्त करता 
है, हदय तथा रक्त-विकार को दूर करता है, ज्वर एवं क्षय मे भी 
हितकारी है। यह गले मे खराश कौ पीडा को दूर कता है। फालसे 
का शर्बत पीने से शरीर की जलन, बद हुई गरमी ओर प्यास मिर 
जाती है तथा तरावट आती है । पेशाब की रुकावर दूरकरनेके लिए 

जड़ का टुकड़ा १५-२० ग्राम वजन का, जौ कुट करके 

गिलास पानी मे रत को भिगोकर रख दे । सुबह इसे ( 
पीने से मूत्-रोग मे आराम मिलता है। इसकी जड्‌ का कादा आधा 
कप कौ मातरा मं पीने से गठिया रोग म आराम होता है। पित प्रकोप 
भे फालसे का शर्बत पीना लाभप्रद होता है । 

1 स 

एक अद्वितीय ओर बारहमासी फल 

पोषक-तत्वो से युक होने के कारण स्वास्थ्य के (७ 
ै। पका-केला दूध या दही के साय सेवन किया जाए तो इसकी 
गुणवत्तादस गुणी बद्‌ जाती है ॥ यह्‌ सबसे जल्दी पचने वाला तथा 
अत्यन्त रक्तवद्धक-फल है। 



















पीपल वुक्च 
पीपलके वृक्ष के फल तथा छाल के कतिपय ओषधीय प्रयोग 
इस प्रकार हैः 
बांड्मपनः- इसके लिए पीपल के फल, नागौरी असगंध, 
शतावर, सुपारी ओर अशोक कौ छाल ५०-५० ग्रा. के साथ ३०० 
ग्रा. मिश्री पौसकर कपड्छन कर लें । ३-५ ग्राम चूर्ण रोज गुनगुने 
पानी या दूध के साथ दो महीने तक पीने से स्त्री सन्तानवती हो सकती 
है । ओषधि सेवन के दौरान गर्भाधान का प्रयल नहीं करना चाहिए। 
पहले दो माह इसका प्रोयग करे, फिर गर्भाधान का प्रयास कर। 
पेट के कीड़ेः- पौपल के फल के अन्दर के बीज ५ ग्राम 
पानी के संग पीस । उसमे जरा सी मिश्री मिलाकर चाट जाये । दिन 
मे एक बार सेवन करने पर ही आराम होता है । यदि फिर भी जलन 
शान्त न हो तो बीजों की चटनी के बाद सौँफ का अर्कं पीये। 
अपचः- पीपल के पके फल १० ग्राम सुबह, १० ग्राम शाम 
को खाकर ताजा पानी या गुनगुना दूध पी ले कुछ ही देर मे अपच 
खत्म हो जायेगौ। पीपल के फल ठौक से पके होने चाहिए। 
मथी 



































































मैथी के शाक की पत्तियों के विभिन उपयोग इसं प्रकार है - 
@ मेथी कौ पत्तियों को पीसकर बालों मे लगाकर करीब आधे 
न्टे बाद धोने से बाल मुलायम ब चिकने हो जाते है । इस 
प्रयोग से बाल बढ भी जाते है। 
@ गर्भवतीस्व्ीको बार-बारवमनहोताहो तो धनियां, नागरमोथा 
3 ओरमिश्री दो-दो तोला खैर हग-ाशा सौठ सबको आधा 
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= पानी में पका ले । जब पानी नरतन मेँ आधा रह जाये 

तो उसे उतार ओर दिन में तीन-चार बार प्रयोग करे । इससे 

वमन होना रुक जाता दै। 

© मैथी के पत्तों को पीसकर दिन में दो नार चेहरे पर लेप करने 
से फिर धीरे-धीरे मलकर धोने से मुहांसे, इयां, कोल आदि 
नष्ट हो जाते है तथा चेहरा शानदार हो जाता है। 

@ मेथी के पत्तों का रस पांच से दस बृंद ओंखों मे डालने से 
आंखों के रोग, जैसे-ओंखो मे जलन, आंख से पानी आना 
तथा ओंखों का लाल होना आदि टीक हो जाते है। 

© कमर दर्द में उडद कौ दाल में मैथी का साग पकाकर, गरम 
रोटी चने कौ खाये तथा गरम पानी पीये । इससे पुराना कमर- 
दर्द भी कुछ दिन के प्रयोग मे चला जाता है। 

अद्रव्छ 
अदरक मसाले के रूप मे तो प्रयुक्त होता ही है। इसके 
कतिपय ओषधीय उपयोग निम्नलिखित रैँ- 
उल्टिखांः- अगर किसी कारणवश वमन होने लगे तो एक 
गांठ अदरक, १० ग्रा. अनारदाना ओर २ दाने बीजरहित मुनक्का 
को नींबू के रस में पीसकर, थोड़ी मिश्री मिलाकर चटा दे। गरमी 

के मौसम में शर्बत बनाकर, सिश्री मिलाकर पिलायें तो उल्यियाँ व 

जलन रुक जायेगी। 
खून की कमीः- अदरक खून को भी बनाता है, ५ ग्रा. 

अदरक ओर इतना ही बाँसे (अद्ूसे) का रस, ५. ग्रा. शहद में 
मिलाकर रोज सुबह खाएं तो खून कौ कमी दूर होती है। 
टमाटर 
टमाटरः- शरीर की पाचन-शक्ति यें वृद्धि करता है। शरीर में 
रवत-निर्माण प्रक्रिया को गति देता है । सामान्य कमजोरी मे टमाटर 
( : डा. हरनारायण कोकचा 
इस पुस्तक की कुछ विशेषताएं :- 

1. पुस्तक की भाषा बिल्कुल सरल ओर वर्णनशील, एकदम नई। 

2. हमारे शरीर कौ रचना ओर कारय का 61 चित्र सहित वर्णन। ष 

3. एलोपैथिक की अब तक की नई से नई ओषधियों के बरे मे 

वैज्ञानिक जानकारी। क 

4. संक्रामक रोगों पर कैसे विजय प्राप्त करे? सभी संक्रामक रोगों के 

कारण लक्षण तथा प्रारम्भिकं चिकित्सा का आवश्यक विवरण। 

5. रोग परीक्षा पद्धति तथा रोगी के रोगों से बचाने का अनेक वैसानिक 

उपायों का वर्णन। इनो 

6. प्रत्येक रोग कौ पेरेण्ट ओषधियां मिक्छचर तथा ईजेवशनो द्रा 




























का सेवन लाभकारी है। टमाटर के सेवन से दत भी मजबूत होते है। 
टमाटर के सेवन से चर्म-रोग दूर हो जाता । पिदर खाने से पांडु नामक 
रोग होने पर नच्वो को पर्याप्त मात्रा मेँ टमाटर का रस देने से काफी 
लाभ होता है। 
` टमाटर के सेवन से भोजन जल्दी पच जाता है। इसके सेवन 
से पायरिया रोग भी नहीं होता है। 
शहद 

शुद्ध शहद के कतिपय उपयोग निम्नानुसार है- 

ओंखों की लालीः- ५ बूंद शहद, २ रत्ती सुरमा, २ ग्रा. शुद्ध 
घी लेकर आंवले के रस मे खूब खरल करे। सूख जाने पर एक- 
एक सलाई सुबह-शाम आंखों मे ओंज दे। आंखों की लाली दूर 
हो जायेगी। 

त्वचा का फटनाः- सर्दी के मौसम में बिवारईयो फटना एक 
आम समस्या होती है । गर्म पानी से फटी त्वचा को धोकर शहद 
मलने से बिवाईयों के मुंह बन्द हो जाते है। 

जुकाम :- सदं मे जुकाम होने पर १० ग्रा. अदरक के रस 
में १५ ग्राम शहद मिलाकर चाटने से आराम होता है। 

याददार्तः- याददाश्त कमजोर हो तो शहद में तैयार मुरब्बा 
खाने से लाभ होता है। 

उवत्‌ विषयो की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पुस्तकै- 
"फलों दारा चिकित्सा ' (मूल्यः 20/- रु.) ," आहार चिकित्सा" 
(मूल्यः25/- रु.) एक सौ वनौबधियो द्वारा चिकित्सा" (मूल्यः 
50/- स.) , "वृक्षो के गुण तथा उचयोग' (मूल्यः50/- रु.), 
"भारतीय जडी सूटियों तथा वृक्षो का हत्व" (मूल्य 150/- 
रु.) तथा ' गुणं उपयोग सीरीज" कौ ३५ पुस्तके (पूरा सैट 
मूल्य 501/- रु.) मँगाकर पद । 


































लेखकः डा. = कोकचा 

इस पुस्तक को पदढकर हजारो हिन्दी पदे -लिखे 
चिकित्सक अपने रोगियों क इन्जेक्शनों से चिकित्सा करके 
हर मास हजारो रुपया कमा रहे ह । इस पुस्तक में इन्जेवशन 
कहां -कहां लगाया जाये, दांत बिना दर्द निकालने के लिये 






























( न 


महादानादि ब्रत, अग्याधान, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, देव, 


के समाप्त होमे पर चौदह महीने के प्रथम दिन मेँकरं। 


7 क्न दि श्राद्ध निर्णयः-ग्रहण के दिन वार्षिक श्राद्ध आ 
जावे तो श्राद्ध आम (कच्चा) अन से व सुवर्णं से उसौ दिन 
श्राद्ध कर, दूसरे दिन न ठहर । रविवार को सूर्य ग्रहण व॒ 
चनद्रवार को चन्र ग्रहण हो तो चूडामणि योग होता है । इसमे 
कच्चे अन से श्राद्ध अवश्य करना चाहिये। 

@ श्राद्ध विघ्न निर्णयः-श्रादध मे ब्राह्मणों को निमन्रण देने के 
बाद कोई मर जाय तो अरौच नहीं होता है। 
वरत यज्ञ विवाहेषु श्रद्धे हेमार्चने जपे। 
आख्य सूतक नस्यात्‌ अनाख्येतु सूतकम्‌॥ 

(पूर्वं संकल्पितानेषु न दोषः परिकीर्तितः) 

@ अशौच मध्ये श्राद्ध दिन निर्णय-यदि. अशौच दिनों में 
श्रद्ध दिन आ पडे तो अशौच पूरा होने पर एकादशी, अमावस्या 
या दूसरे महीने मे उसी तिथि में श्राद्ध करे। यदि श्राद्ध काल 
में अपुत्रा स्त्री रजःस्वला हो तो पांचवे दित श्राद्ध करे। 

@ श्राद्ध कलने के अधिकारी क्रमशः-पुत्र, पल, सहोदर भ्रातादि 
श्राद्ध करने के अधिकारी है अर्थात्‌ ससे पूर्व मृतक का पुत्र 
श्राद्ध करे। पुत्र न हो तो पत्नी श्राद्ध करे। पली भी न होने पर 
सहोदर ्रातादि क्रमशः श्राद्ध कर। ( वशिष्ठ हारीत शंख लिखितां 
के वाक्यो से) पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, पुत्री का पुत्र, पत्नी भ्राता, 
भ्राता का पुत्र, पिता, मात, स्तुषा (बहू), भगिनी, भानजा, 
सपिण्ड सोदक इनमें पूर्व के न होने से.पिछले-पिछले पिण्ड 
के दाता कहे ै। 

न तत्र वीरजायन्ते.न रोगो न शतायुषः। 
न च श्रयोऽभिगच्छन्त कत्र श्राद्धं विवर्जितम्‌॥ 
@ श्राद्ध काल ( समय ) निर्णय 
पूवहि दैविकं श्राद्धमपराहवे तु पार्वणम्‌। 
, एकोदिष्टं तु मध्वहव प्रातवृद्धि निमित्तकम्‌॥ 
@ नान्दी भराद्ध काल 
शुक्ल पृक्षस्य पूवि श्राद्धं कु्याद्वि चक्षणः। 
कृष्णपक्षऽपराहवे च रौहिणं न तु लंमयेत्‌॥ 
@ गया श्राद्ध काल 
 , मीने मष गते सूर्ये, कन्यायां कार्मुके षटे। 








- + शुद्धि होती है । यदि दसवें दिन की दूसरा अशौच हौ 
ध +. क त जावे तो अशौच २ दिन तक ओर 3 । यदि दसवें दिन 
लभं त्रिषु लोकेषु गयायां पिण्ड पातनम्‌ ( रत्र के अन्तिम प्रहर मे अशौचान्तर हो तो अशौच ३ दिन 
ग्री श्राद्धं प्रकुर्वीत संक्रान्त्वादौ विशेषतः ओर बद्‌ जाता है। जननाशौच मे मरणाशौच तथा मरणाशौच 
काले वा परपक्षेवा चतुरध्वादि तिथिष्वपि॥ मे जननाशैच होवे तो मरणाशौच के साथ शुद्धि होती है । ५1 
महालयं गा श्रद्ध मातापिनमृतिऽहि। % मूतोतपत्तौ विचारः-मरा हुआ प्रसव हो तो पितादि सपिण्ड 
कृतोद्राह्ेऽपि कुर्वीत पिण्डदानं यथाविधिः। को अपने व्णुसार सूतक होता है । यदि प्रसव नाल छेदन 
त्तत्र तत्न तवद्रवद०० 5 0211 (1 ॥८ पर्व ही कनो क्न क्रोच्छ्ण्दिकरभौर पितादिको ३ दिनि 

= भार, > 9ॐ- चावडी बाजार 


श्राद्धादि निर्णय 


संकनिभे इसे फर्वणश्ाद्ध न्ह करना चाहिये तथा अनित्य अनिमित कर्म, 
एक सूर्य सकन मे दो अमावस्या हो तो वह व कादि तया विवाहादि, रषु संस्कार, गृहाम 
शुभ कृत्य न कर परधम वार्षिक शद्ध, मासिक सपिण्डि करणादि मलमास मँ विहित (कहे हए) है । दवितीय वार्धिकादि श्राद्ध मलमास 





































मृत्राहैच सपिण्डं च गयाश्राद्धं महाफलं ॥ 
. अधिमासे जन्मदिने तथास्ते गुरु शुक्रयोः! 

न व्यक्तत्वं गयाश्राद्धं सिंहस्ते च वृहस्पतौ ॥ 

मतान्तर- प्रत्येक मास, गुरु शुक्रास्त, अधिमास, सिंह के 
वृहस्पति में भी गया श्राद्ध हो सकता है। 

गया-श्रद्ध स्वग्राम में ही करना आवश्यक नहीं, विदेशमे भी 
हो सकता है। 

@ गया श्राद्ध निषेध-यदि पिता जीवित हो तो, पुत्र को कोई 
भी श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी तरह गया 
कषेत्र मं पहुंच जाय तो मात्र तर्पण कर सकता है। 

@ श्राद्धे निषिद्ध पदार्थाः 
आशिषो द्विगुणा दर्भा जणंशो स्वस्तिवाचनम्‌। 
पितृशब्दः स्वसम्बन्धः शर्म शब्द तथैव च॥ 
पत्रालम्भोऽवगाहश्च उल्मुकोल्लेखनादिकम्‌। 
तृप्ति प्रश्नश्च विकिरः शेवप्ररनस्तथेव च॥ 
तदक्षिणा विसर्गश्च सोमान्त गमनं तथा। 
अष्टादश पदाथश्चि प्रेत श्राद्धे विवर्जयेत्‌॥ 

@ सपिण्डादि विचार-मूल पुरुष से सात पीढी तक सपिण्ड 
ओर ८वीं पीढी से १४बीं पीढी तक समानोदक ओर १५ से 

-२शवीं पीढी तक सगोत्र कहलाते ई । 

@ अशौच भेदाः-अशौच दो प्रकार का होता है- (१) जननाशौच 
(२) मरणाशौच। 

® गर्भस्रावादौ अशौचम्‌-गर्भ से ४ मास तक गर्भाव कहलाता 
है,५-६ महीने मे गर्भपात, उपरान्त प्रसव कहलाता है ।गर्भलाव 
में ३ दिन व चौथे महीने मे ४ दिन, ५।६ महीने में ५।६ दिन 
काक्रमशः तथा७ मास के बाद के प्रसव का अपने-अपने वर्ण 
के अनुसार पुर्णाशौच होता ह । ब्राह्मण १० दिन, कषत्रिय १२ दिन, 
वैश्य १५ दिन व शद्‌ को ९ मास तक सूतक होता है! 

® अशौच सम्पाते निर्णयः-१० दिन के अशौच मे यदि ५ दिन 
के भीतर दूसरा १० दिन का अशौच होवे तो पहले के साथ 
शुद्धि होती है। ५ दिन के बाद ९ दिन तक पिले के साथ 
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का जननाशौच लगेमा। नाल छेदन के बाद १० दिन के भीतर 
लच्वा सर जाय तो पितादि सपिण्डो को पूरा जननाशौच लगेगा। 
|| © भताश्शौख निणंखः-१० दिनि के बाद ६ मास के भीतर दात 
अने से पहले बालक सरन पर माता-पिता को ३ दिन का 
मृताशौच होगा ओर सपिण्ड स्नान मात्र से शुद्ध होते है एवं 
कन्या के सरे पर पिता को एक दिन का अशौच होता रै। ७ 
महीने सै २ वर्ब तकं कै बालक कामरणदहोतो पिताक | 
दिन तथा सपिण्डो को ९ दिन का अशौच होता दै। ३ वर्ष के 
अन्दर चूडा (मुण्डन) संस्कार हुआ हो तो दाह संस्कार हो | 
सकता है । स्मरण रहे २ वर्षं तक के बालकं का (तथा जिर्का। 
चूडाकर्म संस्कार न किया हे) दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। | 
उपनयन संस्कार के बाद पितादि सपिण्डं को पूर्णं मृताशौच | 
होता है। 
दथा स्ये दर्शयाते भिर्जयः-यदि ९० दिन के अशौचे 
३ दिन के नादं अमावस्या ज जाय तो प्रेततन्त्र अर्थात्‌ पिण्डोदक 
क्रिया अमावस्या के भीतर ही समाप्त करनी चाहिये तथा उत्तर 
तन्त्र (सपिण्डन) अमावस्या के वाद करना चाहिये । देशाचार 
से प्रेत तन्त्रे को अमावस्या के गाद भी प्रारम्भ कर सकते है । 
दीहिन्न जन्यनी निणयः- विवाहिता लड़कौ के पिताके घर्‌ 
ये बालक उत्पनन हौ तो माता-पिता को ३।३ दिनिका, सगे 
भाई ओर चाचा को १।१ दिन का सूतक होता है । पति के घर 
मे बच्चा होने पर बच्चे के नाना के कुल को सूतक नहं होता ह। 
घन्धु त्रय यरणे अजौचय्‌-अपनी फूफी, मौसी ओर मामा के 
पुत्रो को आत्म बान्धव कहते हैँ। पिता कौ पूफी, मौसी ओर 
माया के पुत्रो को पितृ बान्धव कदते दँ । माता कौ फूफौ, मौसी 
ओर मामा के पुत्रौ को मातृ बान्धवं कहते हं! इन तीन प्रकार 
के वान्धवों मे 'परस्पर उपनीत की सृत्यु होने पर ३ दिनि का, 
अनुपनीत कौ मृत्यु होने पर ९।१९ दिन का अशौच होता है। 
बान्धवो कौ वहिन मरे तो उद्‌ दिन का तथा विवाहिता कन्या 
मरेतो९ दिन का अशौच होतादहै। 
© अन्ध खष्बन्धी मरणे अशौच भिर्णयः- सामा, सामी के मरने 
पर भानजञे को ३ दिन का ओर उपनीत भानजे के मरने पर्‌ 
मामा, मामी को भी ३ दिन का ओर अनुपनीत भानजे कौ मृत्यु 
प्र ९॥ दिन का अशौच होता है। भानजी के मरने पर स्नान 
मात्र से शुद्धि होती है। 
| पञ्चक भरण भें खवा करन हिएट-यदि कोई व्यवित धनिष्ठादि 
५ नक्षत्र मे मरे तो कुशा कौ ५ प्रतिमा बनानी चाहिए ओर 
संकल्प 'देश-कालौ संकीर्त्य पंचक मरण जनित वशारिष्ट 
परिहारार्थं दर्भमयो पञ्च प्रतिमा कृत्वा ऊर्णा सूत्रेण वेष्टयित्वा 
यवे पिष्टनानुलेप्य, ॐ प्रेत वाहाय नमः ॐ प्रत सखाय नमः 
ॐ प्रतमाय नमः ॐ प्रेत भूमिपाय नमः ॐ परत ह्रै नमः" इन 
मनसे पन करके `्टली सिर पर, दूसरी नेत्रो पर, तीसरी 
वाम्‌ कुक्षिमे, चौथी नाभि मे, ५।चवीं पैरो पर रख कर उपर्युक्त 
मन्त्र से स्नान कराके धी की ५ आहुति देनी चािए। सम्भव 
हो तो पञ्चक मे दाह न करे। 
ज्चक मरण शान्ति- पञ्चक मुरण में लोग मृतक के अग्नि 
भस्कार्‌ मे ही ५. पुतले जलाकर अपने प्रायश्चित कौ इतिश्री 
समञ्च लेते है, परन्तु यह्‌ उचित नह; उसका विधान यह है- 


भण्डार, बड़शाहबुला, 93- 
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अ सपिण्डी करण के बाद पुण्याहवाचन करना चाहिए। हवन 
री का निर्माण करके ५ कलश मंगा कर १ कलश वेदी के 
ईशान कोण मे तथा ४ कलश चारो दिशाओं मे रखें ।५ कलशो 
पर ५ सुवर्णं कौ मूतिं धनिष्ठादि पांचों नक्षत्र के स्वामियोँ कौ 
बनाकर रखनी चाहिए ओर तब उनका पूजन व मृत्युञ्जय का 
पूजन करना चाहिए्‌। धनिष्ठादि के ५ मन््र-ॐ वसोपवित्र०, 
ॐ वरुणस्योत्तम्भ०, ॐ उतनोहिन्नुध्य०, ॐ शिवोनामासि०, 
ॐ पूबन्तवव्तरते०। इन मंत्रो का जप तथा इन्हीं से हवन करना 
चाहिए, ५ ब्राह्यणो को भोजन कराना चाहिए। 
अग्निकास-शेका तिधिर्वार युता कृताप्ता, शेषे, गुणेऽभ्ं भुवि 
वन्हि वास्॥ सौख्याय होमे शशि युगम शष, प्राणारथनाशो दिभि 
भूतलंद॥ 
भ्वदार्थ - वर्तमान तिथि में वार जोड़ कर ९ ओर जोड्ना, ४ 
काभागदेना ०१३ शेष रहे तो अग्नि का वास पृथ्वी में है होम 
ये सिद्धि होगी। २।९ शेष रहे तो अग्नि का वास पृथ्वी मे नहीं 
है । होमादि कर्म यें प्राण धनादि नाश हो। 
शिववास विचार 
तिथिं च द्विगुणी कृत्य पंचभिश्च समन्वितम्‌। 
सप्तथिस्तु हरेद्शागं शेवं शिक्वास उच्यते॥ 
एके कैला वासं च द्वितीये गौरि सनिधौ। 
तृतीये कृषभारूदं चतुर्थे च सभास्थिते॥ 
पंचमे भोजने चैवं क्रीडायान्तु रसात्यके। 
शून्ये श्मशानके चैव शिववासं च योजयेत्‌॥ 
शिववास फलम्‌ 
कैलाश च भवेत्सौख्यं गौर्यायान्तु शुभं वदेत्‌। 
वृषभे च श्रियः प्राप्तिः क्रीड़ा संताप कारकः॥ 
श्पशाने तु भवेन्ृत्युः शिववास फलम्‌ वदेत्‌॥ 
एक नक्षत जनन दोब-पिता-पुत्र दोनों का एक ही नक्षतरहो 
या दो भाईयों का एक नक्षत्र हो तौ अशुभ सूचक होता है। यदि 
पिता-पुत्र दोनों का एक ही नक्षत्र हो तथा एक हौ चरण हो तो 
विरोष अशुभ होता है। एकादश ब्राह्मणो हार शान्ति पाठ क 
देने से दोष समाप्त हो जाता है। 
परिवित्ति निर्णयः-ज्येष्ठ भ्राता का विवाह न होने पर 
यदि छोटे भाई का विवाह किया जाय तौ ज्येष्ठ परिविति 
कनिष्ठ परिवेत्ता होता है । एक माता कौ सन्तान मे ही यह 
दोष होता है। 
@ त्रिखल जन्म ल पुत्रो के स 
अथवा तीन कन्याओं के नाद पुत्र का ज 
व दोष के कारण कन्या से माता को, पुत्र से पिता को भव, 
; शीघ्र ही शान्ति के उपाय 
धन हानि आदि कष्ट होते ह । अतः क 
कर लेने चाहिए। तब ही होता है। इस निमित्त सीन जन, 
तीन पात्र, तीन वस्त्र दान (रं 
न 
मे गधी , भाद्रपद ९ से # 
हमि चैष म बकरी, माघ मे भैस, चैते कुतिवा 
जनमे तौ ६ मास मेँ पिता अथवा घरवाले की मृत्यु अर्थवा, 
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ह. मे 
|| महाभय मे बधवार को भैस, श्रावण में दिन के | 9 विवाह से प्रथम वष पिता व पति के धर रहने मे बं 
1) ग होता है। उपर्युवत प्रसूतो का | मास-विवाहं से प्रथम आषाद मे यदि कन्या पति के घर जाप 
सिर्फ प्रथम गर्भ का ही दोष होने का मतानतर है । उपर्युक्त दोष | तो अपनी सास ओर क्षयमास में अपने शरीर को नष्ट करत | 
सौर मास से ही जानने चाहिए, चादद्रादि मास से नही । है। ज्येष्ठ मास मे पति के घर जाय तो जेठ को, पौष मे श्वा 
@ सोर सिंह ( भाद्रपद ) मास मे गाय आदि के प्रसूति पर- | को, मलमास मे पति को ओर पहले चैत्र मे यदि पिताकेषृ्‌। 
सौर भाद्रपद मास भे यदि गाय का बच्चा हो तो स्वामी को| रेतो पिताको नष्ट करती है । | 
अनिष्टकारक होता है। सोर पौष में भ॑स, विशाखा के सूर्य मे | © उपवास निषेध-(९) कांस्य पात्र मे भोजन, मांस, ममू | 
घोदी का बच्चा देना अनिष्टकारक ह। किसी के मत से माघ मे | कोद, चना, शाक, शहद, पराया अनन, स्त्री -सम्भोग, दानु 
भैस, श्रावण मे घोडी कौ प्रसूति भौ स्वामी की अनिष्टकाएक है। | करना उपवास ये निषेध है। दिन मे सोने से भौ उपवास न्ट 
त स्थिति ४ श कराना चाहिये, अन दान अथवा | हो जाता है। उपवास मे हविष्यान का भोजन त्र 
पशु दान देना चाहिए। तिथियों मे 
® विवाह के पश्चात्‌ एक वर्ष तक त्याज्य -विवाह के परचात्‌ ~ त की 9 त द्वितीय । 
१ वर्षं तक; व्रतबन्थ के बाद ६ मास तकः; चूडाकर्म स बाद्‌३ क ल व 9 | 
* पिण्ड दाद ण ॥ 1 9 1 
मास तक, पिण्ड दात, मृतक के साथ यात्रा, तिल तर्पण नहीं ङो तयत, पादतो क 


करना चाहिये। 
महालय मे, गया-श्राद्ध मे, माता-पिता के क्षिय दिन मे, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को बेगन, चतुर्दशी को शहद, 


पिण्ड दान हो सकता है परन्तु तिल तर्पण नहीं पूर्णिमा को द्यूत, अमावस्या को स्त्री गमन (ग्रहण) न करे। | 
@ कन्यादान करने का अधिकारी क्रमशः-पिता, पितामह, | @ गोपी चन्दन धारण निषेध काल-उबटन, सूतक, विवाह, | 
उपनीत भ्राता, नाना, मामा, माता ये क्रमशः कन्यादान के | पुत्र-जन्म मंगल के सम्पूर्णं कर्म मे गोपी-चन्दन लगाना निषेध | 
अधिकाय ह ।अर्थात्‌ सबसे पर्वं पिता को अधिकार है, उसकौ | ह। | 
~ 118 
न की बात है। जब विवाह श्रावणे स्थापयेल्लिगमाश्विने जगदाम्बिकाम्‌। मार्गशीर्ष हि| 
व दाता होते हँ 7 4 देमे के पश्चात्‌ ओरो | चैव सर्पात्‌ पौषेऽपि चनैत्रेवा क ज्येष्ठे व 
कन्यादान का अधिकार है। मधेवेऽपि देवानां 
@ चण्दा पने पर नो कतो भ किसी की मृत त | + व वा॥ व व 4 9 | 
जाय-वाग्दानान्तर दोनों वंशो मे किसी की मृत्यु हो जाय तो पूवा मूरति ुखास्थिति-बरह्म, विष्ण, शिवे, भास्क य| 
ल च उस कनया का विवाह नही का चहिये वदिस पूर्वा परास्याः शुभाः प्रोक्तौ सर्व दिशा मुखो शिवजिनौ विषु 
कसे मे विशेष संकट उपस्थित हो या कोई बी असुविधा हो विधाता तथा। चामुण्डा ग्रह मातरो धनपतिः द्ैमातरो .भैखो 
तो निम्न व्यवस्था है। देवा दक्षिण दिङ्मुखाः कपिवरो नैऋत्य वक्त्रो भवेत्‌। 
पितुराशौचमब्ं स्या्तादद्धं मातुरेवच। मासत्रयं च भार्याः | @ देश विशेष से दक्षिणायन ये प्रतिष्ठा- वै° संहिता-मा्‌ 
स राृपुत्रयोः। प्रतिकूले सपिण्डस्य मासमेक विवर्जयेत्‌! भैरव वाराहः नारसिंहः त्रिविक्रमः। दक्षिणेतुमुमुषूण 
६ स पश्चात्तयो रेवविधीयते। मलमासेन साद्रयोः। महिषासुर हंत्री च स्थाप्या वै दक्षिणायने 
प क -यदि विवाह के समय (वर-वधू की | शैव सिद्धान्त शेखर -्रेषठो्ते प्रतिष्ठ स्यादयने मुवितमिच्छताम। 
ध 1 त हो जाय तो विवाह नहीं करना | ` दक्षिणायने जलस्थिति सम्भवः तदा कार्तिक तडागस्य प्रतिष्ठ 
५ द्ध करके विवाह हो सकता है, वस्तुतः यह | शुभाः॥ भविष्यपुराणे-तस्मिन्‌ सलिल संपूर्णे कार्तिकि्च 
व से चौथे दिन कुष्माण्ड होम, बलि, गोदान, | विशेषतः॥ तडागस्य विधिः कार्या स्थिर नक्षत्र योगतः॥ ग 
५ त कौ शन्ति करके विवाह करना चाहिए। पांचवे दिन | प्रकृतिनां च दक्षिणायनेऽपि स्थापनीयम्‌। 
६ वल नान्दी र करके करना चाहिए। @ प्रदक्षिणा विचार- & 
विवाह-काल मे यदि कन्या रजस्वला हो -यदि किसी | एको चण्डया रवे; सप्त तिस्र 
कारणवश पिता अपनी कन्या का विवाह कार्या विनायके। 
ह का विवाह रजोदर्शन के पूर्व न | हरेश्चतुखर कर्तव्याः शिवस्या्द्ध प्रदक्षिणाः 
ऊ एद बर विव कत वड वतन मस | 9 दीप नवपणादि दष सः 
की चाहिए्‌। कनया विवाह से पूर्व ३ दिन | दीप हरता भवेदन्ध काणो निवार्पको भवेत्‌ 
योग्य कन्या होती है। ५५ ५ = कन्यादान | 9 देवताओं को अतिपर पत्र षय १ 
ए ग्रहण 
` कुष्माण्ड सेहवन करे। ` ५ स्य विल्वपत्रम्‌। विष्णोस्तुलसी ॥ गणेशस्य र्वाकुए€ 
= (--1(20710/1801 58511 0401011 वावा नानाति पृण पूर्य रकतं करवीर ८८ 


, 93-चावडी 
श बाजार, दिल्ली -110608 35163. 32741 
































हात पुस्क भण्डार, 









, कुण्ड मे विकृत दोष 
खातेऽधिके भवेद्रोगी होते धेनु धनक्षयः। 
वक्र कुंड तु सन्तापो मरणं भिनमेखले॥ 
मेखला रहिते शोकोष्यधिके वित्त संक्षयः। 
भार्या विनाशनं प्रोक्तं कुण्डे योन्या विनाकृते ॥ 
अपत्य ध्वंसनप्रोक्तं कुण्ड यत्कण्ठवर्जितम्‌। 
तदेवं कुण्ड निर्माण स्थातीव दुष्करया। 
न्यूनाधिकतायाज्च दोष श्रवणात्कुण्डस्थाने स्थाण्डिल मेव कुर्यात्‌॥ 
@ ग्येष्ठ परिहार 
कृतिकास्थं रविं त्यक्त्वा ज्येष्ठे ज्येष्ठस्य कारयेत्‌। 
उत्सवादीनि कार्याणि दिनानि दश वर्जयेत्‌॥ 
कृतिका नक्षत्र स्थित सूर्य के १० दिन त्याग कर ज्येष्ठ मास में 
जेठी सन्तान का मुण्डन, विवाह, उपनयन कर सकते है । 
१. ज्येष्ठ का महीना मलमास हो तो उसी में दशहरा होता है, 
शुद्ध में नहीं। 
. ग्रहण में स्नान अमंत्रक होता है। 
. सुवासिनी स्त्रियों को अशिरस्कं स्नान का विधान है। 
. शिष्ट स्त्रियों के लिए ग्रहण में सशिरस्क स्नान विहित दै। 
. ग्रहण में पुत्र हो तो शान्ति करर। 
, ग्रहण मे १ दिन ओर ग्रस्तास्त में २ दिन अनाध्याय होती दै। 
. जिस समय ग्रहण लगता है उसके पूर्व ग्रहण मे भोजन न 
करे अर्थात्‌ नौ घन्टे पहले भोजन न करे। सूर्यग्रहण मे १२ 
घन्टे पहले भोजन न कर। 
, सम्पनन व्यक्ति को ग्रहण मे पकवान से श्राद्ध करना चाहिए। 
. ग्रहण में बाल, वृद्ध, रोगी, ये भोजन कर सकते हैँ परन्तु 
ग्रहण से एक याम पहले निषिद्ध दै। 
. श्राद्ध शेषान भोजन स्वयं अवश्य ही करना चाहिए। 
. श्राद्ध शेषान शूद्र को न देँ ओर शुद्र को उस दिनि घर में 
भोजन भी नहीं कराना चादिए। 
, आश्विन मास के कृष्णपक्ष में १५ दिन श्राद्ध कसते दै उनको 
चतुर्दशी तिथि भी विहित है। 
. पिता ओर माता के मरने पर प्रथम वर्षं मे महालय कृताकृत दै। 
. महालय श्राद्ध मलमास में नहीं होता है। 
. गया श्राद्ध फल-कामना से प्रतिवर्षं कर सकते है । 
. पार्वण श्राद्ध अपराह्न मे करना चाहिए्‌। 
. एकोदिष्ट मध्याह मे करना चादिए। 
. आम श्राद्ध मे पूर्वाह्न व्यापिनी तिथि ग्राह्य है । 
 श्राद्ाङ्गतर्पण नित्य श्राद्ध मे नहीं होता है। 
, नित्य श्रद्ध पार्वण विधि से होता है। इसमें विश्वेदेवा, 
6 रि, ब्रह्मचर्यादि नियम, आवाहन, अर्घदानादि नही 
ह। 


११. जिसकी माता पहले मृत स मरे हो एसे मातृ-पित्‌ 


पितृक को पितृ, मातृ, मातामह ये तीन पार्वण करने चाहिए) 
| ९१, जिसकौ त्रयोदशी मृतपिथि है उसको महालय करन मे कोई 


दोष हो 
|| ९.सिह पप भीहो। 





ह ओर करकट के मध्य मे सब नदियां रजस्वला होती ह 


२४. किनारे पर रहने वालों को रजोधर्म जन्य दोष नहीं होता है। 
२५. गंगा में रजोदोष नही होता है। 

२६. दूध मे नमक, अच्छिष्ठ मे घी, धोनी तीर्थो में स्नान, ताबे के 
पात्र मे गव्य (दूध आदि) सुरा (मद्य) के समान होता है। 

२७. बडे का बचा हुआ (उच्छिष्ट) दूध, शिवनिर्माल्य 

(गङ्गोदक), वान्त (राहद), मृतकर्पट (टसर का कपड़ा), 
दौहित्र, कुतुपकाल ओर तिल, ये सात श्राद्ध मेँ पवित्र है । 

२८. विवाह में स्पशस्पर्शं दोष नहीं होता है। 

२९. द्वितीय विवाह में वर स्वयं नान्दी श्राद्ध करे पिता न करे। 

३०. मंगल कार्य में गोपीचन्दन धारण निषिद्ध है । 

३१. अनुपनीत भाई को कन्यादान का अधिकार नहीं है माता ही करे। 

३२. एक ही वर को २ कन्या नहीं देनी चाहिये। 

३३. एक मातृज का कोई संस्कार एक साथ नहीं होता। यमलजात 
काहोताहै। 

३४. अशौची दुकानदार कौ दुकान मे फले हए दधि, मधु, घी, 
नमक, तृण, साग, फल, पुष्य आदि द्रव्यो को उसकी आज्ञा 
से अपने हाथ से ग्रहण करने पर दोष नहीं हे, उसके हाथ से 
ग्रहण करने पर दोष है। एसे द्रव्य को उसके हाथ से लेने पर 
देवकार्य मे उपयोग न करें। 

३५. महापातक, कुष्टी, विष ओर अग्नि देने वाला या इनके हारा 
पाखण्डी, विष, अग्नि, शस्त्र, अनशन, जल, पर्वत आदि से 
मरने वालो का ब्राह्मण तथा चाण्डालादि द्वारा मारने पर श्राद्ध 
ओर अशौच नहीं होता है । प्रायश्चित करने पर इनका श्राद्ध 
ओर अशौच होता है। स्वामी के लिए युद्ध मे मरने पर, गौ 
ओर ब्राह्मण की रक्षा के निमित्त मरने पर, चोर आदि द्वारा 
मरने पर श्राद्ध ओर अशौच होता है। 

३६. योगियों के मरने पर अशौच नहीं लगता है। 

३७. नैष्टिक ब्रह्मचारी ओर अमुकामुक वर्णो के संन्यासियों का 
अशौच नहीं होता दै। 

३८. अनाथ की क्रिया करने मे दोष नहीं होता है। 

३९. अनाथ के निर्हरण आदि यें सद्यः शौच होता है। 

४०. रात्रि मे शवस्पर्श में सूर्य दर्शन से शुद्धि होती है। 

४१. दिन में शव को स्पर्श कएने पर नक्षत्र दर्शन से शुद्धि होती है। 

@ नित्योपयोगी आवश्यक नियम 

ब्राह्मे काले समुत्थाय गणेशादीन्स्मरेत्ततः। 
प्रातः स्तोत्रं मंगलानि पठित्वा शौचमाचरेत्‌॥ 
@ सूत्र व मलत्याग तालाब व नदी से कितनी दूर करं 
दशहस्तान्‌ परित्यज्य मूकं कूर्ययान्नलाशये। 
शतहस्तान्‌ पुरषा्थे तीथे नद्यं चतुर्गुणम्‌ ॥ 
@ शौच मनत्र॒गच्छन्तु ऋषयो देवाः परश्ाचा ये च गुह्यकाः। 
पितृभूत गणाः स म 
; एका लिङ्गे गुदे णि दश वाम्‌ करे मृदः। 
= पल हस्ते द्ये च सप्तान्याश्चरणो च त्रिभिसिभिः॥ 
@ कुल्ला बायीं ओर करं 
पुरतः सर्वदेवाश्च, दक्षिण पितरस्तस्था। 


ऋषयः पृष्ठः सर्वे वामे गण्डूष माचरेत्‌॥. 


उनमें स्नानादि निषिषटै।. | 86 ?1. 1\/8111101181 5118511 0066110) 2 श्ट्दद्ातप 
पः ् ् 
















































पुत्र संतान प्राप्ति 
९. संतान गोपाल प्रयोगः- न 
। संकल्पः- देशकालौ संकीर्त्य अमुक गोत्रः, अमुक शर्माहं 
, || मम धर्मपल्यां चिरज्जीव शुभ सन्तान प्राप्त्यर्थ श्रीवंश गोपाल 
वासुदेव प्रीतये सन्तान गोपाल मन लक्ष संख्या परिमितं जपं ब्राह्मण 
ह्वार कारयिष्ये। एतत्कार्यं परिपुरणार्थं कलशोपरि श्रीवासुदेव स्थापनं 
पूजनं च करिष्ये। तनिर्विघ्नता सिद्धयर्थं गणेशाम्बिकयो पूजनं 
वरुणकलशस्थापनं च कष्ष्य। 
न्यासः- ॐ अस्य श्री सन्तान गोपाल मन्त्रस्य श्री 
नारदऋषिः, अनुटुपछमदः, श्री कृष्णेदेवता, ग्लौ बीजम्‌ नमः शितः, 
पुत्रे जपे विनियोगः। ॐ देवकी सुत गोविन्द हदया नमः। वासुदेव 
जगत्पतेशिरसे स्वाहाः। देहिमे तनयं कृष्ण शिखायै वषट्‌। त्वामहं - 
शरणं गतः कवचायहुम्‌। ॐ नमः अस्त्राय फट्‌॥ - 
|| ध्यानम्‌ः- विजयेन युतो रथस्थितः प्रसमानीय समुद्रमध्यतः। 
 प्रददत्‌ तनयान्‌ द्विजन्मने स्मरणीयो वसुदेव नन्दनः॥१॥ 
वैकुण्ठादागतं कृष्णं रथस्थं करुणानिधिम्‌। 
किरीटिसारधिं पुत्रा नानयन्तं परात्परम्‌॥२॥ 
आदाय ताज्जलस्थांञ्व गुरुवे वैदिकाय च। 
अर्वन्तं महाभागं ध्यायेत्‌ पुतरार्थं॑मच्युतम्‌॥२॥ 
बहपठीडाभिरामं मृगमद तिलकं कुण्डल श्रान्त गण्डं। 
कञ्जाकषं कम्बुकण्ठस्मितसुभगमुखं स्वाधेस्यस्तवेणुम्‌॥४॥ 
श्यामं खण्डं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या। 
वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवत ब्रह्मगोपाल वेषम्‌॥५॥ 
शंखं चक्र गदां पद्यं दधानं सूतिका गृहे। 
अङ्के शवानं देवक्याः कृष्णं कदे विमुक्तये॥६॥ 
मंत्र- १. ॐ देवकी सुत गोविन्द्‌ वासुदेव जृगत्पते। 
देहिमे तनयं कृष्ण त्वमहं शरणं गतः॥९॥ 
(लक्षं जपः मधुराक्त तिलै्दशांश होमः) 
२. ॐ श्री ही क्लीं ग्लौ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते! 
देहिमे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ 
३. ॐ क्लीं गं षोडश सहस्र गोप स्त्री विहार दक्ष संतानं 
ह कुरु कुरु स्वाहाः॥ 


१. ॐ बली आं गं गोपालाय सकल जन्मान्तयर्जित 
पापविध्वंसनाय श्रीमते गोपिजन वल्लभाय श्रीगोपालायते 
नमः पुत्र क सम्पनं देही-देही पूर्णायुर्वितर- 
पूर्णयर्वितर मध्येमा खंडितं कुर- {= 
1 
ॐ ४ आंगं सकल जन्ान्तरार्जित पाप 
विध्वंसनाय श्रीमते यसोदा सूनुवे रसविहारिणे ते नमः पुत्रं 
= सम्पनं देहि-देहि -पूर्णायुर्वितर्‌ 
कुरू-कुर सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयपूरय गं आं 


[` हाती चुस्त ©= 42/42. 
ॐ जड्गाहलुला ४ > 
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लिण मन्त्र प्रयोग । 
ॐ एे ही क्लीं आं शंकराय सकल जन्मान्तरार्जित पृष | 
विध्वंसनाय श्रीमते आयु प्रदाय धनदाय पित्रो रक्षका 
महेश्वराय ते नमः कष्टं च्ाल्पभयं वारय-वारय पूर्णयुवित- 
परणयर्वितर मध्येमा खंडितं कुर-कुर सर्वान्‌ कामान्‌ पू. 
पूरयशं आं वलीं ही ए ॐ । 
अस्य त्रयं मंत्रस्य भृगुसंहितान्तरमते द्रष्टव्याः शुभदिने शुष | 
मुदूतये शुभ लन प्रारंभकृत्वाः स्वर्णं मूर्ति गोपाल पीठे निर्मा, | 
कलशं संस्थाप्य, षोडशोपचार पूजा कृत्वाः शांति शूव्त प्रं 
दिग्ब॑धनं कृत्वाः धुपदीप चनैवेद्यसर्वं विधिपूर्वकं कुर्यात्‌ संया | 
१२५००० तदशांशहोम, तदशांशतर्पणं, तदशांशमार्जनं, तदंश | 
ब्राह्मण भोजनं कृत्वा। | 
४. ॐ हीं जी क्लीं भूभुर्वः स्वः देवकी सुत गोविन्द वासुदव | 
जगतूपते। देहिमे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः भूर्भुवः 

स्वः क्लीं जीं हीं ॐ । 
वेदोक्त संतान मंत्रः" माता कुन्ती द्वार जाप्य" | 
ॐ विष्णुर्योनि कल्पयतु त्दष्टारुपाणि पिंशतुआसिं व्रजन्‌ 
प्रजापतिर्घाता गर्धविदधातुगर्भधेहि सिनीवाली गर्भधेहि । 
सरस्वती गभस्ते अश्विनो देना घतत पुष्परलसजौ ॥ 
विधिः- शुक्लपक्ष में शुभवंद्र शुभ मुहूर्त मँ शुक्रवार पे 

रत्री यथा शदिति जपे । २१००० जपने तक ब्रह्मचर्य से रहं। | 
उपर्युक्त सभी प्रयोग पुत्र संतानप्रद है । पूर्णं आस्था रे 
विद्वान्‌ पण्डित के दवारा विधिवत्‌ प्रयोगानुष्ठान करवाने से निश्चि 








२. 




















पूर्व जन्म-जन्मान्तरो के पापं का क्षय होकर पुत्र संतान की प्रापि 


होती है। संतान कामना में पायस होम आवश्यक है । 
पुत्र संतानार्थ षष्ठीदेवी प्रयोगः- 
संकल्पः-विष्णुर्विंष्णुः ३....मम (मम यजमान) 
सभार्स्यइह जन्मनि जन्मान्तर वा ज्ञताजञात कृतानां बालघात विपरधा 
हरणादि सर्वविधपापानां निवृत्तपूर्वकं पूर्व जन्मार्जित 
दोषपाप शमनार्थं मम (यजमानस्य) भार्याया वन्ध्यातवदोष 66 
निरासपूर्वकं दीर्घायुष्य पुत्र प्राप्त्यर्थम्‌ श्री षष्ठी दैव्या 
षष्ठीदैवया स्तोत्र एव च ॐ हीं षष्ठी देव्यै स्वाहाः मंत्र अमुक 
संख्याकं जाप्यमहं करिष्यैः॥ = 
मन्र- ॐ हीं षष्ठी दैव्यै स्वाहाः (अष्टाक्षरं महा 
लक्ष्य जाप्यं कृत्वा। 
स्तोत्र-ॐ नमो देव्यै महादेव्यै सिद्धयै शान्त्यै नमो नमः। 





ह्रै देवसेनायै पष्ठ देव्यै नमो नमः॥५। 
वरदायै पुत्रदायै .. कन्दाय नमो नमः! | 
सुखदाय मोक्षदायै ' प्रयै देव्यै नमो नमः॥१ 
वष्ठयै षष्टांश रूपायै सिद्धयै च नमो नमः। 


46101 “प एजि्धन्पकोकियैगाजष्ठी देव्यै नमी तमः ^. 
93- त्तं 
चावडी बाजार, 1100906 3261030, 32790 
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सारायै शारदायै च प्रदेव्यै नमो नमः। 
नालाधिष्ठात्‌ देव्यै च पष्ठी देव्यै नमो नमः॥४॥ 
कल्याणदायै कल्याण्ण॒ फलदायै च कर्मणाम्‌। 
प्रत्यक्षायै स्वभक्तानां दष्ठयै देव्यै नमो नमः॥ ५॥ 
` पूज्यायै स्कंदकांतायै ` सर्वेषं सर्वं कर्मसूु। 
देवरक्षण कारिण्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः:॥६॥ 
सिद्ध॒सत्व स्वरूपायै वंदितायै नृणां सदा। 
हिंसा क्रोध वर्जितायै वष्ठी देव्यै नमो नमः॥७॥ 
धनँ देहि श्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरि। 
मानं देहि जयं देहि द्विषौजहि महेश्वरि॥८॥ 
धनं देहि यशो देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। 
देहि भूमिं प्रजोदेहि विद्यां देहि सूपूजिते॥ ९॥ 
कल्याणं च जयं देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। 
इति देवी च संस्तूय लभे पुत्रं प्रिय व्रतः॥ १०॥ 
यशस्विनं च राजेन्द्रः पष्ठीदेव्याः प्रसादतः। 
षष्ठी स्तोत्रमिदं व्रलन्यः शृणोत्ति तुवत्सरम्‌॥ ११॥ 
अपुत्रो लथते पुत्रं वरं सुचिर जीवनम्‌। 
वर्बमेकं च यो भक्त्या संयून्येदं शृणोति च॥ १२॥ 
सर्वपराणाद्‌ विनिर्मुक्तो महाकन्ध्या प्रसूयते। 
वीरं पुत्रं च गुणिनं विद्यावंतं यशचस्विनम्‌॥ १३॥ 
1 य न व १४॥ यद्यपि प्रत्येक यर का अपना स्वत साधना-विज्ञान होता 
वर्णं॑श्रुत्वा लभेत पष्य देवी प्रसादत! है, उसके कुछ विशिष्ट नियम ओर प्रतिबन्ध होते है; पर सामान्यतः || 
रोगदुव्ते च वाले च पिता माता शृणोति चेत्‌॥ १५॥ | सभौ यन कौ साधना-पडधति मँ - एकरूपता पाई जाती है कि~ 
विधि- शुभ मुहू, उपयुक्त मे शुवला ६ तिथि से यह यत्र साधना में सिद्ध किये हुए मन््र-विशेष को (किसी 
्रयोग स्वयं य ब्राहमण द्वारा एक लक्ष पाठ करं या करवाव । जन्म | निर्दिष्ट) पतते, जाल, कागज, वस्त्र अथवा धातुपत्र र, विशेष रूप 
के वाद ठे दिन इसी ष्ठी देवी की पूजा होती है। इसे सूतिका | से बनाई गई स्याही से अंकित किया जाता है। देस मनर उत 
देवी, देवसेना भी कहते ैँ। ललाट पटे लिखितं विधात्रा | आधार (पत्तर-वस््र आदि) पर बहुधा त्रिभुज, वर्ग, कोण, चतुर्भुज, 
प्ष्ठीदिनेयाक्षर मालिका च “इसे विधात्रा" भी कहते ह । इसके | पुष्पदल अथवा अन्य किसी प्रकार कौ आकृति बनाकर उसके 
प्रयोग से या घर यें नित्यपाठ से बालक निरोगी, वीर, गुणवान्‌ | रिक्त स्थानों मँ अंकित किया जाता है। 


वं ं - उसे फिर यन्त्र द्वारा अभिषिक्त 
| काकवंद्या, मृतवत्सा संतान नहीं होती यन्त्र-रचना के पश्चात्‌ उ 
है। इसका 4. पाठकादै। करके विधिवत्‌ धूप-दीप ओर हवन-पूजन की प्रक्रिया दवारा सशक्त 


किया जाता है। समस्त विधान पुरा हो चुकने पर वह पत्र लेकर 
श्रीयन्रः समृद्धि एवं धनवृद्धि के लिए किसी धातु के कवच (तावीज) मे रखकर यथा-निर्देश प्रयुक्त 
यच क्या? 


किया जाता है । प्रयोग के लिए किसी स्थान पर रखने अथवा शरीर 
यत्र की सबसे सरल-सुबोध परिभाषा यह है कि ' विज्ञान 


पर धारण करे (गले या भुजा में) का नियम है । कुछ यन्र एेसे 
|| चकौ "विरान' भी होते है, जो कवच मेँ न रखकर खुले रूप में ही कीं स्थापित 
|| शव्यावहारिक रूप (मूर्तरूप) ही यच है ॥ च विज्ञान" शब्द 3 ८ 
| || ट आयामी ओर व्यापक अर्थनोध का केने है; अतः उसके सामानय दृष्ट से देखने पर कोई भी यच, (वह चा 
पक क्षे यनो के विविध रूप उपलब्ध होत ह । यहा हमार थतु पर हो, चहि भोजपत्र प अथवा काग पर) किसी 
| || पिरच विषय अध्यात्म "मवि", अतः उसी के सन्दर्भे गतय भतत न सिति 
॥ न षः कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कुर [4 (1 51185111 ©0॥ लद सी" पर बम्विकृ यष्ट हैक मन 
वातं चावडी काजार दिल्ली-110006 = 3261020, 3272412 
2" पुस्क भण्डार, बडशाहनुला, 93-चावड » < 









अधथ्यात्सं क क्षत्र ये यन्त्र 
अध्यात्म के क्षेत्र विशेष-मन््र विज्ञान के अन्तर्गत आने 
वाले इस शब्द्‌ "यत्र" कौ व्याख्या कुछ इस प्रकार हो सकती है- || 
“यन््र' वस्तुतः मनर विद्या का उपजीव्य है, वैसे मनच्र विद्या 
के तीनों आयाम-मन्र, यन, त्र-स्वयं मे एक पृथक्‌ विषय माने 
जाते है । इन्दं मनर विद्या, यन विद्या ओर तन विद्या की संञा से 
अलग-अलग नडे विस्तार से विवेचित किया गया है। इनकी 
व्याख्या ओर साधना पद्धति सम्बन्धी साहित्य विपुल परिमाण में || 
उपलब्ध होता है। साध्य भले ही एक हो; किन्तु साधना ओर || 
साधना पद्धति कौ दृष्टि से इन तीनों में पर्याप्त भिनता है। जहां | 
यन््र-साधना नितान्त मौखिक (मानसिक) होती है, वहां यन्र- || 
साधना पं किसी आकृति अथवा चित्र को माध्यम बनाया जाता || 
है । यन्त्र मे मन्त्र की मानसिकता ओर यन्त्र की रूपात्मकता के || 
साथ-साथ कुछ विशिष्ट भौतिक उत्पादनों (वनस्पति विशेष अथवा || 
रासायनिक पदार्थो) को भी सम्मिलित किया जाता है । मनर साधना || 
ध्वनि प्रधान होती है, यन्र-साधना आकृति प्रधान होती है ओर || 
तन्त्र साधना मेँ इन दोनों के साथ भौतिक पदार्थो का प्रयोग भी 
होता है। तीनों कौ प्रभाव शविति अद्भुत्‌ है; किन्तु सफलता के 
लिए साधना विधि का निरदोषि ओर पूर्णं होना आवश्यक है। 
यन्ब-साथनष 
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3 144 
सवर्णपतर,रजतपत्र,तम्रपत्र अथवा भोजपत्र को आधारभूमि बनाना |] 
चाहिए। यद्यपि यर का प्रभाव अवरय मिलता हे; पर आधारभूमि 
के रूप मे वस्तुगत श्रेष्ठता के कारण प्रभावशक्ति में अन्तर अवश्य 
रहता दै। भोजपत्र पर अंकित यत्र अपने मौलिक प्रभाव का दू 
गुना, ताग्रपतर पर अंकित यन्त्र सौ गुना, रजत यन्त्र पर अंकित यन 
सहस्र गुना ओर स्वर्णपत्र पर अंकित यन्त्र लाख गुना अधिक फल 
देने बाला होता है। इसके अतिरिक्ति स्फटिक, विद्रुम (मृगा) 
तथा पना जैसे रलो पर भी श्रीयन्त्र कौ रचना होती है। पत्रोंपर्‌ 
अंकित यर के अक्षर यदि ऊपर कौ ओर (उभरे हुये) हौ, तो 
विशेष फलदायक होते है। उभरे अक्षरो के अभाव मे, गहराई से 
उत्कीर्णित अक्षरो पर गोरोचन, लाल चंदन, केसर जैसी वस्त, 
मन्त्र पदते हुए भर देना चाहिये। 
यदि रन पर यन्तर बनवाना है, तो इस नात का ध्यान रखना 
चाहिये कि वह रल कम से कम एक तोले का अवश्य हो । वैसे ४ 
तोले भार के रत्न पर अच्छा यन्त्र बन सकता है । रत्नों पर निर्मित 
्रीयन्र के गुणों का वर्णन सहज सम्भव नही । वह स्वयं लक्ष्मी के 
तुल्य प्रभावशाली होता है । पर रत कौ मूल्यवत्ता को देखते हुए 
आज के युग में उसका निर्माण असम्भव जैसा हो गया है । 
त्रिलोह धातु (सोना, चांदी, तांबा) के मिश्रण का पत्त 
बनवाकर यदि उस पर यन्त्र रचना की जाय, तो वह श्री फलदायी 
होता है । जिसे कोई भी आधार सुलभ न हो, वह अन्तिम विकल्प 
के रूप मे भूमि पर इस यंत्र को रचना करके उसकौ पूजा, साधना 
कर सकता है। भूमि पर यत्र रचना करने से पूर्व उस स्थान को 
भली-भांति स्वच्छ मिट्टी से लीपकर शुद्ध करना आवश्यकं है। 
तदुपरन्त यन्र पर लाल रंग की मिट्टी बिछा देनी चाहिये । ईट कौ 
सुखी इसके लिए उत्तम होती है। नदी की बालू यदि लाल रंग से 
रंग ली जाय तों वह भी प्रयोजनीय है। चावल भी (विभिन रगो 
मे रंगे) यन्र के कोष्ठकों मे भरे जा सकते है । स्मरणीय है कि इस 
प्रकार कौ यत्र रचना मे कलात्मकता के साथ उसकी पवित्रता, 
शुद्धि ओर स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिये 
पाठकों की सुविधा के लिए श्री यन्त्रम्‌ 
प्रस्तुत है-इसकी रचना करके साधना का लाभ प्रात कर 





यल अपना चमत्कारी प्रभाव डालता है। बिजली का कोई खुला 
हुआ तार, जिसमे विद्युत्‌-धार प्रवहमान हो, सामान्य वस्तु प्रतीत 
होने पर भी असीम शक्ति से सम्पन होता है। उसका स्पर्शं स 
से भारी मशीनों को गतिमान कर देता है, विशाल भवनों (स 
धराशायी कर सकता है ओर महाकाय हाथों को आधे मिनटमे ही 
निजीव कर सकता है। ठीक ेसी हौ अदृश्य किन्तु अलौकिक 
शवित यन्त्रो मे निहित रहती है। भौतिक यन््रं (मशीन) कौ 
अपेक्षा आध्यात्मिक यन्र सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली होते 
है । उनके प्रभाव को देखकर आज के बड़े-बड़े भोतिक विज्ञानी 
भी दिग्भरमित-जैसे हो जाते है। 










श्रीयन्त्र 
्त्येक यन््र किसी न किसी यन्र का मूर्तरूप होता है ओर 
प्रत्येक म्र किसी शविति विशेष (देवी-देवता) का सूक्ष्मतम 
(ध्वन्यात्मक) आकार है । हस प्रकार प्रत्येक यन किसौ न किसी 
दैवी शवित (अलौकिक सत्ता) का प्रतीक है । साधना को सुगम 
बनाने ओर मानसिक एकाग्रता, तन्मयता तथा आत्म-समर्पण के 
लिए विभिन देवी-देवताओं कौ कल्पना कर्‌ ली गई इस प्रकार 
परम सत्ता, अलौकिक शक्ति, ईश्वर, देवी, देवता ओर निराकार 
ब्रह्म यह सब वस्तुतः उसी अदृश्य शवित के नाम रूप है, जिसके 
नियन््रण मे ही अखिल ब्रह्माण्ड का अणु-परमाणु परिचलित है। 
श्री यत्र का सम्बन्धं वैभव-सम्पदा की अधिष्ठात्री शक्ति 
से माना गया है । आध्यात्मिक ग्रन्थो मे इस शक्ति के विभिन नाम 
प्राप्त होते है। इसका सर्वसम्मत नाम लक्ष्मी है । लक्ष्मी का पर्याय 
श्री है; अतः इस यन््र को “श्रीयन्त्र की संजा प्रदान कौ गई है । वैसे 
भावसाम्य होने पर भी कर्ही-कहीं नामातर के प्रसंग भी मिलते है, 
यथा-तनत्र शास्त्र के अन्तर्गत दस महाविद्याओं के क्रम में वर्णित 
तीसरी महाविद्या "पोडशी" को श्री विद्या (लक्ष्मी) का स्वरूप 
माना गया है। महात्रिपुर सुन्दरी तथा ललिता जैसे नाम भी इस 
सन्दर्भ में प्राप्त होते । जो भी हो, समृद्धि की स्वामिनी ओर 
प्रदायिका महादेवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी 
पूजा, अर्चन,. ध्यान तथा व्रत आदि उपासना के कई मनर है। 
श्रीयन््र भी उन्हीं मे से एक है; पर प्रभाव, चमत्कार, अलौकिकता 
ओर स्थायित्व की दृष्टि के इसका स्थान सर्वोच्च है । श्रीयन्् 
साक्षात्‌ लक्ष्मी-प्रतिभा है । इसकी साधना निश्चित रूपेण 
कल्याणकारी होती है । अपनी इसी रहस्यमय शक्ति के कारण यह 
मन्र चिगप्राचीनकाल से सम्पत्ति प्रेमियों की लालसा का प्रमुख 
बिन्दु रहा है ओर बडे-बडे राजे-महारजे तथा धनिक भी इसे 
प्राप्त कएने के लिए प्रयासरत रह है । जिसे यह यन्र मिल गया 
वह श्री विद्या लक्ष्मी जी का कृपापात्र अवश्य हुआ। आज यह 
यन्त्र, जो कई शताब्दियों तक लुप्तप्राय था, अनेक धर्मा, सम्प्रदायो 
ओर देशों के धर्मप्राण जनों कौ आस्था अर्जित कर रहा है। 
आर्य ग्रन्थो द त 
यन्तर- के लिए आधार 
व्याख्या करते हुए कहा गया है कि इस यन्र की ८ 




















































































साधना=काल 

समय का महत्व सर्वमान्य है । भारतीय ज्योतिष तथा धर्म- 
दरशन ग्रन्थ मे “मुहूर्त ' शब्द का प्रयोग बहुलता से मिलता है । यह 
मुहूर्त क्या है-समय विशेष। समय विशेष का परिणाम भी विशिष्ट 
रूपमे सामने आता है । भौतिक विज्ञान भी प्रकारान्तर से समय 
समता को स्वीकार करता है । मुहूतं शोधन वस्तुतः गणितीय 
पदति षर आधारित है । आज के विकसित युग मे जिस कास्मि् 
प्रभाव कौ चचा कौ जा रही है, उसकी रहस्यबोध हमारे पूर्वज 
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= को हजारो वर्ष पहले ही हो चुका था। ग्रहो के, जलवायु 
के ओर तज्जन्य साम्पातिक प्रभाव के विश्लेषण द्वारा उन्होने बड़ी 
सूक्ष्मता से निर्दिष्ट कर दिया था कि कब, किस दिन, किस क्षण, 
किस कार्यं के लिए कहां अनुकूल अथवा प्रतिकूल समय रहेगा। 
यन््र-साधना में भी ेसे अनुकूल समय, मुहूर्तं का पालन करना 
आवश्यक होता है। 

तन्त्र ग्रन्थों मे श्रीयन्र कौ साधना के लिए अनुकूल समय 
का निर्देश करते हये कहा गया है कि वर्ष के केवल ये महीने इस 
यन्त्र कौ साधना हेत श्रेष्ठ होते है- वैशाख, ज्येष्ठ, कार्तिक, मार्गशीर्ष 
ओर माघ। कार्तिक ओर माघ के महीनों मे इस यन्त्र की साधना से 
विशेष फल प्राप्त होता है। 

महीनों की ओर इंगित करते हुये, उनकी विशिष्ट रूप में 
प्रभावी तिथियों को इस प्रकार बताया गया है-द्वितीय, पंचमी, 
सप्तमी, द्वादशी, त्रयोदशी ओर पूर्णिमा तिथि के साथ दिन ओर 
नक्षत्र को अनुकूलता भी प्रभाव वृद्धि करती है, अतः महीने ओर 
तिथि के साथ दिन ओौर नक्षत्र का साम्य भी देख लेना चाहिये। 
पंचांग द्वारा यह जानकारी सरलता से प्राप्त हो जाती है। श्री यन 
कौ साधना के लिये बुध, वृहस्पति ओर शुक्र से तीन दिन श्रेष्ठ 
होते है । नक्षत्रौ य रोहिणी), पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, उत्तराषाद्‌, उत्तराधाद्र, 
उत्तराफाल्गुनी तथा रेवती को यन्त्र साधना के लिए अनुकूल माना 
गया टे । वैसे चैत्र तथा ववार कौ नवरात्र मे प्रतिपदा से नवमी तक 
तथा कार्तिक में धनतेरस से लेकर कार्तिक शुक्ल द्वितीया तक का 
समय यन्त्र साधना हेतु प्रत्येक स्थिति में, निर्विवाद रूप से 
सिद्धिदायक रहता है। 

खाथन व्छी सरल विधि 
शास्त्रवर्णित रूप में तो श्रीयन्त्र कौ साधना बहुत जटिल है, 
प्र जनसामान्य के लिए विकल्प रूप में उसका सरलीकरण भी 
किया गया है । निम्नलिखित विधि से यदि श्रीयन्र की साधना कौ 
जाय तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी कौ कृपा-प्राप्ति का अनुभव 
होता है । विघ्न-बाधाओं, अभावों का निवारण करके, सौम्य ओर 
समृद्धि देने में यह यन्तर विश्व का सर्वाधिक आशुफलदायर्क साधन 
प्रमाणित हुआ है। = 
सबसे पहले किसी शुभ मुहूत मे यन्त्र की रचना कर। स्वयं 
न कर सके तो किसी दूसरे का सहयोग ले सकते ह। तदुपरान्त 
किसी योग्य पण्डित के दवारा उसकी प्राण-प्रतिष्ठा कराएं ओर 
विधिवत्‌ अपने पूजा घर मे स्थापित कर्‌ दे। फिर दैनिक पूजा मे 
अन्य देवी-देवताओं क भांति इस यंत्र की भौ पूजा कर। यदि 
आपके पास ओर कोई देव चित्र या प्रतिमा नहीं है, तो केवल इसी 
यने कौ आराधना करं । वस्तुतः यह यन्त्र स्वयं ही लक्ष्मी का 
साकार रूप होता है, अतः इसकी पूजा से लक्ष्मी साधना का 
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पूजा के लिए स्नानोपरान्त स्वच्छ-शुद्ध वस्त्र धारण कर 
फिर यन्त्र के सम्मुख-आसन (कम्बल अथदा कुशासन) पर 
बैठक निम्नलिखित मन्त्र पदृते हुए यन्र को प्रणाम कर 
दिव्या परां सुधवलारूण चक्रयातां, 
मूलादि बिन्दु परिपूर्णं कलात्म रूपाम्‌। 
स्थित्यात्िकां शरधनुः सुणि पाश हस्तां, 
श्री चक्रतां परिणतां सततं, नमाभि॥ 
श्री यन्त्र कौ अधिष्ठात्री देवी माहात्रिपुर सुन्दरी है। अतः 
यन्त्र को प्रणाम करने के नाद देवी के ध्यान हेतु निम्न श्लोक का 
पाठ करना चाहिए- 
बालार्कायुत तैजसं त्रिनयनां रक्ताम्लरोल्लसिनीं, 
नानालंकृति राजमानवपुषं बालेन्दु युक शेखराम्‌। 
हस्तैरिक्ु धनुः सुणि सुरशरं पाशं मुद्रा निश्रतीम्‌, 
श्री चक्रास्थति सुन्दरीम्‌ त्रिजगतामाधार भूतां भजे .॥ 
उवत श्लोक द्वारा देवी का ध्यान करने के उपरान्त श्रीयंत्र की 
पूजा कर । पूजा मे पुष्प, अक्षत, धुप दीप तथा नेवैद्य अर्पित करना 
चाहिए। इसके पश्चात्‌ नीचे लिखे हुए मंत्र को १०८ नार जपे । जप 
के लिए सद्राक्ष, मुंगा अथवा लाल चंदन की माला उत्तम होती है। 
संतर 
श्री यंत्र की कृपाप्राप्ति के लिए इस मत्र का जप करना 
चाहिए। ध्यान रहे कि मंत्र का उच्चारण बहुत ही शांत स्थिर चित्त से 
ओर शद्धतापर्वक किया जाय। जप का स्थान स्वच्छ, एका, हवादार 
ओर पवित्र हो। गन्दगी, कोलाहल ओर विष्नबाधा से बचने हेतु 
पहले ही सावधानी नरतना अच्छा रहता है। जो व्यविति इस मत्र का 
दैनिक जप कसते हुए शरी यंतर का पूजन करता है-उसे भौतिक रूपसे 
पर्याप्त समृद्धि तथा आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त होती है। 
मन्र- ष्हीं क ए ल. हीं 
ह स क ह. ल ह 
स॒ क ल दही, 
मन्त्र पाठ में एक-एक अक्षर पर थोड़ा विराम देते हुए, 
अबाध गति से इसे पूर्णं करना चाहिए। जिस प्रकार वाक्य पढते 
समय प्रत्येक शब्द पर विराम रहता है, ठीक उसी भांति इसका 
उच्चारण होना चाहिए। इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर “ ब्रीज ' है ओर 
बह अपने मे बहुत व्यापक अर्थं समाहित किए हुए है। 
१०८ बार जप पुरा ही जाने पर फिर से यन्र को प्रणाम 
करं ओर पूजा-समापन कर परिक्रमा करके अपने दैनिक कार्यो में 
लग जाये। र 
(५ ५1 न्‌ जना सकने की स्थिति मे कहीं से चित्र रूपमे भी 
यन प्राप्त करके उसकी पूजा करन से यथेष्ट लाभ होता। इसे देव 
प्रतिमा की भाति कहीं भी स्थापित करके पूजने से, समृद्धि प्राप्त 
होती है। श्री यंत्र जहां भ रहता है, दुःख दद्डिय कौ दूर कएके 
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मंत्रो द्वारा कामना 
„ पुत्र प्राप्ति के लिए ँ 


ॐ हं ह हृं पुत्रं कुरु कुरु स्वाहा।' इस द्वादशाक्षर मंत्र 
काआमके क पर्‌ बैठकर एकाग्र मन से जो एक वर्ष तक 
निरंतर जप करता है, उसको अवश्य ही पुत्र कौ प्राप्ति होत 
है, एेसा भगवान्‌ शंकर जी ने कहा है। 


. पत्नी की प्राप्ति के लिये 


पलीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌। 
तारिणी द्गसंसारसागस्य कुलोदभवाम्‌॥ (दुग सप्तशती) 
इस मंत्र का सवा लाख जप स्वयं करने से शप्र पतली कौ 
प्राप्ति (विवाह) हो जाती है ओर" पतनी मनोरमां देहि° ' इस 
मंत्र के सम्पुट से दुर्गा के १०० पाठ अर्थात्‌ शतचण्डी कराने 
से शीघ्र विवाह हो जाता है। 
स देषि नित्यं परितप्यमानस्त्वामेष सीतेत्यभिमाषमाणः। 
दृढव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृतप्रयलः॥ 
(बाल्मीकीय रामायण, सुन्दरकाण्ड ३६।४६) 
इस मंत्र का सवा लाख जप करने से ओर इसी मंत्र के 
सम्पुटित बाल्मीकीय रामायण के सुन्दरकाण्ड का कम से 
कम ९ पाठ स्वयं अथवा अन्य ब्राह्मण से कराने पर शीघ्र 
विवाह हो जाता है। 
„ खर प्राप्ति के लिये 
"हे गौरि। शङ्कराधङ्कि। यथा त्वं शङ्करप्रिया। 
तथा मां कुरु कल्याणि! कान्त कान्तां सुदुर्लभाम्‌॥ 
भगवती पार्वतीजी का पूजन कके उपर्युक्त म्र का प्रतिदिन ५ 
माला जप केसे शीप्रश्ठपति की (वर की) प्रपि हो जाती है। 
पार्वती जी का पूजन कर जो कन्या श्री रामचरित मानस के 
बालकाण्ड के २३४ दोहे के बाद-" जय जय गिरिराज किशोरी" 
से "मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरएकन लगे'-यहां तक 
२३६ दोहे तकं प्रतिदिन श्रद्धा-विश्वास पूर्वक पाठ करती है, 
उसका शीघ्र विर्वाह हो जाता है। 
कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि। 
नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः॥ 

॥ (श्रीमदशभगवत १०।२२।४ 
कात्यायनि देवी अथवा पार्वती देवी की फोटो (1 
जो कन्या उसका पूजन कर उपर्युक्त मंत्र का १ माला जप 

प्रतिदिन करती है, उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। 

ॐ देवेद्राणि नमस्तुभ्यं देवददरप्रियभामिनि। 

विवाहं भाग्यमारोग्यं शीघ्रलाभं च देहि पे॥ 

उपर्युक्त मंत्र का १०८ बार कन्या को जप करना चाहिए। 
जप कटने की विधि य॒ह है कि तुलसी.के पौधे का पूजन 


करके ठसके सामने तुलसी की माला पर १०८ बार जप पूर्ण 


वराय नहता, ग अ लाएरदीततनर ल्लप्फपहण्प 
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होने पर तुलसी के पौधे कौ १२ नार परिक्रमा करनी चाहिए। 
प्रत्येक परिक्रमा में दुग्ध ओर जल से भगवान्‌ सूर्यनारायण 
को अर्ध्य देते हृए " ॐ देवन्राणि नमस्तुभ्यम्‌ उपर्युक्त मंत्र 
को भी पढना चाहिए। कन्या को चाहिए कि वह अपने 
दाहिने हाथ में दूध ओर बांए्‌ हाथ में जल से अर्य दे। दूध 
ओर जल से अर्यं एक साथ हौ १२ बार देना चाहिए। जो || 
कन्या उपर्युक्त विधि से जप ओर सूर्य को अर्घ्य प्रदान 
करती है, उसको बहुत शीघ्र वर कौ प्राप्ति हो जाती है। 

ॐ शं शंकराय सकलं जन्मार्जितपापविध्वंसनाय। || 
पुरुषार्थचतुष्टयलाभाय च पतिं मे देहि कुरु कुरु स्वाहा॥ 
उपर्युक्त मत्र का जप तीन माला तुलसी कौ माला पर करने 
से कन्या का विवाह शीघ्र हो जाता है । जप की विधि यह दै 
कि भगवान्‌ शंकर ओर अन्नपूर्णा की फोटो सामने रखकर || 
उनका प्रतिदिन पूजन करके धूप बत्ती जलाकर जप करे। जप 

जहां किया जाय, वहां मिरी के गमले में अथवा टीन 
(कनस्तर) मे केले के स्तम्भ को रख कर उसको मौली || 
(नाला) से ९ अथवा १९१९ बार लपेट कर उस केले के वृक्ष || 
की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए ओर जप के बाद केले के 
स्तम्भ की ४ बार अथवा ९ बार परिक्रमा करनी चाहिए। जो || 
कन्या उपर्युक्त अनुष्ठान को प्रतिदिन करती दै, उसका शीघ्र 


` विवाह हो जाता है। 
ठ. 


ज्वर से मुक्त होने के लिए 

ॐ भस्मायुधाय विद्ममहे एकदंष्टाय धीमहि। 

तन्नो ज्वरः प्रचोदयात्‌॥ 

इस मन्त्र का उत्पत्ति-संहारोत्पत्ति क्रम से ७ दिन तक जप || 

स्वयं करने से अथवा २१ दिन तक दूसरे विद्वान्‌ से जप कराने 

से सभी प्रकार का ज्वर ठीक हो जाता है । 

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दुष्टैव कालानलसननिभानि। 

दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगनिवास॥ 
(श्रीमद्भगवद्गीता ११८२५) 

सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान ओर उनको नमस्कार 

करके जो मनुष्य उपर्युक्त मनर का-१०८ बार जप करता है, 

वह ज्वर से मुक्त हो जाता है । 


* लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए 


ॐ श्रीं श्रियै नमः स्वाहा। 


इस मनत्र से बाल्मीकीय रामायण के सुन्दरकाण्ड के प्रत्येक 


शलोक से धी कौ आहुति अग्न मे देनी चाहिए। अनन्तर सरग 
कौ समाप्ति पर- 


ह रामभद्र महेष्वास रथुवीर नृपोत्तम 
दशास्यान्तकास्माकं रक्षं देहि श्रियं च ते॥ 
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इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। 

ॐ श्रीं श्रियै नमः मह्यं भियं देहि देहि . 
स्वाा। इससे बाल्मौकि रामायण के सुन्दरकाण्ड के प्रत्येक 
श्लोक से घी कौ आहूति देनी चाहिए। 


|| विधि-इस अनुष्ठान का प्रारम्भ दीपावली कौ रत्रि को दीपक 


जलाने के बाद करना चाहिए। 

८ दिन तक प्रतिदिन सात सर्गं का ओर ९बे दिन बारह सर्ग 
का पाठ करके नौ दिन में पाठ पूरा करना चाहिए। अथवा 
प्रतिदिन सात, पांच, तीन या एक सर्ग का पाठ करके अड्सठ 
दिनो मे सुन्दर काण्ड का ७, ३ अथवा १९ पाठ पूर्णं करना 
चाहिए। एेसा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति ओर वृद्धि होती है। 


६. भूत-प्रेत लाधा वकी निवृत्ति के लिए 


स्थाने हषिकेश तव प्रकीत्यां जगत््हष्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवै नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ 
(भगवद्गीता ११।३६) 
इस मंत्र को सवा लाख जप करके सर्वप्रथम सिद्ध करना 
आवश्यक हे । पश्चात्‌ उपर्युवत मन््र काम करता है। 
भूत-प्रेत का आवेश होने पर मिरी के किसी शुद्ध पात्र में 
गङ्गाजल अथवा कूप का जल लेकर ७ बार उपर्युक्त मन्त्र 
को बोलकर उसमें दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को फिरा 
(घुमा) दे। फिर उस जल मे से थोड़ा-सा रोगी को पिला 
देना चाहिए्‌। बचा हुआ जल रोगी के समस्त अंगों पर 
छिड्क देना चाहिए्‌। जब तक रोगी को भूत-प्रेत बाधा शन्त 
नहो, तब तक प्रतिदिन दो बार प्रातः ओर सायंकाल इस 
प्रयोग को करना चाहिए्‌। 


७. मस्तक पीड़ा की नित्रृत्ति के लिए 


ॐ नमो आदेश गुरु को बाल मे कपाल, कपाल मेँ भेजी, 
भेजी में कीड़ा करे पीडा, सोने का शाला का रूप का होडा, 
ईश्वर गढ गौरिया तोडे इनका श्राप श्री महादेव तोड़े शब्द 
सांचा पिण्ड काचा फुरो मन्रो ईश्वरो वाचा। 

अपने बाएं हाथ में ७ बार थोडी-थोडी पवित्र राख (भस्म) 
को लेकर दाहिने हाथ से ककर उपर्युक्त मन्त्र को ७ बार 
पकर दरदं वाले के मस्तक पर लगाने से दरद दूर हो जाता है। 


* भित्रता के लिए 


ॐ दमयन्तोनलाभ्यां च नमस्कारं करोम्यहम्‌। 
अभिवादौ भवेदत्र कलिदोष प्रशान्तिदः॥ ९॥ 
कमत्यं भवेदेषा ब्राह्मणानां पृथधियाम्‌। 

नि्वैरिता च जायेत संवादागने प्रसीद ४ ॥ 
उपर्युक्त दोनों मन्त्रो से अलग-अलग पायस (खीर) मे घृत 
हवन करने से शरुता हटकर मित्रता हो जाती है। 
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९. शत्रुता कराने के लिए 


९०. शूल निवृत्ति के लिए 


९९. सुर से प्रसव टोने के लिए 


९२. पति को वा में करने के लिए 


९३. जलती अग्नि शीतल हो 


९४. नजर ज्माडने च्छा स्र ^ 


९५५. सर्पं विषनाशक म्र ओषधि 


र । नका त्रिका ै। (त 0 60819011 

































ॐ महाभैरवाय श्मशान अमुको अमुका विद्वेषं कुरु फट्‌। 
उपर्युक्त मन्त्र का ४१ दिन तक १०८ बार जप करने से 
प्रेमियों का प्रम हटकर परस्पर शत्रुता हो जाती है। 

मनर म जिन जगहों पर अमुक-अमुक शब्द लिखा है, उस जगह 
पर प्रमि्यो का नाम लिखना चाहिए जिसकी शत्रुता करनी हो। 


ॐ मीदुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव। परमे 

वृक्षऽआयुधं कृत्तिवसानऽआचर पिनाकं विभ्रदागहि॥ 
(शुक्ल यजुर्वेद १६।५९१) 

उप्त मच का पाठ अथवा जप कले से मनुष्य कादर दूर हो जाता है। 


ॐ मुक्तापाशा विपाशाश्च मुक्ताः सूर्येण ररमयः। 
मुक्तसर्वभयाद्‌ गर्भं त्राहयहि मारीच स्वाहा॥ 
उपर्युक्त मन्रके द्वार पवित्र जल को आठ बार अभिमनित करके 
गर्भिणी सत्री को जल पिलाने से उसको सुख से प्रसव होगा। 


ॐ नमो महायक्षिणि पतिं मे वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। 
इस मन्त्र को दीपावली अथवा ग्रहण के दिन १०८ बार जप 
करके सिद्ध करलं । पश्चात्‌ ३९ दिन १०८ बार जप करने से 
स्त्री का पति उसके वश मे हो जाता है। 


ॐ नमो कोरा करावा जल सा भरिया, ले गौरा के सिर प्रर 
धरिया, ईश्वर ले गौरा नहाय, ई जलती अग्नि शीतल हो 
जाय। शब्द सांचा पिंड काचा फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 

इस मन्त्र को ग्रहण या दीपावली मे जगा लेवे। 
विधि-कुएं के सनिकट से सात कंकड़ी लेकर प्रत्येक पर 
सात बार मनर पठकर अग्नि की ओर फके। 





गरूर चरणे दिया मन, श्रीहरी मोक्ष कारन; देव दानव दैत्यानी 
लाई, नरसिंह वरा आसी सब उड़ाई, आलाली पालाली 
चोटी चोटी हुंकारे एकारे उडाय, मारी शलिकेर पांव 
देख, टुकरिया जाय अमुकार अंगे डाइनेर दृष्टि पलाय 
कार अक्षावीर नरसिंह आश्ञा। 

दीपावली में सिद्ध करके इस मन्न से ज्ञाने का विधान है। 


गरुङास्त मन््र- ॐ सुपणोँसि गरुत्मास्तिवृत्ते शिरो 
गायत्रं चकुर्बहद्रयन्तेवक्षी। सोम आत्माछन्दास्यंकानि, 
यजुषिनाम। साम ते ततुर्वामदव्यं यज्ञयजियम्युच्छ- 
न्थिष्ठायाऽशम्या सुपणोसि गरुत्मान्दिवं गच्छ स्वः पत ॐ । 
इसे ग्रहण मे सिद्ध कर नीम की टहनी या अपामार्ग से जञाने 
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| - पीप्यली भृगवे, 
मीरचमपि कूटो प्रतिहन्सा सुकेशी । 
यदि डसति सरोषो, तक्षको वासुकी वा, 
यमसदनगतानां नास्ति मूत्यु्नरणाम्‌॥ 
गाय के ताजे दूध से निकाला ताजा मक्खन, र दही, 
शहद, पीपल, अदरक, मिर्च ओर कूट बराबर मातर मे मिलाकर 
सांप से डसे हुए व्यवित को पिला देने से विष उतर जाष्एा। 
९६. चिन्ता निवारण ल्मी प्राप्ति मन्त्र 
ॐ श्र ह कमले कमल बालेय प्रसीद श्रीं हीं श्री 
महालक्ष्मयै नमः। 
(२) पुत्र, कन्या के विवाह मे यदि कठिनाई उपस्थित होती 
हयो या विघ्न हो तो श्री कात्यायानी देवी का पूजन विधि से 
करा्े। 
९७. स्थायीधन स्थिति सन्त्र 
ॐ हीं क्लीं महालक्ष्यै नमः॥ 
९८. प्रसव समये जल मन्त्र 
आकाश टले पवन टले राम लक्ष्मण दुई लाचा सुन कौ कर्‌ 
कोका कोकी रिक्ता कुण्डली बसिया बाहिर हव असिया 
सिद्ध गुड़ कालिका चराडीर वरे शीघ्र करिया भूमे पडे। 
विधि-ताजा शुद्ध जल को सात बार मन््र पकर परोरने के 
पश्चात्‌ पिलाने का विधान है। 
९९. मृत्युञ्जय मन्त्र 
ध ॐ हौ ॐ जू सः भूर्भवः स्वः त्रयम्बकं यजामहे 
। उर्व्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय 
मामृतात्‌ भृरभुवः स्वरों ज सः हौ ॐ) । 
पुरणोक्तमृत्युञ्जय मनर“ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय 
शम्भवे। अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः।' ` 
" ॐ हौ जुं सः' मृत्युञ्जय म्र है। 
इनके विनियोग (५ विधि कर। 
२०. धनधान्य पूर्णकर-अन्नपू्णां का मत्र 
ॐ हीं क्लीं नमो भगवति माहिश्वरि 
क्लीं भा हिश्वरि अन्नपूर्णे स्वाहा 
हस म्र के प्रभाव से धन -धान्य पूर्ण रहता है । दो लक्ष 
0 धान की लाई, खीर द , गोघृत से (त 
लक्ष का पुरश्चरण क्त्र के भीतर य॑त्र या त 
गाड़ देते है, उससे धान्य बदता है। ` ` १५४४ 
२९. आपदुद्धारक बटुक भैरव मंत्र 
ॐ नमो भगवते बटुकाय आपदुद्धारकाय 
४ सका हो। दुक पटुद्धारकाय कुरु कुरू 
५) घी, सरसो, चन्दन, चू आदि से हवन करना 
२२. सरव सिद्धिप्रद हनुमानजी का अष्टाद्शाक्षर मनर 


खीर, दाख, उखरस, पलास, पीपल, खैर की लकड़ी से |. 


हवन एकं लक्ष का पुरृश्चरण। भेद 
अनुकूल हवन-वस्तु होनी चािये। 


1८०११, ५.3 नव 


यह है कि कामना के 
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२३. विच्छ्‌ ज्ाड़ने का मन्त्र 
" ॐ छः फट्‌ स्वाहा ;' जल अभिमंत्रित करके देना। । 
आदित्यरथ वेगेन विष्णुबाणबलेन च। | 
ताश पक्षनिपातेन भूम्यां गच्छ महाविष ॥ 
विधि-राई से उतारा। 

२४. आंख इ्माड़ने का सन्त्र 
शर्यातिञ्च सुकन्यांच च्यवनं शुक्रमश्विनौ। 
संध्ययोः स्मरतां मित्यं तस्य चक्षुर्न नश्यति ॥ 
मन्त्र पदकर जल से धुलवारय। 

२५५. ज्वर डना || 
(९) ॐ नमो नरहेरे रोगापहारिणे ज्वरं नाशय नाश | 
सुखमारोग्यं कुरु कुरू स्वाहा। | 
इस मन्त्र को सात बार पढ़कर ज्ञां तो ज्चर न रहे। | 
(२) ॐ नमो अजैपालकी दुहाई जो ज्वर रहे तो महादेव 
की दुहाई प्पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। | 
इस मन्त्र को दीपावली की रत्रि में सात बार पदकर तथा धुप | 
दीप देकर सिद्ध कर लेना चाहिये । | 

२६. अन्तर तिजरा सौथिया क्रा मन्त्र | 
ॐ लंकायाम्‌ दक्षिणे तीरे कुमुदो नाम वानरः। 
तस्य स्मरणमात्रेण ज्वरो याति दिशोदश ॥ 
इसे पीपल के पत्ते पर लिखकर डोरे से बांध देवे। 

२७. सुखपूर्वक प्रसव होने च्छा य॑त्र मंत्र 
यदि गर्भवती को क्लेश हो तो सुख से प्रसव के लिए चन्दा 
'से चक्रव्यूह कांसे की थाली में बनावे, फिर धोकर्‌ धर्मराज 
करा स्मरण करके पिलारव । | 
मत्र-हिमवत्युत्ते पाश्वे शर्वरीनाम यश्षिणी 
तस्य नूपुरशब्देन विशल्या गर्भिणी भवेत्‌॥ 
विशेष-चिरचिरा (चिंचिडी) मस्तक में नांधने से सुख 
प्रसव होता है। इन सब मन्त्रों को १०८ बार पदढना। 

२८. यात्रा में स्मरण च्छरने क्ता मन्त्र 
यः स्मरेत्तुलसी सीता रामं सौमित्रिणा सह । 
कार्यं कृत्वा रिपञ्जत्वा क्षेमेणायाति वै नरः॥ 
धोडी-सी दही खाकर यात्रा आरम्भ करं ओर चन्दन तिल 
से सदा पूर्ण रहे। 

२९. खीमारी दूर भगाने के लिए 
गांव भे पशुओं की बीमारी न आवे इसके लिए गुर ए 
हस्ता्क अथवा उत्तम पर्व मे मिट्टी के बड़े सकोरे (पद) 
भीतर मंत्र लिखकर गोशाला मे लटका देँ तो बीमारी 

गी। 
मन्र- अजनः फाल्गुनो जिष्णुः किरीटी श्वेतवाहन 
बीभत्सुविजयी पाथं सव्यसाची धनंजयः | 
कपिध्वजो गुडाकेशो गांडीवी 

गवां गोष्ठे च 
नतत्र पशुरोगादि शुभं शीघं 














व 
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ह. ९. यज्ञोपवीत उतारने व्छा यन्त्र 


३२. सूर्यार्घ्यं सन्तर 


२२. ओषधि खाने च्छा सत्त्र 


३४. श्री अष्टाश्र मन्त्र सहिसा 


















३०. यज्ञोपवीत ध्षारण सन्त्र 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रज्ञापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌। 
आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥ 


एतावदिनपर्यन्तं ब्रह्म त्वं धारितम्‌ षया। 
जीर्णत्वात्वत्‌-परित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम्‌। 


एहि सूर्य सहस्त्रशो तेजोराशे जगत्यते। 
अनुकम्पय मां भवक्त्या गृहाणार्ध्यं दिवाकर॥ 


अच्युतानन्त गोचिन्द नामोच्चारणभेषजात्‌। 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं वदाम्यहेम्‌॥ 


किं नत्रर्बहुधिर्विनश्वरफलैरायासरसाध्यैर्मखैः, 
किंचिल्लोपविधानमात्रविफलैः संसारदुःखावहैः। 

एकः सन्नपि सर्वयन््रफलदो लोपादिदोषोषिद्चतः, 
श्रीकृष्णः शरणं ममेति परमो मल्त्रोऽयमष्टाक्षेर॥ 
श्रीमन्हाप्रभु श्रीमदल्लभाचार्यचरण ने अपने आश्रितजनों 
के कल्याण के लिए अष्टाक्षर महामन्त्र की दीक्षा देकर सदैव 
उसका जप करने के लिए आसा कौ हेै। श्रीमत््रभुचरण 
श्रीगुसांई जी से प्रारम्भ कर अव तक हमारे आचार्यं वंशज 
इस महामन्त्र की दीक्षा शरणागत दैवी जीवों को देने कौ 
कृपा कर रहे दै । सम्प्रदाय का प्रधानमन्र यह अष्टक्षर महामन 
दै । श्रीमहाप्रधु जी द्वा प्राप्त इस अष्टाक्षर मन्त्र की वैष्णव 
दीक्षा लेते दै तथा इस मन्त्र का नित्यप्रति जप भी करते ह । 
अष्टाक्षर महामन्त्र की महिमा श्रीबल्लभ सम्प्रदाय में सुप्रसिद्ध 
है । श्रीमत््रभुचरण श्रीविद्लनाथ जी श्रीगुसांई जी ने अपने 
+ अष्टाक्षरा्थं निरुपण' नामक ग्रन्थ मे यह स्पष्ट किया है 
्रीगुसांई जी आज्ञा कसते है कि- 

श्रीकृष्णः कुष्ण कृष्छोति कृष्ण नाम सदा जपेत्‌। 
आनन्दः परमानन्दो वैकुण्ठं तस्य निश्चितम्‌॥ 

जो प्राणी सदा श्रीकृष्ण भगवान्‌ कै नाम का स्मरण कता 
है, उसको इस लोक मे आनन्द तथा प्रमानन्द कौ प्रप्त 
















आप सभी से निराश दै, भाग्य साथ नहीं देता 


वयो आपको प्राप्तन कर 
हे ह कितना ही कठोर दिल क्यं न हो, वह तड्पने लगेगा, जब ५ जनाना, मनचाही वस्तु पराप्त करना, किसी के मन कौ 


मे विजय 
रोगसे दुटकार प्रात का, व्यापार मं उति, ुकदम्‌ ४ 
भ कायो मे सफलता प्रप्त होगी । 24 घं मं फतह पाये। 


कभी आपकी जुदाई पसंद नहीं करेगा। साथ ही उच्च 
बतजान लेना, परीक्षा मे प्रथम प्रणी की सफलता पराप्त 
स्त्रीपुरुष का वशीकरण, अपनी मनचाही मुराद की पूर्ति 








इस पुस्तक में वर्ष भर के त्योहारो कौ तिथियों व प्रचलन के कारण ओर मनाने कौ विधियो पर प्रकाश डाला गया है । भारतीय 
के लिए एक अमूल्य भैट। मूल्य 26.00 रूप, 
| 
है, कामना पूर्ण नहीं होती ह, तो इस मंत्र का आप प्रयोग करं जिसका नाम लेगे 
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होती है ओर अवश्य १ ण्ठ धाम कौ प्राप्ति होती है। 
अष्टाक्षर मे आठ अक्षर द । उनका फल श्रीगुसांई जी ने 
इस प्रकार लिखा है- 

श्री सौभाग्य देता है, धनवान्‌ ओर राजवल्लभ करता है। 
फु यह सन प्रकार के पापों का शोषण करता है। 

ष्णं आधिभौतिक, आध्यात्मिक ओर आधिदैविक इन तीन 
प्रकार के दुःखों का हरण करता है। 

श जन्म-मरण का दुःख द करता है। 

र प्रभु सम्बन्धी जान देता & । 

णं प्रभु में दूद्‌ भवित उत्पन करता है। 

स भगवत्सेवा के उपदेशक अपने गुरुदेव में प्रीति कराता है। 
प प्रभु मे सायुज्य कराता है जिससे पुनः जन्म न लेना पडे। 
श्रीमन्महाप्रभु जी अपने नवरल ग्रन्थ मे आज्ञा करते है कि- 
तस्मात्स्छातमना नित्य श्रीकुष्णः शरणं मम। 
वददिभरेवे सततं स्थेयमित्येव मे मतिः॥ 

सव प्रकार की चिन्ताओं से बचने के लिए सदैव सर्वात्मभाव 
सहित श्रीकृष्णः शरणं ममर" कहते रहना अथवा सदेव 
अष्टाक्षर जप करने वाले भगवदीयों कौ संगति मेँ रहना यह 
मेरी सम्मति दै । संक्षेप में अष्टक्षर मनर के जप से सब कार्य 
सिद्ध होते है । आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक इन 
विविध दुःखों पे से किसी प्रकार का दुःख प्राप्त होने पर 
* श्रीकृष्णः शरणं मम" इस महामन्त्र का जप-उच्चार्‌ करना 
चाहिए। 

श्रीपन्महाप्रभु जी ने वेद, गीता, उपनिषद्‌ एवं सभी शस्त्रो 
का सार-समन्वय करके तथा सभी प्रकार निचार करके 
दैवीजीवों कै उद्धार के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्र के 
शरणगमन पूर्वक आत्मनिवेदन करके उनकी -सेवा स्मरण 
करते रहना यही निर्णय करके अपने अनुयायीजनों को सबसे 
प्रथम भगवान्‌ कौ शरणागति की दूद्ता के लिए अष्टाक्षर 
मन््र दीक्षा देकर उसका जप करने की आज्ञा दी है। इस 
आज्ञा का पालन करना अत्यावश्यकं दै। 

आप अब्टाक्षर मन्त्र का स्वयं जप कर ओर अपने कुटुम्ब, 
परिवार के तथा परिचय के वैष्णवों को प्रेरणा देकर जपानुष्ठान 
मे सम्मिलित करने के लिए प्रबन्ध करे। 
























































डाक्छ रसं अल्नग्‌। 









लेगा, तब तक आपका पीठा न छोडेगा, 





















मूल्य 30.८- रूपण पोस्टेज अलग। 


मध पां 


य 


सती म सिद्ध किया यत्र पूर्णं फलदायक 
रहता है। 


यन्त्र भेद 
कुबेर ने अपने आपको सर्वं एेश्व्य 


सम्पन बनाने के लिए भगवान्‌ पशुपतिनाथ 
से इस यर का रहस्य समज्ञा था ओर प्रयोग 


घण्टाच्कर्णं मन्त 
. यन्त्र साधना से पूर्वं छह क्रियां 
आवश्यक होती है- 
१. मन्रबीज, २. मन्त्र- बहिर््यासि एव 
अन्त्यस, ३. मन्र-उत्कोलन, ४. मन्रचैतन्य 
५. मन््रविनियोग ओर ६. मन्त्रप्रयोग । साधकं 

































योगीराज अनहदानन्द ने घण्टाकर्णं के 
बारे मे कहा दै, ^ यह यत्र 
कर देने बाला, असाध्य से असाध्य कार्यो को 
साधने वाला तथा त्वरित फल देने मै अग्रणी 
है।' 


घण्टाकर्णं यन्त्रस्वसूप परीं त 
तेरह रेखाएं सीधी ओर बारह रेखाएं | किया था। + को योग्य गुरु के चरणों मे बैठ करइ 
तिरी खीच कर बराबर १३२ कोष्ठक बनाए इस य॑त्र मे कुल १३२ भेद है, एक | क्रियाओं कौ विधि ओर उनसे मन्त्रो का 


सम्यक्‌ ज्ञान कर लेना चाहिए। 
घण्टाक्छर्णं बीज मन्् 
पूरे मन्र के एक सौ बत्तीस मनर 
जो अलग-अलग कार्यो के लिए अलग- 
अलग है । घण्टाकर्णं लक्ष्मी बीज मनर है- 
॥ ओम हां ही हृं हँ हू घण्टाकर्णं 


सौ बत्तीस य॑त्र है, एक सौ बत्तीस ही 
साधना-पद्धतियां है ओर एक सौ बत्तीस 
ही सिद्धयां है । 

उच्छिष्ट, त्रैलोक्य, मोहन, शविति, 
सिद्धि, मृत्युञ्जय, दक्षिण, नवनिधि, 
घण्टाकर्णं, प्रयोग के वीरसाधन शतुञ्जय 
आदि ६० प्रकार के भेद दै । 

यन्त्र निर्माण 

अलग-अलग कार्यो एवं-कामना 
सिद्धि के लिए अलग-अलग प्रकार से यन्त्र 
निर्माण होता है । शत्रुस्तम्भन कार्यो के लिए 
ताम्रपत्र पर, वशीकरण के लिए कागज पर 
गोरोचन से, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए रजत 
पर्‌, समस्त प्रकार के एे्वर्य हेतु पंच धातु 
पुर तथा कुबेरवत्‌ सम्पदायुक्त अक्षयकीरतिं 
हेतु स्वर्णं पर यन्त्र निर्माण होता दै। 

यन्त्र उत्कौर्णं अत्यन्त सूक्ष्म एवं 


जाते है ओर फिर चक्रवत्‌ घण्टाकर्णं मनर का 
प्रत्येक अक्षर एक-एक कोष्ठक में अंकित 
किया जाता है। इस प्रकार घण्टाकर्णं मनर के 
१३१ अक्षर उन कोष्ठकों मे लिख दिए जाते 
ह ओर मध्य के कोष्ठक मे घण्टाकर्णं बीज, 
कल्प अंकित किया जाता ै। इस प्रकार पूरे 
१३२ खण्ड (कोष्ठक) घण्टाकर्णं बीज 
कल्पयुक्त घण्टाकर्णं मन्र अंकित कर्‌ देते 
। ये १३२ खण्ड एक सौ बत्तीस सिद्धियों 
के आगार कहे जाते दै। 
घण्टाकर्णं यन्त्र पूजन-समय 
घण्टाकर्णं यत्र सिद्ध करने के लिए 
कार्तिक, मार्गशीर्ष, वैशाख तथा ज्येष्ठ मास 
शुभ कहे गये है, साथ ही शुक्ल पक्ष, पंचमी, 
दशमी पूर्णिमा तिथि ओौर चद, बुध, गुरुवार 
का संयोग लिया जा सके तो शरेष्ठ रहता दै। 
प 0 “छिना स्वामी" के मतानुसार 
वार को हस्त, मूल या पुष्य नक्षत्र हो ओर | परिश्रमसाध्य कार्य है, अलग-अलग 
उस दिन इते सिद्ध किया जाए तो ज्यादा | के लिए अलग-अलग मुहूत 1५ । 
उचित एहता है। पर्चिम के प्रसिद्ध तांत्रिक | उत्कीर्ण किया जाता है । लक्ष्म प्रपि, पेश्व्यं 
क के अतुसार किसौ भी अमावस्या कौ | धन सम्पदा व अक्षय कीरति के लिए नित्य 
स पि करना पूर्ण | दोपहर बारह बज कर सात मिनट से बारह | सम्बन्धित फल स्पष्ट किए हए ह । मूलज 
दीपावली ये पाच दिन पूरव ओर प बज कर इकतीस मिनट तक विजय काल मेँ पुस्तकालय बम्बई मे घण्यकर्णं के एक सौ 
दिन बाद तक का समय इस कार्य के लि ह यन उत्कीर्ण होना चाहिए, तभी वह पूर्णं | बत्तीस भेदयनरतप्रपत्र पर उत्कीर्ण ै।शरलंमा 
सर्वोत्कृष्ट रहता है, इसके अलावा ए | प्रभावशाली एवं सिद्धिप्रद होता है । यदि अन्य | की प्रसिद्ध काली गुफाओं तथा नेपाल के 
सिद, योग, आनन्द, श्री वत्स, छत्र इत्यादि | भी सफलता सम्भव है। +. 4 द ५५९ हिन्दुस्तान से साभार) 


अलौकिक शक्तिर्या 


नमः॥ 

कलकत्ता लाइब्रेरी में ' घण्टाकर्णं 
यन्र-गुह्यातिगुह्य यन््र' शीर्षक से हस्तलिखित 
प्रति है जिसमे इस बारे में विस्तृतं विवरण 
है। पटना नेशनल लाडत्ररी में ' घण्टाकर्णं कल्प' 
शीर्षक से हस्तलिखित बत्तीस पो की पुस्तक 
है, जिसमे घण्टाकर्णं साधना विधि सही रूप 
मेँ अनुभव गम्य लिखी हुई हे। सेठ रघुनाथदाम 
जालान लाइब्रेरी मे पहली प्रामाणिक 
हस्तलिखित पोथी है जिसका नाम घण्टाकर्णं 
यन्त्र यन््रसार' क्रमांक १२८३१ है। इसमे 
विस्तार से घण्टाकर्णं यन्त्रे साधना अनुष्ठा 
पद्धति ओर एक सौ बत्तीस घण्टाकर्णं यनरभेद 
चित्र जो कि प्रामाणिक हैँ जिसमें प्रत्येक 
साधना विधि, बाधाएं-निराकरण ओर 





अलौकिक शक्तियां आसमान से नहीं टपकर्तीं 
स्पशं के द्वारा बीमार ठीक हो जाया करते है। वह 

घरेलू अभ्यास ओर साधनाएं जिनके द्वार 
, लोगो को अपने वश मेँ कर लेना, 


अपनी मन चाही वस्तु प्राप्ठ कर लेना आदि भसाधारण कार्य कर सकते है। 


, वह हमारे पास है । कुछ लोग जो कहते है, वह ( 
, वह एकदम सच हो जाता है ।उ 
जो चाहते है, वही होता है। एेसी अलौकिक शक्तियां उनमें कहां से आती ह । ५ 
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गायत्री मनर ओर उयकव्ा पहत्व 


ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितु्वेण्यं भगो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ ॥ 
गायत्री मन्त्र मे १, ॐ, २. भुः, ३. भुवः, ४. स्वः, ५. तत्‌, 
६. सवितुः, ७. वरेण्यम्‌, ८. भर्गो, ९. देवस्य यह नौ नाम है।इन 
नौ नामों म भगवान्‌ की स्तुति की गई है ।' धीमहि" उपासना है। 
“धियो यो नः प्रचोदयात्‌" यह प्रार्थना है । इसमे पांच अवसान है| 
" ओरेम्‌ यहो प्रथम अवसान है। 'भूर्पवः स्वः' दूसरा, ' ॐ 
तत्सवितुबरिण्यम्‌' तीसरा, "भर्गो देवस्य धीमहि" चौथा, 'धियो यो 
नः प्रयोदयात्‌ ॐ ' यहाँ पौचवां अवसान है । प्रत्येक अवसान पर 
मन्त्र जपते समय कुछ ठहरना चाहिए। ओं = सर्वव्यापक रक्षा 
करे बाला; भूः = सत्य स्वरूप; भुवः = चैतन्य स्वरूप, जान 
स्वरूप; स्वः = सुख स्वरूप; तत्‌ = बह अनन्त परमात्मा; सवितुः 
= सबको उत्पन करने वाला; वरेण्यम्‌ = ग्रहण करने योग्य, भर्गो 
= सब पापों को भर्जन नाश करने बाला, शुद्ध तेजः स्वरूप; 
देवस्य ~ प्रकाश ओर आनन्द के देनेवाले दिव्य स्वरूप एसे 
परमात्मा का; धीमहि ~ हम सब ध्यान करते ह; धियः = बुद्धियों 
को, यः = बह परमात्मा; नः = हमारी; प्रचोदयात्‌ = धर्मार्थ काम 
| मोक्ष मे प्रणा कर, संसार से हटा कर अपने स्वरूप मे लगाये 
ओर शुद्ध बुद्धि प्रदान करे। 
गायत्री म्र का सविता देवता है, अग्नि मुख है, विश्वामित्र 
| ऋषि है, गायत्री छन्द है ओर उपनयन, प्राणायाम ओर जप मेँ 
विनियोग (इस्तेमाल) है। 
यह गायत्री मन्र आदिमन्र है। अन्य मतो को तो बात ही 
क्या है वेद मँ भी इसके अतिरिक्त एेसा कोई मनर नही है जिसमे 
एक ही मनर मे भगवान्‌ की स्तुति, उपासना ओर प्रार्थना तीनों 
बातें हों । भगवान के भजन मे पहिले भगवान्‌ की स्तुति की जाती 
है, फिर ध्यान उपासना किया जाता है ओर पश्चात्‌ भगवान्‌ से 
परार्था कौ जाती है । गायत्री मनर मे स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना 
तीनो हं । गयत्री ही एकं एेसा मनत है जो हिन मत्र के लिए एक 
मनर हो सकता है। भगवान्‌ वेद म आज्ञा कते है ' समानो म्रः" 
कि तुम्हारा मन््र एक हो" अतः हिन्दू मत्र का एक गाय॒त्री मनर 
होना चाहिये। १६ 


सारभूतास्त वेदानां गुद्धोपनिषदोतमः। 
ताभ्यः सारस्तु गायत्री तरिर व्याहतयस्तथा॥ 


चारे वेदो का सार उपनिषद्‌ है ओर 
1 पिष का साए 


पुत्णक भगञ्ार्‌,-लङ्शाह्लुल कः 








एव यस्तु विजानाति गायत्र ब्राह्मणस्तु सः। 

अन्यथा शूद्रधर्मा स्याद वेदानामपि पारगः॥ 

इस प्रकार से जो गायत्री को जानता है वह ही ब्राह्मण है 
ओर जो नहीं जानता वह चारों वेदों का पारगामी भी क्यो न हो, 
शूदर है। 

` या सन्ध्या सैव गायत्री द्विधा भूता व्यवस्थिता। 

सन्ध्या उपासिता येन विष्णुस्तेन उपासितः॥ 

जो गायत्री है वही सन्ध्या है ओर जो सन्ध्या है वही गायत्री 
है। जिसने गायत्री की उपासना करली उसने विष्णुं भगवान्‌ कौ 
उपासना कर ली। गोभिल ऋषि कहते है - 

सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या नैवाप्युपासिता। 

जीवमानो भवेच्छूद्रो मृतः शवा वाभिजायते ॥ 

जिसने गायत्री को नहीं जाना ओर उपासना नहीं कौ वह 
जीता हुआ शुद्र है ओर मर कर कुत्ते कौ योनी को प्राप्त होगा। 

गायत्री प्रोच्यते तस्मात्‌ गायन्तं त्रायते यतंः॥ 

इसका नाम गायत्री इसीलिये है कि यह गाने वाले को संसार 
सागर से पार कर देती है। 

गायत्री वेदजननी गायप्री पापनाशिनी । 

गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌॥ 

गायत्री वेद की माता है, गायत्री पाप नष्ट करने वाली है। 
गायत्री के अतिरिक्त भूलोक में तथा स्वर्गलोग में पवित्र करे 
वाला ओर नहीं है। 

मनु भगवान्‌ ने कहा है कि विधि यज्ञ से जप यक्ष दस गुणा 
फलदायक है, इसमें भी जिसमे होठ ही हिल शतगुणा ओर 
मानसिक सहस्र गुणा फल देता है। लेटा-लेटा, बैग-बैठ, 
डोलता-फिरता जिस भी अवस्था मे हो, मनुष्य गायत्री का 


, मानसिक जप कर सकता है । इसके जपने मे किसी प्रकार का भी 
.विधि निषेध नहीं है। इसके जपने से सब कामना पूरी होती है 


ओर अन्त मे स्वर्गधाम पाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मनर 
से प्रातः, मध्याह, सायंकाल ओर अर्ध रात्रि के समय इस प्रकार 
चार बार सन्ध्या करनी चाहिये। नौ नामों से भगवान्‌ की स्तुति करे 
फिर धीमहि" से भगवान्‌ का इस प्रकार ध्यान करे। 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहमस्मि ओं मध्यं बरहम 
सर्य मे स्वरणं जैसे रंग का जो प्रकाश स्वरूप पुरुष है, वह 
ह फिर धियो यो नः प्रयोदयात्‌" से प्रार्थना करे। अर्थ सहित 
चाहे एक भी मनर दिन मे चार बार जपो वह भी कल्याण देन 


वाला है। वेद का मन््र है, भगवान्‌ की आज्ञा है, इसस पाप नष्ट 
होते है ओर ज्ञान का प्रकाश होता है। 


(11911914 ०१22 
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व म----------्-~-------------------------- ~~~ ~~ 








ते 







जलम्‌ ध सि 


माता का | पूर्व या | दक्षिण मे | पश्चिमे | उत्त म | पूर्वया 
सिर | पश्चिमम पर्चिममे 


ओते ३या५ | ४या५ ३ च्ियां१| ३या५ 








दक्षिणमें 


उत्तमे 


३या६|२या३| १या५ | २ च्वियां | ४ स्यां | २या५ 



































ओरते | ओं स्वयां १ | स्यां २| स्यां |ओर १ बाद्‌|ओर २ बाद्‌| स्वियं 
या भी हो [बाद मेँ आई मे आई | मे आई 
जन्म स्थान | घर के पूर्व | घर के पूरव | अग्निकोण | भूमि पर चरके |वायु कोण | उत्त | घरके | षरके 
भागम, | भाग मे | मे छत पर [जन्म दक्षिण | भाग मे | मे छत पर पश्चिम | मे प्रसूति | खण्ड मे | उत्तरी भाग [ईशान कोण 
जन्म॒ [जन्म-स्थान्‌| जन्म | भागे म | भागे | स्थान | जीर्णं सा | मे जनम | पजन 
॥ (भूमि पर) प्रसूति स्थान प्रसूतिगृह प्रसूति स्थान 





------ - |= 
जन्य से | लाल एवं |सूखी शाक | नमकौन च [उण्डा मीठ | सूखा, एटा चस ब [अन पनी, | क्रौप कै | जन्य सै | जलपान मीग ठण्डा| विचर 


पूव माता | मीठा | का भोजन | धड़ा सा | भोजन | व विचतरि| मीठा | यान्य |साय धेड र्व मिठाई [मीठा ब दूध शाकादि क| स्वाद वाला 








| ॥ 
। का भोजन | भोजन भोजन | किया भोजन | धोडासा || 
। धौ | भोजन भोजन || 

प्रसव | माता को | अधोमुख, | सिर से | दीपक | भूमि पर | दौपक भूमिम | भूमिप दीपक | माता को | दीपक बुष 


समय | अतिकषट,| परव से प्रसव, मुख| उठाया |जनम, मता| उठाया [जन परूति|जनपरसूत| दीपकं | उठाया प्रसूति कष्ट गया या 























पवसे | प्रसव | ऊपर कौ | गया, पाद | को प्रसव छतपर ॥ 

प्रसव ओर्‌ जम | 
प्रसव | बालक | गौर वर्णं | काफी थ न्म जनके 
|| पश्चात्‌ | लम्बे स्वर | बालक | समय तक | काफी 
से रोया | दौर स्वर | रोता रहा (पेया, ररीर्‌| की पीठ समय बाद 


गेया 





| सेरेया पर्‌ चिन्ह | पर चिन्ह 


माता के | लाल रेग [सफेद तथा| हरा ब [वल सफेद मलीन | पुराने व | पुराना व | वस्र लाल | लल या 
वस्र |के मैते से |साफ कपटे 
तस 


सफेद या | लाल रा | सफेद ए [या कहीं से पीते रगके। का वस्त्र | कालाय 
कष्ट काल [४,११, १६१, २८,२२,४,१०,१४, २५, 












वख | फ हभ | पैलासा | कषद 





१६,२३,३६,६५.२१,२५, 
४८५५ (८,६२, ६४ (१२६२ दिन ३८, ४८, ६२|२९,५७,६३ ४८, ६४, | २६,७८, 
पया वं दिन, मास | दिन, मास दित, 
वर्ष मे कष्ट व मे कष्ट [वर्मे कष्ट वर्मं कष्ट 


महा- | महा- |` महा 

मत्युजय | मृतंजय | मूयुंजजप 

जापअन| जप |जापहवन 

व स्वर्णं [तुलादान व| व नवग्रह 

दान करं | गोदान | पूजा 
वष 


४०, 




















गोदान ब | प्रहा- | मह 
महा- | मृलुजय | मू्तुजय | पूय 





| जब जन्म लग्न म दो लग्नो की संधि होरही 
` || हरा निर्णय किया जा सकता है। उन्‌ दो लग्नो मे जिस 
| परनतु कई नार इस सारिणी दवाय भी निर्णय करना कठिन 














































( । 
| न रि 
९७८ नाम 
ॐ, कनया, कृष्ण, केशव, चक्रधार, न॑दलाल्‌, माधो, सुन्दरशयाम, मुरारी, रभाव, बंसीबजैया, रघुवीर, नटवर, नंदनंदन, गजाधर, अविनाश 
निरोत्तम, अर्जुनसखा, अमर, अजर, सांवत्या, सांवला, गोपाल, दामोदर, व्रजनाथ, दयालु, दीनबु, जगदीश, दौनानाथ, जगत्पिता, नारयण, बावन, यशोदा 
लाल, बिहारी, मदन मोहन्‌, कृपानिधान्‌, , ईश्वर, स्वं शवितमान्‌, मन हरण, सर्वव्यापक, बकि बिहारी, गोपीनाथ, व्रजवल्लभ, गोवर्धनधारी, घनश्याप 
परमानन्द, पतितपावन, , राधारमण, माधव, मधुसूदन, एषुपति, रम, हरि, मुरली मनोहर, , श्याम, अनन्त, परमपिता, प्रभु परम पवि, 
गोसा१, भक्तवत्सल, वासुदेव, परमात्मा, विधाता, दुःखहरता, निरजन, कालीनाग नथैया, अभ, अन्तर्यामी, सर्वाधार, अदरैत, घषटघट के वासी, दाता, दीनानाथ 
अनयत = त्रिभुवननाथ, शङ्कर, विष्णु, सत्यनारायण, अन्तर्यामी, परमपिता, वर्य, संहरता, पाल्‌ 


परमेश्वर, रमणीक, निराकार, निर्विकार, ८ ) 
कर्ता, गोपी वल्लभ, सत्चित्‌ आननद स्वरूप, $, , सत्यस्वरूप, आनन्द दाता, कृपालु, अनादि, विश्वकर्ता, पर्णं परमानन्द, नन्द किशोर, सुखदाता 
नरनारायण, ब्रह्म, महेश, श्री स्वामिन्‌॥ ५ 


चता जानव्छो के ९०८ नाम 


श्रीजानकी अष्टोत्तर शतनाम स्ोतम्‌। अष्टोत्तरणतं वश्ये नास्नां परमुत्तपम्‌। 

सीरष्वजासुताः सीता स्वाशरिताभीष्टदायनीः। सहजानम्दिनी* स्त्या सर्वभूताशयस्थिता,^॥ 
हादिन" क्षेमदाः क्षान्ति चडर्थाहदिस्थि९। श्रीनिधिः" श्रीसमराध्याः ` शियः श्रीः" श्रीमदर्चिता^.॥ 
शरण्या", वेदनिः एवासा^^ वैदेही" विबुधेश्वरी९। लोकोत्तराम्भा^ ` लोकादीः रघुनन्दनवल्लभा?\॥ 
रम्यरम्यनिधि रामाः योगेश्वरप्रियात्मजा ` । यज्स्वरूपा यज्ञेशी योगीनास्परमागतिः२॥ 
ध मृदुला भैथिली" मधुराकृतिः । मनोरूपा१२ महे शोज्या*  महासौ भाग्य. ॥ 
५ १ ब्रोधवारिधिः*। फलस्वरूपातपसां* फणीन्द्राबणर्ययैभवा२९॥ 
नमस्या" प्रियदृष्टिश्चं^ धरारतना. धरासुता'। दिव्यात्मा" दीप्तमहिमा" तत्वात्मा*^ जनकात्मजा“ ॥ 
जगदीशपरप्े ष्ठा ज्ञानिनाम्परमायनम्‌'*। जगन्मंगलमां गल्या" जरामृत्यु भयागिता^\॥ 
0 चिदानन्दास्वरूपिणी । चतुरात्मा" चतुव्यूहा^^ चन्द्रलिम्बोपमानना^५॥ 
स 0 । ज्ञेयोदारयशः पंक्तिः गतैश्वर्यकृतस्मया^॥ 
9 ५ | क री क | 
+ च क ० कलानिधिः०.॥ 
व, का कल्मषौघनिवारणी । ॐ शब्दाना + ह्योजोऽब्थिः उदितश्रीः° उदारधी"\॥ 
अनवद्या^ ऽप्रमत्तात्मा^ अनन्तैशवर्यमण्डिता^ ४ क 
अनीहा^०२ ऽनियमा९०१ ऽनादिमष्यान्ता%* ०५| अजेया ९०६ अकोप अदिचिन्त्या'“ ऽनघस्मृतिः" ॥ 
ऽनादिमष्यान्ता ^^“ ऽदुतदर्शना" ९०५ ऽकल्मषा^०० ऽकारवाच्येत्यवनिपोत्तम्‌^ ^“ ॥ 


(ॐ) शीरमः भगवान्‌ राम के ९०८ नाम 

८ व व शाश्वतः*। राजीवलोचनः, श्रीमान्‌ राजेन्द्रः रघुपुंगवः“॥ 

जालिप्रमथनः"५ वारमी^° सत्यवाक“ क । विश्वामव्भरिःः, ` दान्तः, शरणत्राणतत्यरः५.॥ 

लि खरध्वंसी, नि) र व्रतथरः ` सदाहनुमदाश्रितः ॥ 

समतालप्र # हरंकोदण्डखण्डन 6 षणप द दशग्रीवशिरोहर रो २७ 
५१ २९५। जामदगन्यमहादर्पदलनः१ ` ताटिकान्तकृ (1 

वि वेदात्मा, भवरोगस्यभेषजः१४। । ,९५ त्‌, 5 
ः“ त्रिलोकात्मा, पुण्य्ारिञ्यकी तनः“ । न ७९ त्रिगुणात्मकः*०॥ 


अहल्याशापशमनः त ९ धन्वीःर 
ऋक्षवानरसंघाती पितृभक्तः” वर्रदः"५। जितेन" जितक्ऋेधः (9 
॥ ४ रः 


चित्रकूटसमा 
सर्वद वाधिदे वरल कू भयः^९। जयन्तत्राणवरदः५१ “ 

सर्वदेवस्तुतः" सीभ्यः ^ ब । मायामारीचहेता ख त ौ 

व स्मृतसर्बाधनाशन 0 ९८ । महायोगी" महोदारः“ सणि 
५ दयासारः पुराणपुरुषोत्तम आदिपुरुष" परमपुरुषः" महापुरुष प्ख न ॥ 

अनन्तगुणगम्भीर: ४०*। स्मितवक्त्;०५ ष एव च 
। \ जितबारीशः 0 । ह पूर्वभाषी च राघवः”. ॥ 
4 क जो वव शूरः“ ९.4 | 

पर सजाति, भ तिष्ाता ठ (९ 
तलक स न प 
= भण्ड नर्धंखाह्थली ०><-तात्ताता ् शाः श पारः. सर्वदेवतात्मकः१० शिवः" ॥ 

~ ८।९ ना 3 (22.201 
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न्त्र जाप संख्या ९०८ दही क्यो ? 

॥ क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम जो संत्र-जाप करते 
है या गुरु द्वारा मंत्र प्रदान किये जाने पर यह आदेश मिलता है कि 
इस मंत्र का नियम से नित्य १०८ जाप करना दै तो इस १०८ 
संख्या का हमारे म॑त्र-जाप से क्या संन॑ध है ? यह संख्या पूरी १०० 
क्यों नहीं नतायी गयी ? यह कोई ओर संख्या भी तो हो सकती हे। 
इस गूढ रहस्य का भेदन करने पर जो परिणाम अध्ययन-मनन व 
चिंतन द्वारा प्राप्त हुआ, वह पूर्णरूप से वैज्ञानिक है। हमे अपने 
प्राचीन ऋषियों के चिन्तन व अगाध-ज्ञान पर श्रद्धा से नतमस्तक 
होना पडता है। 

इस जगत्‌ मे हम जो कुछ भी देखते है, उन सवम पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु ओर आकाश-ये पंच तत्व है । इनकी उत्पत्ति 
का खोत आकाश है-आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से 
जल ओौर जल से पृथ्वी कौ उत्पत्ति हुई । पृथ्व का गुण गंध, जल 
का रस, अग्निका तेज, वायु का स्पर्श ओर आकाश का शब्द है। 
इस प्रकार संसार के सभी पदार्थो का मूलं गुण आकाश तत्व 
है-जेसे संसार के सभी पदार्थो का मूल गुण शब्द दै, इसी कारण 
, शब्द को ' शब्द-ब्रह्म" या * परमात्मा ' का प्रतीक कहा गया दै। 

छब्ट्‌ ओर संख्या क्रा अंतः संबंध 

यों तो संपूर्णं शब्द ब्रह्म के ही रूप है, परंतु भिन-भिन 
शब्दौ का गुण ओर प्रभाव भी भिन-भिन है, इसलिए प्रत्येक शब्द 
को अक या संख्या में परिवर्तित कर उसकी माप कर ली जाती है। 
विभिन प्रयोजनों की पूर्ति के लिए विभिन मंत्र कौ जाप-संख्या 
भी हजार ग्यारह सौ, लाख, सवा लाख आदि हुआ करती दै। संख्या 
ओर शब्द के संबंध से हमारे ऋषि पूर्णरूप से परिचित थे। यही 
वजह है कि किसी मंत्र मे सौ अक्षर है, तो किसी मे २२ अक्ष ह, 
आदि-आदि। शब्द ओर संख्या का घनिष्ठ संबंध है। 

इसी प्रकार संख्या ओर क्रिया (जाप) का भी घनिष्ठ संबंध 
है। मंत्र ओर प्रयोजन के अनुसार मालाएं भी भिन-भिन हुआ 
करती ह, उदाहरण के लिए. २५ मणयो की माला, २७ मणयो 
कौ माला, ३० मणयो की माला आदि, किंतु रुद्राक्ष की १०८ 
पणियं कौ माला सर्वं -सिद्धिदायक मानी गयी है। ९०८ संख्या 
जाप के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण मानी गयी है। ९०८ कौ संखा 
का जितना महत्व है, उतना ही इस संख्या मे निहित रहस्य भी 
महत्वपूर्ण है। 





संख्या क्छी व्याख्या त 
१०८ संख्या मे १,०,८ तीन अंक है। इन तीनों अंकों के 
गूढ-रहस्य यह है- अंक] मे व्यापक, एक ब्रहम का बोधक है, 
जब बह अदत रूप से रहता दै। तातपर्य-यह दै कि शब्द ओर संख्या 
संध होये के कारण समस्त पदाथ के मूल मे जैसे शब्द है-वैसे 
एलन न) 





सन्त्र जाव सख्यां ९०७८ व्रा रहस्य 


भारतीय दर्शन में हमारे ऋषि-मुनियो ने मन्न की जाप-संख्या १०८ (एक सौ आठ) ही क्यों बताई है? म्र ओर संख्या के 
बीच क्या सम्बन्ध है तथा इसका वैज्ञानिक आधार क्या ४2 एसी ही अनेक जिज्नासाओं का समाधान एठकं के सामने प्रस्तुत है । 
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अंक-० शब्द के मूल-आकाश को शून्य कहते है, ओर 
अंक के मूल को भी शून्य, शून्य से ही शब्द, ओर अंक कौ 
उत्पत्ति होती है। 

ॐ पूर्णमदः पूर्णं मिदं पूर्णात्पूर्णं मुदच्यते। 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ 

अंक-८ माया का द्योतक है, यदि आप आठ के पहाडे को 
गुणा करे, तो गुणनफल जोड़ने पर योग घटता-बढ्ता जाता है, 
यही हाल माया का दै। बह निरंतर घटती-बदती रहती है, किंतु 
जब ब्रह्म रूप अंक एक ओर पूर्णता का प्रतीक शून्य आया, वहीं 
माया तिरोहित हो जाती है, उदाहरण स्वरूप- 

८५८१-८ 

८०८२ = १६ = १९५६७ 

८३२ = २४२४६ 

८८४०२९२ -२५९८५ 

८५५ = ४० = + ० = 

८८६ =४८=४+८= १२८१५२८२ 

८०८७ = ५६ = ५+ ६ = ११९ १५१९-२ 

८८८ = ६४ = ६+४= १०९६५०८१ 

८८९७२७२९ 

८ >+ १० = ८० = ८०८ 


अक्क ज्योतिष च्छा आधार 
इसी तरह यदि १०८ संख्या को जोड़ा जाए, तब १९ + ° + 
८ = ९ परिणाम आता है ओर यदि ९ के पहाडे का गुणनफल 
जोड़ा जाए, तो परिणाम ९ ही रहेगा। इसी प्रकार ब्रह्म न घटता है, 
ओर न ही बढता दै । आद्या शवित एवं बरह्म-' सीताराम ', "राधाकृष्ण 
नाम का मूल्यांकन अंक-ज्योतिष के नियम से कर, तो परिणाम 
१०८ ही आएगा। सीता ओर राधा नाम शविति-स्वरूपु है ओर राम 
तथा कृष्ण ब्रह्मरूप है । सीताराम व राधाकृष्ण `का वर्णक्रम से 
मूल्यांकन निकाला जाए, तो परिणाम १०८ ही निकलता है, जैसे- 
स्वर-अआईइईउठ्एएेओओौऋनल्‌ अं अः 
१२३४५६७८ ९ १९० १९ १२ १३ १४ 
व्यजन- कखगघडचछज ज्ञ अ 
"९२ २।.८.९ 1८. 
ट ठ ड ढण तथ दधन 
१९ १२ ९३ १४ १५ १६ ९७ १८ १९ २९ 
प॒ फ ब भम यर लव श 
` २९ २२ २२ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० 
ष॒ स ह क्षि त्र क्ष 
३१ ३२ ३३ २४ ३५ ३६ 
3710309, 3279417 ` 












इस वर्णक्रम के अनुसार सीताराम, 
मान निकाल कर देखे- 
सीता ॥ 9 
तर त ४ ५ ९8 त ० 
र + म 
२७ + २ + २५५४ 
र +आ धृ + आ १ 
२७५ २ + १९ + २ =५०|५० + ५८ = १०८ 
कृष्ण | क +क्र + ष + ण 
१ + ११ + ३९ + १५५८ 
उपर्युवत उदाहरण अंक-ज्योतिष के आधार पर थे। अब 
नीचे ज्योतिष-विद्या का आधार प्रस्तुत है- 
ज्योतिष का आधार 
ज्योतिष विद्या के अनुसार सूर्य जब संपूर्णं १२ राशियों पर 
एक पूरा चक्र (चवकर) लगा लेता है, तब एक वृत्त पुरा होता है। 
एक वृत्त मे ३६० अंश होते ह । इस प्रकार सूर्य कौ एक प्रदक्षिणा 
के अंशो की कला बनाएं, तब ३६० ८ ६० = २१,६००० कला 
हई। यह सर्वं विदित है कि सूर्य ६ मास उत्तरायण तथा ६ मास 
दक्षिणायन मे रहता है। इस प्रकार २१,६०० को दो भागो मे 
विभक्त करने से १०,८०० संख्या प्रप्त हुई । 
प्रत्येक दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक 
क!“ काल" का माप ६० घड़ी माना गया है। एक घडी = ६० पल 
ओर एक पल = ६० विपल। इस प्रकार एक अहोरान (दिन 
रात) ६० » ६० ६० = २१,६०० विपल हुए। इसके आधे दिन 
म १०,८०० ओौर इतने ही विपल रत्रि मे हुए। 
हमारे महर्षियों ने हजारे-लाखो वर्ष पूर्वं आजकल की 
वैज्ञानिक प्रणाली जैसी दशमलव प्रणाली के्‌ सदृश काल ओर 
संख्या का समन्वय किया धा। इसी के अनुसार १०,८०० की 
उपलब्ध संख्या अंक के दो शून्य छोड़ देने पर १०८ की संख्या 
प्राप्त हई । हमारे महर्षियों ने शब्द, काल, संख्या आदि का पूर्णरूप 
। से सामंजस्य कर दिया था, तभी तो १०८ मनक की माला से 
मन्रजप का विधान है। १०८ जप संख्या आदि शक्ति ओर ब्रह्म 
का बोध कराती है। 
गणेश महापुराण 
किसी भी कार्य को प्रारम्भ कटने से 
पहले श्री गणेश जी का पूजन करना | _ अक 
आवश्यक होता है । हमारी इस पुस्तक मे 4 
श्री गणेश जी का जन्म, पूजाविधि, व्रत ५ 
विधि, महात्म्य तथा कथाओं आदि का 
ढंग से विस्तृत वर्णन किया गया है। 
सभी को यह समान रूप से लाभदायक | रशि के अदुसार विस्तृत 
सिद्ध होगी। लिए लाभदायक मन््, 
भूय 25८ रुपए। व्यवसाय का सुव आदि 


॥ र्त 





राधाकृण के वर्णो का 


५४ + ५४ = १०८ 


राम ५ 


+ 
राधा ध 
४, 


चै 








































डक खलं अलग। 








बृहद्‌ अक ज्योतिवि 


( भाषा तथा प्रमाणिक पुस्तक 

हई है। इस पुस्तक की 

० ८ ५ धा से साधारण हिन्दी पदा-लिखा कोई भी 

विभिन प्राच्य तथा पारचात्य सिद्धान्तं 

सुद्दर | मे षटने वालीः विभिन घटनाओं 
महीने, दिन; षंय, स्थान, नगर, = 





























= व सनच््र ई 
मन्त्रो के दो भेद है-लक्ष्मी 1 । इन मन्न 
की (त वर्षा मेँ होती दै। नीचे मन्त्रो के अलग-अलग 
प्रयोग लिखे जते द। दरतो 
लक्ष्मी ध्यान ~ लक्ष्मी टि सूर्यशीतांशुनेजा- 
म्दभुतस्वकरचयरुचिं पदमशंखासिपाणिम्‌। 
नानामुक्तापणिसुशकलाभूषितांगां दिहस्ता 
नित्यं लोकत्रियफलदां नौम्यहं भक्तिपूर्वम्‌॥ 
्रैलोक्यपूजिते देवि कमले विष्णुवल्लभे। 
यथा त्वमचलां कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा॥ 
ईश्वरी कमला लक्ष्मीश्चला भूतिरहरिप्रिया। 
पद्मा पद्मालया संपदुच्चै श्री पदमाधारिणी॥ 
द्वादशैतानि नामानि लश्मीं संपूज्य यः पठेत्‌। 
स्थिरा लक््मीवेत्तस्य पुत्रदारादिभिः सह ॥ 
इस स्तोत्र के पाठ से घर मे लक्ष्मी स्थिर होती है। 
लक्ष्मी गायत्री -ओरेम्‌ महालक्े ध विद्म, महाश्चियं 
च.धीमहि, तन्नो श्रीः प्रचोदयात्‌। 
मंत्रसिद्ध कसे के पूर्वं इस गायत्री मंत्र का एक हजार जप 
करना चाहिए। 
धनदा लक्ष्मी मन्र-ओइेम्‌ नमो धनदायै स्वाहा। 
इस मंत्र का एक लाख जप करने से धन प्राप्त होता है। 
अभिमन्नित एक अंजन भी बनता है, जिससे नेत्रज्योति बद्ती है। 
उसकी विधि यह है कि अश्लेषा नक्षत्र ओर रविवार को सायंकाल 
दाडिम (अनार) बीज का रस लेकर ओर अष्टमी मंगलवार को 
कमल की जड एवं शतावरी का रस लेकर उसे मन्त्र से अभिमन्ित 
करं। फिर शुद्ध काजल लेकर इन रसों मे उसे घोट अंजन तैयार 
करें। ५ कोनेत्रमे ए । अ 
ष्ठालक्ष्मी मच्र-ओरम्‌ ए हं श्रं ज्येष्ठलक्ष्मी स्वय 
भुवे षीं ज्येष्ठायै नमः। | 
व य से ध तिमद है ( व 
द्ध लक्समी मन्र-ओरेम्‌ ए सौ मून 
भगवति मातेगीश्वरी व 
रि सर्वदुष्टमृगवंशकरि 
हीं श्री क्लीं एे ओम्‌॥ 
इस मनर का दस हजार जप कएने पर उस मनुष्य से जो भी 
प्रश्न किया जाय वह पर्णं सफल होगा। 


(अक विचा) ग्रन्थ 


लघ स्तोत्र - 















स्री- 
वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता ह । इ 
के आधार पर जन्म की तारीख तथा नाम के एवं 
जातक के स्वभाव, उसके लिए लाभ तथा हानिकारक वर्म, 
4 आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। जनम, मास तरथा 
लादेश नान के अंके परव्त करने क विधि, विभिन राशि के 
० विवाह तथा प्रेम सम्बन्धो का स्थायित्व, चसि्र-पीक्ष, 
विषय सत भावा भदिये गए है। मूल्य 20\/- डाक खच अलग । 
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| भगोडा तेत्र का अर्थं है-उच्चाटन तंत्र। यानी तंत्र की वह 
|| क्रिया जो घर से भागे हुए बालक या वृद्ध को तत्काल घर लौटने 
|| को विवश कर वापिस घर पर ले आवे। प्रायः यह देखने में आता 
|| है कि अनेक बच्चे घर से भाग जाते है जिसके कारण माता-पिता 
|| उसे ददने मे बहुत कष्ट पाते हैँ जैसे पुलिस में लापता की तलाश 
|| हेतु रिपोर्ट दर्ज कराना, अखनाय मे उसका चित्र छपवाना, रेडियो 
पर लापता बालक की सूचना प्रसारित करवाना एवं दूरदर्शन पर 

|| उसका चित्र दिखवाना तथा उसका पता बताने बाले को पुरस्कार 
प्रदान करने कौ घोषणा करना तथा तांत्रिकों के चक्कर काटना 
आदि। इन सभी क्रियाकलापों मे कितना सन्ताप माता-पिता एवं 
अन्य रिरुतेदार उठाते हँ तथा तांत्निक लोग वक्त का फायदा उठाते 
है, मुंह-मांगा पैसा लेते है ओर फिर धी यह गांरटी या भरोसा नहीं 
१ ` उनका दिया हुआ तंत्र काम दे ही जायेगा। इस समस्या का 
समाधान निश्चित रूपेण करने देतु यहां स्वयं के अनुभूतिगम्य तंत्र 
जनता जनार्दन के कल्याणार्थं दिये गये हैँ । 

जब कभी कोई भी च्चा, बूढा या ओौरत घर से लापता हो 
| जाये तो चौराहे की सिटी उठा लावै व उसे पानी मे घोलकर नीचे 

दिया गया तंत्र एक कागज पर उस मद्री घुले हुए पानी से चमेली 

या अनार की कलम से लिखं। फिर इसे भागे हुए व्यवित का 
पहिना हुआ कपड़ा जो बिना धुला हौ उसमे रख दै । फिर इस यंतर 
को भारी पत्थर के नीचे दबा कर एकान्त स्थान पर रख देँ ओर 
सुबह-शाम इस कपडे को कोडे से पीरटं । कपडे को पीटते वक्त 
कम से कम २२ (बाइस) नार इस मंत्र को जपः- 

ॐ सदव्यद्त वेगेन आकर्षय आकर्षय पणिभर स्वाहा । 

इस मंत्र मे ' सदव्यक्त' की जगह भागे हुए व्यव्ति का नाम 
उच्चारित किया जाए। यंत्र निम्न प्रकार हैः- 
































इसी ततर सर तिन प्रकार सै भी लिछठा जाता ै। एेसा 
निर्देश गुरमुख से प्राप्त हआ हैः- 4 


[०२२ 
३, | ७६ | ७५ 































तंत्र के अंक चदते हुए क्रम से लिखे जायें जैसे-पहले १, 
फिर २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ६८, ७०, ७२, ७४, ७५, ९७। 
अंक हिन्दी संख्या में ही लिखे जायं अगरेजी मे नहीं जैसे-1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 आदि तंत्र में इसका निषेध दै। 

इससे भी ज्यादा शक्तिशाली ब सद्य चमत्कारिक तंत्र नीचे 
दिया जा रहा हैः- < 
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इस तंत्र को काले कुत्ते के खून से भोजपत्र पर मंगलवार के 
दिन लिखें ओर विधिवत्‌ पूजन करर। पूजन करते वक्त ॐ गं 
गणपतये नमः' मंत्र का जप करं फिर "ॐ हीं ॐ ' इस मंत्र कौ 
२१ मालाएं (१०८१९२९) फेर। माला रवत चन्दन कौ बनी एनी 
चाहिए। फिर इसे एक कपडे पँ लपेटकर किसी कुत्ते के गले में 
जांध दे तो जैसे कुत्ता सडक पर दौडेगा वैसे ही वंह भगोडा 
व्यविति दौड़ता हुआ घर लौट आयेगा। तंत्र के मध्य जहां ' साध्य 
नाम' लिखा है वहाँ भागे हुए व्यक्ति का नाम लिख दे। 

यह तंत्र कई बार परीक्षण किया हुआ है। इसमें हमने कुत्ते 
के खून का प्रयोग न करके अष्टगंध की स्याही का (केशर, 
कस्तूरी, अगर, तगर, गोरोचन, लाल चन्दन, कुमकुम व कर्पूर) 
प्रयोग करके देखा है ओर यह तंत्र काम दे गया है। 

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस तंत्र के लिखते वक्त 
तंत्र लिखने बाले को ३-४ मिनट कुछ बेचैनी होती है अतः 
घबराए नहीं ओर अपने इष्ट देव का जप कर लँ तथा भगोडे के 
घर्‌ लौट अने पर किसी भैरव या दुर्गां के मंदिर मे जाकर एक 
नारियल ब सवा पाव मावे की बफीं का भोग लगाकर बच्चों को 
बांट दिया जाय। & 

वृद्ध महिलाओं का भी एक चेटक ( टोटका) इस विषय में 
ह कि सूत कातने वाले लकड़ी के चर्खेको दोपहर के वक्त उल्टा 
चलाएं व भागे हुए व्यविति का नाम उसकी मां बहिन या भाभी लेते 
हुए उल्टा चरखा केरी जाय तो भगोड़ा भागकर धर लौट आता है । 
यह प्रयोग सात दिन तक करना चाहिए 

इसके अतिरिक्त महाभारत ग्रन्थ का एक मत भी भगोडे 
को घर बुलाने के लिए अत्यन्त चमत्कारी है। मंत्र इस प्रकार हैः- 

ॐ क्लीं अर्जुनः फाल्गुनो जिष्णु किरीटी श्वेत वाह्‌ 

बीभत्सु विजयः कृष्णः सव्यसाची धनंजय ॥ क्लीं ॐ 





{@ 3261030, 327941 7 









158 

त-य पर तत्काल उसे स्नान कर॒ कर कपडे बदल दें तथादौ 

इस मंत्र का प्रयोग इस प्रकार है कि ईशानकोण मे एक ७८ बीच मे दबाए गए कपडे को तत्काल धोकर सुखा रै 
भारी सिला रख । उस पर भागे हए व्यवितं का पहिनाहृजा = व गुरुवार के दिन किसी वृद ब्राह्मण को कंगन, रायता आलु कौ 
कमीज पसीने बाला ले उस पर हल्दीःसे उक्त मंत्रको लिख वु क भोजन करक अद्धसारपान सिलाकर दित 
उस कपडे पर भागे हए व्यविति का नाम उत्या लिख दै जैसे- ध 
था मोहन' नम होते 'नहमोर' इस त नि द| उस |° * महाभारत के उप्त मंत्र का एक प्रयोग यह भी है कि 
कपडे, की घड़ी इस तरह कौ जाय किमत्र सीधा रहे फिर उस पर 1/1 म 
एक सिला ओर रख दे तथा उस ऊपर स्वी हुई सिला पर सिन्दूर दि नर (सफ) चाहता ला स्वन 
बा कुमकुम से एक स्व्तक निन प्रकार सा + गया हो ओर उसे रद्द कराना चाहता हो, एसी स्थिति मे किसी 
भी शुभदिनजेसे अमृत-सिद्धियोग या सर्वार्थं सिद्धि योग मे एक 
साबुत सुपारी लेकर उसे अपने सामने रखकर उक्त मंत्र को १०८ 
बार जप कर सुपारी को अभिमंत्रित करके किसी पवित्र जगह या 
गमले आदि मे गाड़ दे तथा बाल्मौकि ऋषि कृत आदित्यहदय 
स्तोत्र के २९ पाठ नित्य एक माह तक करे तो अभीष्ट सिद्धि प्रात 
हो जायेगी यानी इच्छित स्थानान्तरण हो जायगा या स्थानान्तरण 
क हो जायेगा। 

दुर्गा सप्तशती के अन्त मे एक “सिद्धि-कुजिका, स्तोत्र है 
जिसके मात्र एक पाठ करने से ही मारण, मोहन, वशीकरण, 
स्तम्भन एवं उच्चाटन हो जाता है । अतः यदि रात्रि मे उत्तर दिशा 
की ओर मुंह करके 'रत्रि-सूक्त' का एक पाठ, "सिद्धि-कुजिका, 
स्तोत्र के ग्यारह पाठ व फिर रत्निसूक्त' का पाठ किया जाय तो 
भी घर से भागा हुआ व्यविति लौट आता है । इस प्रयोग सेशत्रुव 

फिर इस स्वस्तिक पर एक घी का दीपक भर कर संजो दे |रोग पर भौ विजय होती है तथा मुकदमे मे भ विजय होती रै 
(जला दे) ओर अगएबतती जला द पिश प्रातः काल एवं सायंकाल | अमावस्या व पूर्णिमा की रात्रि म सिद्धि कुंजिका! के इवकीस- 
जब तक भोड़ा षर लौट कर नहीं आवे तब तक धूप दीप नित्य | वकस पाठ "रत्नि सूत ' से पुटित करना आवश्यक हे । यहां यह 
कर एव उपयुक्त मंत्र कतालीस बार सुबह शाम जपे । यह क्रिया | भी उल्लेखनीय है कि दुर्गासप्तशती मे दिया गया सिद्धि कुंजिका 
ब जप भगोडे का पित) या भाई करे तो सात दिन की अवधि मे | स्तत्र पूर्णतः शद्ध नहीं है तथा नवार्ण मंत्र के पूर्व ॐ लगाया गया 
भगोड़ा व्यवित या बालक लौट आयेगा। यदि सात दिन मे नहीं | है यानी ' ॐ ए हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ' यह मंत्र है जो गलत 
लौरे तो जप की यह क्रिया जारी रहे यह विलम्ब मे लौटेगा किन्तु | है क्योकि इस मत्र के पूर्व ॐ लगते ही यह मत्र मारक हो जाता 
लौटेगा अवश्य इसमे किंचित भी संशय नहीं ै। भगोड़े के घर | है। अतः साधकगण इसको हदयंगम करे । 
@ असली प्राचीन हस्तलिखित वृहद्‌ यन्त्र महार्णव- अद्भुत चमत्कार तथा प्रभाव कड यन ओर उतपे 

सम्बन्धित सभी आवश्यक ज्ञातव्य विषय, मारण, भोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण एवं 0 विशालतम्‌ संकलन। 


सजिल्द 551.८- रूपए 












































® असली प्राचीन हस्तलिखिित वृहद्‌ तन्त्र महार्णाव-चिन्ता, कष्ट, दुःख रोग एवं पीडानाशक, धन -सम्पत्ति, वस््राभूषण, 


, गः पली तथा सन्तानदाता, चमत्कारी करतबों का प्रदर्शक, प्रामाणिक, शास्त्रय तथा लोक-~प्रचलित तन्त्रो का अभूतू्व 


:_ रप 

® असल्नी प्राीन हस्तणिखि्रित वृहद्‌ मन्त्र महार्णव प्राचीन न्यो सजिल्द 551 
चमत्कारी एवं कल्याणकारी शास्त्रीय ग्रन्थ का निचोड, इहलोक व परलोक साधना का यह 
णकारी महाग्रन्थ प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदर्शित करने वाला है। मूल संस्कृत के साथ 'हिनती 15 की है। 


कलिकाल मेँ प्रभावशाली, मनर साधकों का मार्गदर्शक तथा । 
@ असली प्राचीन शास्वोक्त क यह ग्रन्थ सर्वस्व ै। सजिल्द 551⁄- रुपए 


मान्यता कम नह हुई परसतत विशाल ग्र भे आज के इस भौतिकवाद वै्ािक युग मे भी पाची यल 
मन्त्रो की कम नहीं हई। प्रस्तुत विशाल गर्भ असली शास्त्रोक्त यन्र-तनर-मनर का दुर्लभ संग्रह दिया है। 
ठ न्यौछावर दोनों खण्ड 570. रूपए 
[ देहाती पुस्तक =; = 1  - । 1 21@<{1/ ५8111111. 19111260 0 66810011 

» बङ्शाहलला, 93-चावडौ बाजार, दिल्ली 11तत््र क्त ऋ 
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अधिक मास ओर श्य मास 


सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि मे जाना संक्रांति कहलाता | १३८९, १४१६, १४३५, १८८४६, ६६५४, ८४५३, { ८९२, १८११ 
है। एक स दूसरी संक्रान्ति तक के समय को सौर मास | १५३०, १५५७, १५७६, १५९५, १६१४, १६३३, १६५२, १६५६ 
कहते है । राशियां कुल ९२ है। अतः सौर वर्षं मे भी १२ मास | १६९८, १७१७, १७३६, १७५५, १५६३, १७०४, {७९१,१८१२, 
वाला होगा, लेकिन प्रथम चान्द्रमास होते है। यदि किसी सौर १८३९, १८५८, १८७५७, १८९६, १९०४, १९१५, १९२३, १९३४ 
म ता ९४२१९५१ १९८० १९ १111 
अधिमास या मलमास कहलाता है ओर बाद वाला महीना शुद्ध या 
निज मास कहलाता है। जिस मास मे दो संक्रांतियां होती £ बह श 
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,७२४,७४३, ८०८, ९४९, १३१५, १३३४, १३७२, १४३७, | ग्रहण कहा जाता ह । चन्रमा सूर्य के प्रका को पृथ्वी के सभी भा 
५ 1 १४९४, १५१२, १५७८, १६२६, १६२५.) १६५४, | प्र्‌ पहुचे से एक समय पर हौ नही रोक सकता है अतः सूरय ग्रहण 
०८५) ् स्थानों ५ 
ारगशीर्षः- १२५३, २१०४ सभी पर एक समय पर द देता ै। ५ 
फाल --४२ ग्रहण सदा अमावस्या को व चन्र ग्रहण सदा ५ 
त ३,४४३,४६२,५६४,५८३,६०२,६२९, १२१२, | को होता है। भारत के प्राचीन शिलालेखों, ताप्रपत्रो, दस्तावेज 
, १२३४, १३५३, १३०२, १३९१, ६४९०, १४५५, १५६३, | आदि मे इनका प्रयोग बहुत ज्यादा मिलता है। अतः गरहणं क 
१५३२, १६१६, २०२९, २१०४, २१२३, २१४२, २१६१, २१८०. | इतिहास मे बहुत महत्व है। । 


भ क १ १ # ज्य वर विःनान-चं- विचाख्यानन्य जीं कर ४१ 
1 १ के हाल कहना, जन्म कुण्डली बनाना ओर उसका हाल कहना, मौत व जिन्दगी बताना, गुप्त 
9 4 कौ तेजी-मन्दी तथा भविष्यं का फल कहना, सबके मुहूर्तं ओर शकुन बताना, सूर्य, चन्द्रमा आदि र 
श ८ ति तेष आदि के तमाम गूढ रहस्या को सरल भाषा मे समञ्ञाया गया है। विद्वर्नो तथा साधारण जनताके 
4 ज्ञान का अपूर्वं संग्रह है। मूल्य 40/- रुपणए। डाक खर्च अलग। 

०९००० आपका जीवन ओर भाग्य (ले० पं० रामगोपाल शास्र) 9 ® @ © ® 99 | 
४ (4 महीना अथवा राशि से अपनी जिन्दगी कौ भूत,भविष्यत्‌ तथा वर्तमान कौ सभी घटना ८ 
व ४ से आपका भाग्योदय कन ओर कैसे होगा, री कैसी मिलेगी, धन-लाभ कैसा करोगे, तर्क क 
होगी, स्वास्थ्य कैसा रगा, संता सुल क 1 धन-लाभ कैसा करोगे, तरक्की कब होगी. आदु (५ 
अपनी जिन्दगी का तीनो काल का सच्चा हाल जाने केलिए आज दह ० 44 ९ 


आपका हाथ गूढा, जंगली, नाखून, हथेली रा 
करने वाली सैकड़ों चित्रो मे वुक्त। मूल्य ५ ४4 4 । बनावट के आधार पर स्त्री -पुर्ष के चरित्र एवं स्वभाव का (1 


य वा, 


९७७, १९८५, १९९६, २००४, 
१०७, २९२६, २९४५. 
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161. 


शक्तिशाली यंत्र 


5 '" * 6 ' ' के ताघ्रपत्र पर प्रत्येक का मूल्य केवल 501/ 


पौराणिक ग्रन्थ मे यत्र तत्र यह उल्लेख मिलता ही रहता है कि देवता, यक्ष, किनर 
थै ओरं उसकी महिमा से भी लाभान्वित होते रहते थे। इस यत्र-विद्या, त॑त्र- 
रूप गँ थै। भगवान्‌ ब्रह्मा ने ही मानव कल्याण के लिए कड सार्थक यत्रा कौ 


स्थलो मँ होती है । भगवान्‌ दत्रात्रय द्वारा रचित इन्द्रजाल नामक ग्रन्थ मे भी कुछ लोकोपयोगो यंत्र कौ महिमा का वर्णन है। इनकी सिद्धि कौ सफलता 
साधक के श्रम पर निर्भर है परन्तु यह कहना व्यर्थ है कि तरः कौ महिमा अवैजञानिक ओर अकारण है। 


1. श्री संतर 


यह सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक यंतर है । इसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्री 
विद्या अर्थात्‌ पि न्द्री से भी अधिक इस यंत्र की मान्यता है। यह बेहद 
शवितशाली ललिता देवी का पूजा चक्र है । इसको भ्रैलोक्य मोहन अर्थात्‌ तीनों 
लोकों को सम्मोहन कएने वाला भी कहते ।यह सर्व रधाकार, सर्वव्याधिनिवारक, 
सर्वकष्टनाशकहोने के कारण यह सर्वसिदिप्रद, सरवार्थ-साधक, सर्वसौभाग्यदायकं 
माना जाता दै। इसे गंगाजल, दूध से स्वच्छ करके पूजा स्थान, व्यापारिक स्थान 
तथा अन्य शुद्ध स्थान पर रखा जाता है। इसकी पूजा पूरव कौ ओर मुंह करके 
कौ जाती दै। शरी यंत्र का सीधामतलव है लक्ष्मी प्रापति का यंत्र। मध्य भाग में 
विन्दु व छोटे-बडे मुख्य नौ त्रिकोण से बने 43 त्रिकोण, दो कमल दल, भूपुर्‌, 
एक चतुरस 43 त्रिकोणो से निर्मित उन्नत शुंग य्‌ मेरु पृष्ठीयश्री यंत्र 
अलौकिक रावित व चमत्कारो से परिपूर्ण गुप्त का प्रजनन केन्र विन्दु 
कहा गया है। 
| जिस प्रकार सभी कवचो में चण्डी कवच भ्रष्ठ है उसी प्रकार से सभी 
देवी-देवताओं के यंत्र मे श्री देवी का यंत्र सरव्रेष्ठ कहा गया है । इसी कारण 
|| इसे यन्त्राज व यन्त्र शिरोमणि नाम से भी अभिहित किया गया ै। दीपावली, 
, धनतेरस, वसन्त पंचमी अथवा पौष मास की संक्रांति के दिन यदि रविवार हो 
तो इस यंत्र का निर्माण व पूजन विशेष फलदाई माना गवा है। 


2. श्री महालक्ष्मी य॑त्र 


श्री महालक्ष्मी य॑त्रकी अधिष्ठात्री देवी कमला है, अर्थात्‌ इस यंत्र का पूजन 
कैरते समय श्वेत हाधियों के हवाा स्वर्णं कलश से स्नान करतौ हुई कमलासन 
पर वैठी लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। विद्वानों के अनुसार इस यंत्र के नित्य 
दर्शन व पूजन से ल्मी की प्रापि होती है। वि 

इस यंत्र की पूजा वेदोक्त न होकर पुराणोक्त ठै । इसमे विन्दु, षट्कोण, 
वृत्त, अष्टदल एवं भूपुर कौ संरचना की गई है। धनतेरस, दीपावली, 
बसन्त पंचमी, रविपुष्य एवं इसी प्रकार के शुभ योगों मे इसकी उपासना 
| महत्व ्ै । स्वर्ण, रजत व ताम्र से निर्मित इस यन की उपासना से घर व स्थान 
विशेष मे लक्ष्मी का स्थाई वास हो जाता है। एेसी मान्यता दै। 


3. बगलनासुरखी यंत्र 
"~ 


"बगला" दस महाविद्याओं मे एक है। इसकी उपासना से शत्रु का नाश 
||| होता ै। शत कौ जिहा, वाणी व वचनां का स्तम्भन कने हेतु इससे बढ़कर कोई 
§। एस यंत्र के मध्य विदु परबगलामुखी देवी का आहान व ध्यान करना 
।इसे पौताम्बरी विद्या भी कहते ह क्योकि इसकी उपासना मे पीले वस्र, 
पृष, पीली हल्दी की माला एवं केसर की खीर का भोग लगता है। 
इस य॑त्र मे बिन्दु, त्रिकोण, षट्कोण, वृत्त, अष्टदल वृत्त, षोडशदल 
५ एचना की गई है। नुकसान पहुचाने वाले दुष्ट श्रु कौ जिहा श 
हई बगला देवी का ध्यान करते हए श्रु के सर्वनाश कौ कल्पना 
द। इस यंतर के विशेष प्रयोग से प्रेतबाधा व यक्षिणीवाधा क धै नस हेत 


^ भी महाकाली यंत्र ` श्री महाकाली यंत्र, 
[मम २मशान साधना मे काली उपासना का बड़ा भारी महत्व है। इसी सन्दर्भ 


[ कौ यन का प्रयोग शतु नाशु, मोहन, मारण, उच्चाटन आदि 
























, दानव, मानव आदि सभी लोग यत्र तत्रो का प्रयोग कते 
विद्या का अधिपति देवता, भगवान्‌ दत्रात्रेय यानी ब्रह्मा जी साक्ष्यगत ` 
खोज कौ, जिनकी पूजा प्रतिष्ठा आज भी भारत के विभिन पौराणिक 


प्रयुक्त होता है। मध्य मे निदु, पांच उल्ट त्रिकोण, तीन वृत्त, अष्टदल वृत्त एवं 
भूरपुर से आवृत महाकाली का यंतर तैयार करे। 

इस यंतर का पूजन करते समय शव पर आरूढ, मुण्डमाला धारण की हुई, 
खड्ग, व्रिशूल, खप्पर व एक हाथ मे नर-मुण्ड धारण कौ हुई, एकत जिहा 
लपलपाती हुई भयंकर स्वरूप वाली महाकाली का ध्यान किया जाता है। जब 
अन्य विदयायं विफल हो जाती है तव इस यंत्र का सहारा लिया जाता है । महाकाली 
कौ उपासना अमोघ मानी गई है। इस यन्त्र के नित्य पूजन से अरिष्ट बाधाओं 
का स्वतः ही नाश होकर शत्रुं का पराभव होता दै । शक्ति के उपासकों के 
लिए यह यंत्र विशेष फलदायौ है । चैत्र, आषाढ, आरिवन एवं माघ की अष्टमी 
इसकौ साधना हेतु सर्व्ष्ठ काल माना गया है। 


5. महामृत्युञ्जय यं 


इस यंत्र के माध्यम से मृत्यु को जीतने वाले भगवान्‌ शिव की स्तुति कौ 
गई है। भगवान्‌ शिव कौ साधना अमोष व शीघ्र फलदायी मानी गई है । मारक 
दशाओं के लगने के पूर्वं इसके प्रयोग से व्यित भावी दुर्घटना से बाल-बाल 
बच जाता है। शूल की पीडा सूई मे बदलकर रह जाती है । प्राणघातक दुर्घटना 
व सीरियस एेक्सौडेनट मे भी जातक सुरक्षित व बेदाग होकर बच निकलता १ै। 

प्राणघातक मार्कश टल जाते है । ज्योतिषी लोग अरिष्ट ग्रह के निवारणार्थं 
आयुष्यवर्धन हतु अपघात किंवा अपमृत्यु ब अकाल मौत से बचने के लिए 
महामृत्युंजय यंत्र की सिद्धि कराते है। 

““शिवार्चन सृति "के अनुसार पंचकोण, षट्कोण, अव्टदल व भूपुर से युक्त 
मूल मनर के वीच सुशोभित महामृत्युञ्जय यंत्र होता ै। आसन रोग कौ निवृत्ति 
के लिए एवं दीर्घायु की कामना के लिए इस यंत्र का प्रयोग सर्वाधिक सफल माना 
गया है। इस यंत्र का नित्य पूजन कर इसका चरणामृत पीने से व्यित निरोग रहता 
है। इसका अभिषिक्त किया हुआ जल घर भें छिड्कने से परिवार मे सभी स्वस्थ 
रहते है। घर पर रोग व ऊपरी हवाओं का आक्रमण नहीं होता है। 


6. श्री कनकधारा यंत्र 


लक्ष्म प्रापि के लिए यह अत्यन्त दुलभ ओर रामबाण प्रयोग है । इस यंत्र 
के पूजन से द्रर्रिता का नाश होता १) पूरव मे आद्य शंकराचार्य ने इसी यंत्र के 
प्रभाव से स्वर्णं के आंवलों की वर्षा कराई धी। यह यत्र रंक को राजा बनाने कौ 

र्यं रखता है। 

। यह्‌ यंत्र अष्टसिद्धि व नवनिधियों को देने वाता कहा गया ध इसमें (५ 
त्रिकोण एवं व कोण वत्त, अष्टदल वृत्त, षोडशदल एवं तीन भूपुर्‌ 
है| यह यंत्र ं पर भी बनाया जाता है। एस यन्त्र पर कनकधारा स्तोत्र 
का पाठ करना अनिवार्य माना गया है। 


7. श्रीः दुर्गां ( अम्बा जी ) य॑त्र 


~ 

दुर्गा अम्बे माता का यंत्र है । इसके मूल मे नवार्ण मंत्र की प्रधानता 
है। १ का ध्यान कते हए नवार्णं मनर माला जपते रहने से इच्छित्‌ 
फल. कौ प्राप्ति होती है । विशेषकर संकट के समय इस यंत्र की प्रतिष्ठा कएके 
के दिन अथवा अष्टमी के दिन इस यर का निर्माण 
करना व पूजन करना विशेष फलदाई माना गया है। इस यन पर दरगा-सप्तशती 

























६ के शलोक १७ का जप कटने पर दुःख व्‌ दष्रिता का नाश होता ऋ ---ब------{-‡{` 
हजिसो ऋण से निवृत्ति एवं बीमारी से मुवि भी एस यंत्र के प्रभावसे 
मिलती ै। 


8. सिन्द क्षी लीसा यत सिद्ध श्ची बीसा य॑त्र 


------------- ११ 
द्तवत परसिद्ध ह-" जिसके पास हो बीसा, उसका कया करे जगदीशा ध 
अर्थात्‌ साधको ने स नीसा यत्र कै माध्यम से दुनिया कौ हर मुश्किल 
आसाने होती देखी है एसलिये कई लोग एसे" यं्राज बीसा! भी कते है । नवाणं 
मच से सम्पुटित करते हुए एसमे देवी जगदम्बा का ध्यान किया जत है। 
यंत्रमे चतुष्कोण म आठ कोष्ठक एक लम्ब त्रिकोण कौ सहायता सेबनाये 
जति है त्रिकोण को मन्दिर के शिखर का आकार दिय जाता है। अंक विद्य 
के चमत्कार के कारण हस यपरके प्रत्येक चार कोष्ठक की गणना से बीस कौ 
सिद्धि होती है। वचन सिदध धी मिलती है तथा भूत-प्रेत आदि ऊपरी हवाओं 
पर्‌ काबू पाने व उनको नष्ट कले की शति भीष य के माध्यम से मिलती है। 


9. कलेर यंत्र 


चह पन अधिपति धश व कुबेर का य्॑र है । एस यतर के प्रभाव से यक्षगज 
` कुबेर प्रसन होकर अतुल सम्पत्ति कौ रका करते ई । यह यं स्वर्णं व रजत पत्रो 
पर भीनिरभित ्ठोता £ । जहा लक्ष्म प्राप्ति की ५५ साधनायें असफल हो जाती 
है, वहां एस थत्र की उपासना से शीघ्र लाभ होता ६। 
कुबेर य॑त्र विजय दशमी, धनतेरस, दीपावली ति रषिपुष्य ओर रविगुरु 
प्र बनाया जाता है ४ यंत्र की स्थापना गल्ले, , सेफ व बन्द 
अलमारियो ये की जाती ह। लकषम प्राप्ति कौ साधनाओं मे कुबेर य॑त्र का प्रयोग 
अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 


10. श्री गणेश य॑त्र 


गणेश यत्र सर्वं सिद्धि दायक व नाना प्रकार की उपलब्धियों व 
सिद्धयो कौ देने वाला है। इसमे देवताओं के प्रधान गणाध्यक्ष गणपति 
करा ध्यान फिया जाता ह। एक हाथ मे पाश, एक मे अंकुश, एक मेँ 
मोदक से सुशोभित एक दन्त, त्रिनेत्र, कनक, सिं्ासन पर्‌ 
विराजमान की स्तुति की जाती १। 

एस य॑त्र के प्रभाव से गणपति प्रसन होकर व्यवित विशेष पर रिद्धि- 
सिद्धि की वर्षा करते । साधक को ष्ट कृपा की अ ति होती है। उसके कारय 
मनं वाली बधाय स्वतः ही दूर हो जाती है। व्यक्ति को अतुल धन, यश, कीर्ति 
की प्राप्ति होती ह। रविपुष्य, गुुपुष्य अथवा गणेश चतुथी के दिन निर्मित हस य॑त्र 
के तिर्माण व पूजन से अभीष्ट सिद्धि की प्रापि होती ठै। 


11. गायत्री य॑त्र 


गायत्री य॑त्र की महिमा शब्दातीत है। इस य॑त्र को बनाते समय 
0 4५ पंचमुखी व अष्टभुजा युक्त 1 
। बिन्दु, , षट्कोण, यं 
गायत्री मंत्र 94 वा किया जाता है। > ५ १ 
इस य॑त्र की ठपासना से व्यक्ति लौकिक उपलब्धियों 
आध्यात्मिक उन्नति को स्पर्शं करने लग जाता है । व्यक्ति नि 
व धारणा, शिति बद्‌ जाती ह। इस यंत्र क प्रभाव से पूर्व म किये गयै पापां 
व 0 (4 04 की प्रसनता से व्यक्ति मे श्रापव 
शक्ति आ जाती है.एवं साधक 
ओजस्वी हो जाती है। ^ क 
12. दाम्पत्य सुरखकारक मंगल्‌/ य॑त्र 
विवाह योग्य कन्या या पुत्र के विवाह मे बाधा आना, विवाहित 
र 1 त दम्पति 
के जीवन मे दीरधकाल तक सन्तानाभाव रहना, गर्भपात होकर सन्तान हाथ न 
लगना, मनुष्य का ऋण लेते हुए कर्ज ग्रस्त होने के जाद कर्ज घुकाने के आसार 


से निरा हो जाना, हत तीनों दुःखो को दूर करे के लिए योतिष 
व्रत का विधान्‌ है। मंगल के व्रत मे मंगल यंत्र का पूजन य 


(- ता पल -र्करउनगपाला गट सतो ऋ (ऊ प.) | मुकेश०व भरमा. वुक्तानः चं ००७० 












































-रत्रि को सोते समय भी। इसके दर्शनमात्र से कदम-कदम पर आने बाली 
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13. श्री पंचदशी य॑त्र 


प 

सुखद ज्र को पनरा या पनरह का यन्तर कहा जाता है। यह भी 
शंकर के प्रभावशाली यन मं से एक है। भगवान्‌ शंकर की कृपा ओर्‌ धरम, अथ, 
काम एवं मोक्ष कौ प्राप्ति के लिए हर घर मेँ इसकी पूजा होती है। 


14. श्री सम्पुट गायत्री यंत्र 


------ न 
वेदमाता गायत्री, विघ्नहरण गणेशजी, समृद्धिदाता दत्तत्रेयके ८ 
मनर वर सम्पुट गायत्री यर का निर्माण उन व्यापारियों तथा गृहस्थ लोगो के 
लिए करएवाया गया है जो लगातार परेशान एवं दुःखी रहते र । सांसारिक सुखो 
एवं मोक्ष चाहने वालों के लिए यह यर रेष्ठ है। 


15. श्री नित्यदर्शन नीसा यंत्र 


~ ------------- 
ङ्स यंत्र का निर्माण सर्वसाधारण के लिए करवाया जाता दै। इसे 

जेब मे रखने से हौ बाधाएं दूर होती ६ै। कार्यो मे सफलता मिलती दै। 
प्रातः उठते ही सके दर्शन करके नमस्कार करना चाष्ठिए्‌ ओर 





शान्त होती है, जेब मे भारी बरकत ्ोती है। 
16. व्यापार वृद्ि यंत्र 


------------ = 

हस यंत्र का निर्माण विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए करवाया गया है।जो 
व्यापार म लगातार हो रहे घाटे के कारण परेशान रहते है । इसे कैश बाक्स या 
तिजोरी मे रखे । प्रातः सायं धूप दीप देकर नमस्कार करने मात्र से व्यापार मे कई 
गुना वृद्धि कएता दै। 


17. श्री रामरश्चा यंत्र 


घर में पूजा स्थान पर रखकर्‌ सुन्दरकाण्ड (तुलसीकृत रामायण )का 
एक पाठ नित्य करने से अद्भुत चमत्कार दिखाता है । जिस घर मे इसकी 
पूजा होती है । वहां प्रभु म जगज्जननी सीता सहित वास करने लगते टै। 
फिर जहा.प्रभु का वास हो वहां किसी वस्तु का अभाव कैसे हो सकता है? 


18. ग्रहपीडा निवारण यंत्र 


नवग्रह की शान्ति के लिए यह यत्र सर्वोपरि है। घर में सुख-शांति तथा 
पारिवागिक मुख, भाग्य मे आने वाले दुरो के प्रभाव को रोकने के लिए महा 
सहायक है। पूजा स्थान पर स्थापित करके धूप दीप देना ही इसकी पूजा १। 


19. सर्वोपरि येत्र 


च प्रज समो क किए बनाया गया है जो किस्मत के साथ न देन के 
कारण परेशान रहते ह । रल धारण करने की साम्यं नहीं रखते। इसको गले 
में धारण करने से भाग्योदय मे सहायता मिलती दै। 


20. यच््रराज य॑त्र 


सभी कायो मं सिद, पेम वाह प्रम, सन्तान सुख, नौकरी, तरक्की, शद दमा 
= के लिए बहत हौ सहायक सिद्ध होता है। शुभ मुहूत मे पंचदशी तथा 

सा यको सम्ुटित करके बनवाया जाता है। गले मँ धारण कएने स 
चहमुखी उति कराता है। शद्र दमन मे भी सहायक दै । 


2१. ची मत्‌ ज 


पवनपु्र, भगवान्‌ राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के इस त्र ष 
सा से मनोरथ सफल टो है । जीवन मे आनेवाली बधाय शान्त होती 
। शो का दमन होता ६ । हनुमानजी कौ उपासना के लिए सर्वो 8 


मार्ट कौस शस (उः प्र) 


















त यन्त्र : - एकं त्रिकोण बनाकर उसके मध्य में बिन्दु ओर 
उसके बाहर अष्टकोण बनावे । इन तीनों का नाम है- "संहार चक्र '। 
इसके बाहर दो दशकोण ओर उसके बाहर चतुर्दशकोण बनावे ।इन 
तीनों का नाम है स्थिति चक्र इसके बाहर अष्टदल-पद्म ओर 
उसके बाहर षोडशदल-पदूम बनाकर उसके बाहर तीन वृत बनाये । 
उसके बाहर तीन भूपर ओर उसके बाहर चतुर बनावे । इनका नाम 
है -'सृष्टिचक्र "| 

सिन्दूर या कुंकुम से इस यन््र को लिखें अथवा स्वर्ण, रोप्य, 
पंचरत्न स्फटिक या ताम्रादि पर उत्कीर्ण करा कर यन्तर बनवावे। 
्री-क्रम में महादेव ने कहा हे कि जो व्यवित समरेखा न लिखकर 
समान मुख न बनाकर, इस यन्त्र का निर्माण करता है, भै उसका 
सर्वस्व हर लेता हूं । 

जिस स्थल पर जिस देवता क स्थिति निर्दिष्ट की गई है, वहाँ 
उस देवता की पूजा न करने से साधक के मांस ओर रक्त दवारा उस 
देवता की पारणा होता है। 

इस यन्त्र को रत्रिकाल मेँ न लिखें । रात में इसे लिखने से देवी 
तत्काल हौ अभिशाप देती है । अपराजिता, करवीर ओर जवापुष्प 
मे देवी निवास करतौ है,अतः इन पुष्पयनरो मेँ देवी कौ पूजा की 
जा सकती है। (श्रीयन्त्र का स्वरूप आगे प्रदर्शित दै) । 
श्री-चक्र दर्शनका फल :- विधि पूर्वक यज्ञ करने से, 
सोलह महादानों के करने से तथा सादे तीन करोड़ तीर्थो मे स्नान 
कएने से जो फल प्राप्त होता है, वह ' श्री चक्र" का भवितपूर्वक 
केवल एक नार दर्शन करने से ही प्राप्त हौ जाता है; 

संक्षिप्त पूजा-पद््रति : - सामान्य पूजा-पद्धति के अनुसार 
प्रात; कृत्य से प्राणायाम तक के कर्म करके ' ऋष्यादिन्यास" कर। 
फिर ' वशिन्यादि न्यास ' करं । फिर ' कराङ्ग न्यास" करे। 

इसके नाद मूलमन्त्र से व्यापक-न्यास ' कर ध्यान करं । यथा- 
“ालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलो चनाम्‌। 

पाशा कुशशरांश्चापं धारयन्ती ' शिवां भजे॥'" 

अर्थत श्रीविद्या देवी के शरीर क कान्ति बालसूर्यमण्डल कौ 
| के समान है। वे चतुर्भुजा ओर त्रित्रा है । वे चागो हाथो मेँ 
पाश, अकश, शर ओर चाप-ये चार अस्त्र धारण किए दै । एेसी 
शिवा का मेँ भजन करता ह| 











इस एस्तक में सैक्स से सम्बन्धित 200 भे 
अधिक पेपर के उत्त दिए गए है जिनं आप 
तनके कारण किसी से भी नही पूढ सकते जैस 
शा ए कैसे सफल बनाई जाए "संभोग कले 
एषा ना का मन मोह-लेने कौ कला "विभिन 
व इनका सही ५ १ 

। क करना पुरुष गुप्त रोग 
||| "संभोग शनत बदाने वाली ओषधियां 
` |||षदि।मूल्य .डाकु. 





श्री भरीयन्र-खाधन : 





क विवेचनं 


` ईस प्रकार ध्यान कर मानसोपचारों से पूजा करं। फिर 
`" आनन्दोहम्‌' अर्थात्‌ '“ भँ आनन्दरूप ह ' यह भावना कर शंख- 
स्थापन करं । यथा-श्रीचक्र के सामने अपने वाम भागयें षट्कोण 
के मध्य में त्रिकोण लिखे, उसमें त्रिपद स्थापित कर मूलमन्त्र से 
षट्कोण की पूजा करं । तब ' फट्‌" से शंख को धोकर उसमे गन्ध- 
पुष्पादि छोड । फिर मूलमन्त्र से जल द्वारा उसे भरकर मण्डलादि 
कौ पूजा कर“ मं बहिमण्डलाय दशकलात्मने नमः" "से त्रिपद पर 
“अ सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः'' से शंख मे "ॐ सोम 
मण्डलाय षोडशकलात्मने नमः'*से जल मे फिर जल में सूर्यमण्डल 
से तीर्थो का आवाहन करे। 
इसके बाद वैन्दव चक्र में हस्तै हसकलरीं हसोः- इस मन्त्र 
से देवी कौ मूर्तिं कौ कल्पना कर्‌, त्रिखण्डा मुद्रा बांधे ओर पुनः 
ध्यान करके प्रवाहित-नासापुट से पुष्पांजलि मेँ देवी के तेज का 
आवाहन करे । फिर “ॐ महापद्यवनान्तःस्थे कारणानन्दविग्रहे 
सर्वभूतहिते मातरो परमेस्वरि ॥ । 
इस मंत्र से पूर्तिं पर पु्पांजलि के साथ उक्त तेज को स्थापित 
करे तदनन्तर आवाहन आदि कर, यथाशवितत उपचारो से अग्नि, 
ईशान, नैऋत, वायुकोणोँ मे, मध्य मे ओर चारो दिशाओं मे 'षडद्ध 
पूजा' कर। यथा- 
करली हदयायनमः।हसकह लहीं शिरसे स्वा सकलहीं 
शिखाय वषट्‌। कणएईलहीं कवचाय हुं । हसकहलहीं नेत्रत्रयाय 
वौषद्‌। सकलहीं अस्त्राय फट्‌। इसके बाद आवरण-पूजा कर, 
धूपादि से विसर्जन तक के कर्म समाप्तं कर ' वामेकेश्वर तन्त्रे 
लिखा है कि एक लक्ष जप से इस मंत्र का पुररतचरण होता है । जप 
के बाद त्रिमधु समम्वित पलाश पुष्प या कुसुम्भपुष्प द्वारा जप का 
दशांश हवन करे । 
श्री यन्त्र के उपासक की सभी कामनाएं पूर्ण होती है तथा घर 
यें लक्ष्मी का वास स्थिर बना रहता है। इस विद्या की सम्पूर्ण 
जानकारी के लिए" श्रीयन्त्र विज्ञान '' (लेखक- आचार्य प॑. राजेश 
दीक्षित) पुस्तक हमारे यहां से मंगाये । ता्रपत्र पर अंकित ““ श्री 
यर '' मूल्य 251/- रु. भी उपलब्धे ] 
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सिन्द्ररारुण विग्रं त्रिनयना माणिक्य गधिस्फुरतारानायक शेखरां स्मितमुखी माषे नव क्षोरु्यम | 
पाणिभ्या रत्न जप रन्त्यं िपरतीःसीम्ा रत्न धट्स्थ रनः चरणा ध्ययेत्परामम्मिकाम॥ 


नोट--श्ौ यन्त्र बद्िया कागज पर छपा 


त ॥ हमा, मूल्य 31/; ₹° हमारे यहां से मंगायें । 
1 -- श्री यन्तर की पुरो ध्याब्या पृष्ठ 154-155 पर देकं । ५ = 
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श्री बगलामुखी -साधना : एक विवेचन | : एक विवेचन | 








भगवती बगलामुखी का ३६ अक्षरों वाला मनर निप्नानुसार है- 
"ॐ हली बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाच॑मुखं पदं स्तंधय जिहां 
कीलय सुद्धि विनाशय हलीं ॐ स्वाहा।'" 
विनियोग :- "“अस्व श्री बगलामुखी मन्त्रस्य नारद ऋषिः वृहती 
छन्दः नगलामुखी देवता शत्रर्णा स्तम्भनार्थे (वा-मयाभीष्ट सिद्धये) जपे 
विनियोगः। 
विधान :- इस मन्त्रे का विधान निम्नानुसार है 
आचमन तथा प्राणायाम करने के पश्चात देश-काल का विचार 
करते हुए बगलामुखी-मंत्र की सिद्धि हेतु जप-संख्या के निर्देश तदशांश 
से क्रमशः हवन, तर्पण, मार्जन एवं ब्राह्मण भोजन रूप पुरश्चरण करने 
का संकल्प कर । फिर निम्नलिखित मन्त्र से न्यास कर। 
शष्यादि-न्यास : - '" ॐ नारद ऋषये नमः शिरसि । वृहतीच्छन्द 
से नमः मुखे। बगला देवतायै नमः हदि । हलीं बीजाय नमः गुहये। स्वाहा 
शक्तये नमः पादयो । विनियोगाय नमः सवगि।'' 
न्यास के पश्चात्‌ भगवती नगला का निम्नानुसार ध्यान कर 
ध्यान :- सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीता शुकोल्लासिनी 
हेमाभाङ्गरुचिं सशांकमुकुटां सच्वम्यकग्रुताम्‌। 
हस्तैर्मुद्गरणश वज्ररसना संविभ्रतीं भूषणे 
व्याप्ताङ्गी नगला मुखीत्रिजगतां संस्तंभिनीचिन्तयेत्‌॥ 
तन्रान्तर में ध्यान का अन्य स्वरूप इस प्रकार बताया गया है- 
मध्ये सुधान्धि मणिमण्डप रत्नवेदी सिंहासनो परिगतां परिपीतवर्णाम्‌। 
पीताम्बराभरणमाल्य विभूष्विाताङ्गी, देवीनमामि धृतमुद्गर वैरिजिहवाम्‌॥ 
जिहवा-गमादाय करेण देवी वामेनश्रं परिपीडयन्तीम्‌। 
गदाभिधातेन च दक्षिणेन पीताम्बराय द्विभुजं नमामि॥ 
पीठ पूजा :- उक्त विधि से ध्यान कर, पूर्वोक्त मन्त्र का एक लाख 
की संख्या मेँ जप कर तथा चम्पा के फूलों से ११ हजार आहुतियां दे। 
फिर ' बगला-मंत्र' की आवरण-पूजा कर धूप-दीप आदि उपचारो से 
विधिवत्‌ देवी का पूजन कर यथाशविति जप करना चाहिए। 
पुरश्चरण :- इसका पुरश्चरण एक लाख जप तथा दस हजार 
चम्पा के फूलों से दशांश होम, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन 
तथा उसका दशांश ब्रा्मण-भोजन दै । एेसा कए पर मनर सिद्ध हौ जाता 
है। 
मन्त्र के सिद्ध हौ जाने पर प्रयोगो की साधना करनी चाहिए। 
तन्रान्तर के अनुसार-पीताम्बर अर्थात्‌ पीले वस्त्र धारण कर, पूर्व दिशा 
की ओर मुंह करके पृथ्वी पर बैठकर, हल्दी कौ गाठोँ कौ माला दवारा 
ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पीतवर्ण वाली देवी के ध्यान मे तत्पर रहते 
हुए तथा प्रिय-भाषण करते हुए। लाख की संख्या मे मन्र-जप कला 
चाहिए तथा पीले रंग के पुष्पो से ही हवन करना चाहिए। 
मनर प्रयोग के समय पुनः दस हजार मन्त्रौ का जप कएना चाहिए। 
काम्यप्रयोग विधि : - १.मधु. शर्करा युक्त तिलं से होम के 
प्‌ मनुष्य वश में होते है। 
स १ , मधु. घृत तथा शर्करा युक्त लवण से होम कएने पर आकर्षण 
ताहै। 
३, तेल युक्त नीम के पतत से होम करे प विदेषण होता ह। 
४.हरिताल, नमक तथा हल्दी से होम कले पर शदुओं का स्तम्भन 
। 


~ रः 





पुस्तक भण्डार, बड़शाहबुला, 3 
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५.२त्रि के समय श्मशान की अग्नि मेँ कोयला, घर का धुआं, राई 
तथा भसा गूगल से होम करने पर शत्र का शीघ्र नाश होता है। 

६. गिद्ध तथा कौए के पंख, सरसों का तेल, बहेड़ा तथा घर का 
धुआं -इनका चिताकौअग्निमेंहोम करके साधकं शत्रु का उच्चाटन कर 
देता है। 

७. दर्वा, गिलोय तथा लावा को शहद घृत तथा शव्कर के साथ 
मिलाकर होम करने से सभी रोग शान्त हो जाते है। 

८. समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए पर्वत पर, वनम, नदी के 
तट पर अथवा शिवालय में बैठकर एक ला मन्र-जप करें तथा मधु 
एवं शर्करा मिश्रित एक रंग वाली गाय के दूध को तीन सौ मनर से 
अभिमंत्रित करके पीने से सब प्रकार के विषो का प्रभाव नष्ट हो जाता दै। 

९.रवेतपलाश की लकड़ी से निर्मित उत्तम खड़ाऊं को आलता से 
रेग कर, उसे इस मंत्र हारा एक लाख बार अभिमंत्रित कर पांव में पहन 
कर्‌ चलने से क्षण भर में ही सौ योजन कौ दूरी तय हो जाती है। 

१०. पारा, मैनसिल तथा हरताल को शहद के साथ पीस कर उक्त 
मनर रार एक लाख वार अभिमंत्रित कर, अपने शरीर पर लेप करने वाला 
मनुष्य अदृश्य हो जाता है तथा इस दृश्य कौ देखने वाले सब लोग आश्चर्य 
चकित रह जते द। 

११. हरताल तथा हल्दी के चूर्णं को धतूरे के रस मेँ मिलाकर उसे 
पटकोण मेँ" हीं ' बीज के साध" अमुकं स्तम्भय ' लिखें । फिर मनर के शेष 
अक्षं सेउसे वेष्टित कर, भूपर कानिर्माण कर । तदुपरान्त कुम्दार के चाक 
की मिट्टी लाकर उसके द्वार एक सुन्दर वैल कौ पूर्तिं तैयार कर । उस 
मूर्ति के भीतर मन्त्र को रख द । फिर उस वैल पर्‌ हरि ताल का लेप करके 
प्रतिदिन उसकी पूजा कर । इससे साधक शत्रुओं की बाणी तथा उनके सभी 
क्रियाकलापों को स्तंभित कर देता दै। 

, १२. श्मशान भूमि मेँ बांये हाथ से खप्पर लेकर उस पर चिता के 
कोयले से यत्र को लिखें । फिर उस यन्त्र को अभिमंत्रित करके शत्रु की 
भूमि में गाढ दँ तो उसकी गति स्तंभित हो जाती दै। 

१३. इसी यन्र को शव के वस्त्र (कफ़न) के ऊपर चिता कोयले 
से लिखकर, मेदक के मुह मे रखें । फिर उसे पीले वस्त्र मे लपेट कर पीले 
प्प से उसकी पूजा कर तो शत्ुभो कौ वाणी, स्तम्भित हो जाती है। 

१४.जिस स्थान पर दिव्य (आलोकिक) घटनाएं घटित होती रहती 
हं । वहां इस यन्र को लिख कर अडसे के पत्तो दवारा उसका मार्जन कले 
से उन घटनाओं का स्तंभन हो जातो ह। 

१५. इनदर वारुणी की जड़ को सात बार अभिम॑तरित करके पानी मे 

डाल देने से वरुण आदि देवों द्वारा की गईं जलवर्षा आदि का स्तंभन हो 

जाता है। 

त 0 भली भांति साधना की जाय 

तो यह शुं कौ हर प्रकार की गति तथा बुद्धि को स्तंभित कर देता है। 

इसमे कोई सदेह नही है । बगला मुखी मंत्र एवं यन साधन -पूजा-जप आदि 

की विस्तृत जानक केलिए हमारी" बगला मुखी तन विहन (लेखक 

; आवार्य प.रजेश दीधित) पुस्तक का अध्ययन कर बगला उपासना 

पुस्तक तथा भगवती बगला मुखी का ताप्रपत्र पर अंकित ' यन १ 
स्वरूप साथ के वित्रे प्रदर्शित ह मूल्य 251/- र. (डक खच अलग) 
. भी उपलब्ध ह। 


वदु ६1030, 3279417 
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-मणिनण्डपरते सिहासमेपटिगतं 
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उच्यारटन, वशीकरण,सरत्र विजय, 


पं पाशाय (आ ति त 
था मन्त्रम्‌ 


ॐ. हीं वगलामुखि सर्बदुष्टानो वाचं मुखं पदं। 
= 1111. 
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न्यास" करं यथा - 








“शिरसि नारद ऋषये नमः, मुखे गायत्री-छन्दसे नमः, हदि 
दुगयि नमः। काङ्ग न्यास-'" है ऊ हीं दुं दुगये अंगुष्ठाभ्यां नमः। 
हीं ऊ ही दुं दुगयि तर्जनीभ्यां न स्वाहा । हं ऊ हीं दुं व यि मध्यमाभ्यां 
वषट्‌ । हैँ ऊ, हीं दुं दुर्गाये अनामिकाभ्यां हुं। हौ ऊ हीं दुं दुगयि 
कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌ । हः ऊ हीं दुं दुर्गा ये करतल-कर पृष्ठाभ्यां फट्‌। 

इसी प्रकार ददयादि षडगं -न्यास करं तथा हां ऊ हीं दं दुगयि 
हृदयाय नमः इत्यादि। फिर निम्नानुसार ध्यान करर 

सिंहस्था शशि -शेखरा मरकत-प्रख्या चतुरभिर्भुजैः, 

शंखं चक्र-धनुः शरांश्च दधती नेत्रेस्तरिभिः शोभिता॥ 

आमुक्ताङ्गद-हार ककण रणत्‌ काञ्ची-क्वणन्‌-नूपुरा। 
दुर्गा दुर्गति-हारिणी भवतु वो रत्ोल्लसत्‌-कुण्डला॥ 
इस प्रकार ध्यान तथा मानसोपचारो से पूजा कर, 'शंख- 
स्थापन ' कर । फिर पीठ-पूजा कर केशरो ओर मध्यमे" आं प्रभायै 
नमः", टं मायायै, ऊँ जयायै, ए, सूक्ष्मायै, ए विशुद्धायै, ओं 















जिसमे संसार भर के व्यवितर्यो की समस्त कुण्डलियों 
का फलादेश जिन्दगी के हालात, आपका भाग्य किस-किस 
वर्षं ये कौन-कौन सी तारीखों मे उदय होगा, आप कौ धनोनति 
कब होगी, पारिवारिक, दैहिक, भौतिक सुख, धन कौ स्थिति 
संतान-सुख, माता-पिता, स्त्री, भाई-बहिन व विद्या, रोजगार, 
जायदाद, धर्म, कर्म, भाग्य, प्रभाव, यश-अपयर, आय्‌, हानि, 
लाभ, पूर्व जन्म के सम्बन्ध मे मित्र, रतु, भोग-विलास इत्यादि 
जीवन-भर के भाग्यादि सभी प्रकार कौ जानकारी के सम्बन्धों 
पूणं विवरण सहित बगैर ज्योतिष के सीखे व बिना गुरं कौ 
सहायता के थोड़ा पढा-लिखा व्यविति भी घर बैठे दर की 
भति देखकर फल कह सकता है । तथा गलत बनी हुई अशुद्ध 
कुण्डलियां भी स्वयं ठीक कर सकता है । 5000/- कौ फलित 
ज्योतिष की पुस्तके खरीदने पर भी इतना सुन्दर विषय अन्यत्र 
तको मन मिल सकेगा। मू. 120- र, शक खच अलग 


167. 



















श्री दुर्गा-साधना : एक विवेचनं 


'" ॐ हं दु दुगयि नमः''- यह आठ अक्षरों वाला भगवती | नन्दिन्यै, ओं सुप्रभायै, अं विजयायै, अः सर्व -सिद्धिदायै'" से पजा 
|| दुर्गा का मन्त्र है। 


पूजा-प्रणाली :- 

कृत्यादि, पीठन्यास पर्यन्त कर्म समाप्त कर, हदय पद्म के केशरो 
|| ओर मध्य में पीठ शक्तियों का न्यास कर यथा- 

| ^“ आं '' प्रभाये नमः, ई मायायै, ॐ जयायै, ए सूक्ष्मायै, ए 

विशुद्धायै, ओं नन्दिन्ये, ओं, सुप्रभायै, अं. विजयायै, अः सर्व 

|| सिद्धिदायै '"-इन नौ शवितियों की पूजाकर पीठ के ऊपर "“ ॐ वज्र 

नख दष्रयुधाय महासिंहाय हुं फट्‌ नमः-'" से न्यास कर, ' ऋष्यादि 


कर्‌, उसके ऊपर “"व्रज-नल द्रष्य महासिंहाय हुं फट्‌ नमः'" 
से पूजा करं। पुनः ध्यानावाहनादि पंच पुष्पांजलि दान-पर्यन्त 
समस्त कर्म कर, आवरण-पूजा आरम्भ कर। 

अग्नि आदि चतुष्कोणों मे, मध्य मँ ओर चारो दिशाओं मे || 
क्रमशः हां ऊ हीं दु. दुगयि हृदयाय नमः- '* इत्यादि प्रकार से 
षडंग-पुजा कर। 

फिर पद्यदलों मे क्रमशः" जं जयाये, विं विजयाये, कीं कीर्त्य 
प्रप्र त्यै, प्रं प्रभाये, श्रद्धायै, श्रं श्रुत्ये तथा मं मेषायै ''- से पूजा 
कर, दलों के नाहर इन्द्रादि लोकपालों ओर व्रजादि अस्त्र की पूजा 
कर । तदुपरान्त धूपादि विसर्जनान्त कर्म समाप्त कर पूजा पूर्णं करं। 

आठ लाख जप से उक्त मन्त्र का पुरश्चरण कर । जप के अन्त 
में तिल अथवा दुग्ध मिश्रित अन से आठ हजार आहुतियों से होम 
करं । यहां जप का दशांश हवन करने का नियम लागू नहीं होता। 

भगवती दुर्गा साधक कौ समस्त मनोभिलाषाओं को पूर्ण 
करती है । चैत्र तथा आश्विन ( कवार) मास कौ नवपत्रियों में दुर्गा 
व्रत, पूजन आदि का विशेष महत्व माना गया है । दुर्गासप्तशती तथा 
दुर्गा कीलक, स्तोत्र आदि का नित्य पाठ समस्त विपत्तियं संकटों 
तथा अभावं से सुरक्षा प्रदान करता दै। 

भगवती दुर्गा के मन्त्र, यन््र, पूजा विधि आदि विषयों की 
विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पुस्तक ' दुर्गां तन््र विज्ञान" 
(लेखक : आचार्य प॑. राजेश दीक्षित) का अध्ययन करं। 

हमारे यहां भगवती दुर्गा का ताप्रपत्र पर अंकित यन्' मूल्य 
251/- रु. (डाक खर्च अलग) भी उपलब्ध दै। 


सामान्य पूजा-पद्धति के क्रम से प्रातः- 










(भृगु ऋषि) 








वाली चुम्बकीय धार से है ओर फिर हाथ के रहस्यों तथा हमारे आपके 
स्वभाव हमारे भूत तथा धावी भाग्य के साथ इनके सम्बन्धो को शरीर- 
विज्ञान तथा मनोविज्ञान के विचित्र मिश्रण से सम्बद्ध किया गया दै। 
स्नयुतश्र हेली तथा मस्तिष्क दोनों के बीच एक कड़ी का काम करता 
ह, ओर ये दोनो हमारी सूक्ष्मतम संवेदनाओं के भण्डार है। यह पुस्तक 
आपको इस बात का सबूत देते हये विश्वास दिलायेगी कि आपका 
भाग्य आपके हाथो मे लिखा है। हस्त-रेखाये आपके भूत -वर्तमान की 
पूरी जानकारी अपन म समेट ह । मूल्य 60/- रु, डाके खच अलग। 




































आजकल बाजार मे जादृगर लोग भोले बच्चो को जो ताश 
के नये-नये खेल दिखाकर पैसे ठगते है । ताश के अजीब खेल सीखने 
वाले उनके धोखे मे न फंसे। हमारी किताब मै हर खेल को समक्चने 
के लिए अनेकं वित्र दिये गए है । मूल्य 40८ रुःडाक खच अलग 
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 ऊकीनीकी तीरीहुहुदषिणेकािि हु हहीही गी की की 


„. . उडल्यम्लषशेत्हसनुसीम्‌। तु टुरामुखस भयकारी 
परएटमस्छससति स म्हरिरेवराप। प्ते सेचितियेत पती श्प नायवसिमी॥ 


उपरोक्त यन्तर श तांबे पर 5”><6" साइज मे तैयार है। मूल्य, 501/ 5० डाकलख्च अलग; 
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अण्डा, प्याज, लहसुन, मग, मच आदि तामसी तथा गरष त 1 
करा सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार असत्य- भाषण, हिंसा 
क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य प्रमाद आदि का भी त्याग कर देना 
चाहिए। अनहार की अपेक्षा फलाहार अथवा दुग्धाहार अधिक 
उततम माना गया है। 

अन्य कर्तव्य :- जप-अतषटान के दिनों मे सिरके बाल नही 
कटाने चाहिए ठोडी के बाल अपने ही हाथ से बनाने चाहिए, उन्हे 
न बनाया जाए तो ओर भी अच्छा है । पृथ्वी पर शयन कलना चार्हिए। 

१, चमडे के जूतों के स्थान पर खड़ाऊं पहननी चाहिए तथा 
नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए। शरीर पर सदैव स्वच्छ-वस्त्र धारण 
करने चाहिए तथा अपने शरीर एवं वस्त्रौ का दूसरों से कम-सेकम 
स्पशं होने देना चाहिए। 

२, माला को गोमुखी मे डालकर अथवा कपडे से ठककर 
जप करना उचित कहा गया है। । 

३.जप के समय अखण्ड धूप तथा दीपक का जलाना उत्तम 
रहता है, परु नित्य जप मे एेसा कएना आवरयक नहीं है। 

४. श्रांतः काल जप कले से पूरव किसी राने-पीने क वस्तु 
का सेवन नहीं करना चाहिए। 


== कालिका अर्थात्‌ कासी के अनेक स्वरूप, अनेक 
पचर तथा अनेक ठपासना विधियां ह । यथा-श्यामा , दक्षिण कालिका 
(दक्षिण काली) गुह्य काली, भद्रकाली, महाकाली आदि। 
दशमहाविद्यान्तर्गत भगवती दक्षिणा काली (दक्षिण कालिका) की 
उपासना की जाती है। 

दक्षिण कालिका के म्र : ~ भगवती दक्षिण कालिकाके 
अनेक मन्त्र ह, जिसमें से कुछ इस प्रकार ै- 


(१) क्र, 
(२) ॐ हीं ह हक्क दक्षिण किकेक्रीं करी क्रीं 


| 

(३) हींहीं हं हं करी क्रं क्रं दक्षिण कालिके क्री क्र हह हीही 

स्वाहा। 

(४) नमः ए क्रीं क्री कालिकायै स्वाहा। 

(५) नमः आं क्रां आं क्रौं फट्‌ स्वाहा कालि कालिके हू । 

(६) क्रींक्रींक्रींहींहींहुं हुं दक्षिणे कालिकेक्रीक्रीक्रीहींहीं 

हू हं स्वाहा। इनमे से किसी भी म्र का जप किया जा सकता है। 
पूजा-विधि : - दैनिक कृत्य स्नान-प्राणायाम आदि से निवृत्त 

होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर, सामान्य पूजा-विधि से काली-यन्त्र 

का पूजन करें । तत्पश्चात्‌ ऋष्यादि-न्यास एवं करागन्यास करके 

भगवती का हस प्रकार ध्यान करे- 

शवारूढां म्रहाभीमां घोरदृष्टां वरप्रदाम्‌ । 
हास्य युक्ता त्रिनेत्रां च 50 । 


टे तक जप करना चाहिए। यदि एक साध इतना समय न मिले तो 
दिन में इसके दो या तीन विभाग भी किये जा सकते रै । प्रातः काल 
के अतिरिक्त मध्याह तथा सायंकाल मे सूर्यास्त के एक घंटे बाद तक 
भी जप किया जा सकता है । रात्रि मे जप नहीं करना चाहिए। 


निर्धारित करना चाहिए।इस अवधि में सवा करोड़ गायत्री मन्त्र 
न | जप हो जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप मन निर्मल हो जाताहै तथा 
सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जते दै। इसी विधि से जो व्यक्ति २४ वर्ष तक 
साधना कर लेता है, वह समस्त सिद्धियों का स्वामी बन जाता है 
तथा ज्ञान मार्ग में स्थिर होकर अन्त मे मुवित-पद प्राप्त करता है। 


कल्याण दायक गायत्री हदय, कवच, स्तोत्र सहस्ननाम आदि का पाठ 
करना चाहिए। 


जानकारी के लिए हमारी पुस्तक ' गायत्री तन्त्र विज्ञान '' (लेखक- 
आचार्यं पं. राजेश दीक्षित) 
गायत्री आराधना, तथा गायत्री-रहस्य आदि पुस्तर्के तथा | 
पर अंकित ' श्री गायत्रीयन्र' मूल्य 251/- 
उपलब्ध है। 


श्री काली-साधना : 


५०९५ १९ ङ्ह, छेः ञगिाक््मगधवाजारा) गीं - ध 
† 7 दिल दल मयुद्र] 2398, 2279417 







॥(४ 


५. प्रतिदिन कम से कम एक घंटा ओर अधिक से अधिक त | 








६, पूर्वोक्त विधि से बारह वर्षो तक गायत्री जप का क्रम 


७. गायत्री जप के पश्चात्‌ प्रतिदिन हवन करना चाहिए तथा 


गायत्री मच के जप, साधन, प्रयोग तथा फल आदि की विस्तृत 





का अध्ययन कर। गायत्री उपासना, 


रु. भी हमारे यहां 


ठ सिैचन 


मुक्त केशी ललजिहवां पिव॑ती रुधिरं मुहुः। 

चतुर्बाहुयुतां देवीं वराभयकरं स्मरेत्‌ ।'' 

इसके उपरान्त मूल-मन्र द्वारा व्यापक-न्यास करके यथा 
विधि मुद्रा-परदर्शन पूर्वक पुनः ध्यान करना चाहिए। 
„ पुरश्चरण :- कालिका मन क पुरश्चरण मे दौ लाखं कौ 
संख्या म मन्र-जप किया ह । कुछ मनर केवल १ लाख कौ संख्या 
मे भी जपे जत ई । जप का दशांश होम घृत द्वारा करना चा्हिए। 
होम का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश अभिषेक तथा अभिषेक 
का दशांश ब्राह्मण-भोजन कराने का नियम हे । 

विशेष : - "'दक्षिणा कालिका" देवी के मन््ररत्ि के समय 
जप कले से रप्र सिद्धि प्रदान कसते है । जप के पश्चात्‌ स्तो, 
कवच, हदय आदि का पाठ किया जाता है । भगवती कालिका के 
विभिन स्तोत्र कवच, हदय आदि उपलब्ध ह, उनमे से चाह जिनक 
पाठ कनां चाहिए। वे सभी साधकों के लिए सिद्धिदायक ह| 

देवी कालिका के विभिन भेदो, उनके विभिन मत्र न्यास" 
विधियो, आवरण पूजा, पूजा-विधियों , जप, होम तर्पण तथा काम्य 
प्रयोग आदि कौ विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पुस्तक ' काली 
-तर विज्ञान' (लेखकः आचाय प, राजेश दीक्षित) परदे । 
उपासना (मूल्य 20/- र), काली कवच (मूल्य 10/- ₹^ 
काली आराधना (मूल्य 10/- रु.) आदि पुस्तके तथा ताब्रपव्र 
क “महाकाली यच्र' (मूल्य 251/- रु.) भी उपलब्ध । 


















| हः रत्री 11717711. ॥7(1॥ 
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तव्सवितुिण्यं अश्रीभरी देवस्य धीमहि ॐ- 
चियो यानः प्रचोदयात्‌ ॐ नमः॥ 


„3.6 । मूल्य" 501/ * ₹० | 
उपरोक्त यख्छ्ः शद्ध ताने 0 @©०॥€्नौजगा वातात 002०५ 0४ च्छवाघनीं = ' 


मं तैयारहै 
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॥ 1 ९ ५५. 
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प पाशाय वं वरुणायं गं गणेशाय 


शवारुढाम्महाभीमाह्ोर दष्टं हसन्मुसीम्‌। 
चतुर्भुज दगुण्ड वा भ्यकरां शिवाम्‌ ॥१॥ . 
मुण्डजालाधरान्देवीं ललन्निहान्दिगम्बरान्‌ | ४ 
¢ र क शमशानालयवासिनीम्‌॥२॥ 
॥ॐ ए दीश हीही हह दक्षिणे कालिकेङ्री री करीं ही हीह है स्वाहा॥ 


उपरोक्त यन्द तनि 96 दर ेतेयसकै॥ मू -५०१८०कू० डाकलर्च अलग 

















- अष्टाक्षर मन्त्र" है। 


द्वारा भोजपत्र पर लिख कर सूर्य देवता का पूजनादि करना चाहिए। 
इसे स्वर्ण, रजत अथवा ताप्रपत्र पर भी खुदवाया जा सकता है। 
पूजा-विधि :- प्रातः कृत्यादि से प्राणायाम पर्यन्त नित्य- 
कृत्य करके ' पीठ-न्यास' करना चाहिए। न्यास मे विशेषता यह 
है कि- 
हदय की पूर्वादि दिशाओं के भीतर प्रभूता, विमला, सारा, 
समारा, परमसुखा-इन आधार शक्तियो का ^*अं 
सूर्यमण्डलायदशकलात्मने नमः ' इस प्रकार न्यास करं । आवरण- 
पूजा हेतु श्री सूर्ययंत्र का स्वरूप आगे प्रदर्शित है। 
पहले दिशाओं मे पीठ-शवितयों का यजन करे, फिर प्रभूत 
विमल साररूपा आधार शक्तियो का यजन करं । अन्त मे, परमादि 
सुखम्मीठ स्वविम्बान्त को कल्पित करं ।फिर केशर के मध्यमे“ गा 
दीप्तायै नमः रीं सूक्ष्मायै नमः "“रु जयायैनमः, र भद्रायै नमः, र 
विभूत्यै नमः, रों विमलायै नमः, रौं अमौघाये नमः, र विद्युतायै 
, नमः, रः सर्व्वतोमुख्ये नमः'' इस प्रकार पौठ-शवितयों का यजन 
। करना चाहिए। 
| १. दीप्ता, २. सुक्षमा, ३. जया, ४. भद्रा, ५. विभूति, 
६, विमला, ७. अमोघा, ८. विद्युता ओर ९. सर्वतोमुखी-ये नौ 
पीठ-शवितियां है । 
ऋष्यादि न्यासं :- इसके पश्चात्‌ ' ऋष्यादि-न्यास ' करना 
चाहिए्‌। 
"‹शिरसिदेवभाग ऋषये नमः। मुखे गायत्रीछन्द से नमः। हदि 
आदित्यायदेवतायै नमः।' "~ इस मंत्र के देवभाग ऋषि, गायत्रीछन्द 
| तथा दृष्टादृष्ट के फल को देने वाले आदित्य देवता ह । 
करांङ्ग-न्यास : - इसके बाद * कराङ्ग न्यास "करना चाहिए। 
यथा- "“ सत्यायेतोजो ज्वालामणेहुं फट्‌ स्वाहा अंगुष्टाभ्यानमः। 
ब्रह्मणे तेजोज्वालामणे हुं तर्ज्जनीभ्यां स्वाहा । # 
हं मध्यमाध्याव्वषट्‌। सद्रायतेजो ज्वालामणे हं अनामिकायां म्‌। 
आग्ेतेजोज्वालामणे हं कनिषटाभयाव्वौषट्‌। 
हं कतल करपषठाभ्यांफट्‌।'" 
मृत्ति-न्यास :- इसके बाद 'मूर्ति-न्यास करना ४ चाहिए ॥ 
यथा- “ॐ शिरसि आदित्याय नमः। मुखे ए रवये नमः।हदये ॐ 
भानवे नमः। गहय ई भास्कराय नमः। चरणयोः अं सूर्याय नमः। 
॥॥ ॥ ५१ 
बन्ध"! के अनुसार न्यास की विधि इस प्रकार है- “^ शिरसि 
ॐ नमः। आस्ये ॐ घृ नमः।कण्ठे ॐणि नमः। हदि ॐ सू नमः 
























॥ शरी सूर्य-साधना : एक विवेचन | | 


सूर्यं मन्त्र :- '" ॐ घृणि : सूर्य आदित्यः।'" यह सूर्य का 


सूर्यं का पूजन का यन्र : - आगे प्रदर्शित यन्र को अष्टगन्ध 


। 173 


। कुक्षौ ॐ र्य नमः। नाभौ ॐ आ नमः। लिंगे ॐ दि नमः। पादयो 
ॐ त्य नमः। । 
ध्यान के मन्त्र : - इसके पश्चात्‌ ध्यान करं । ध्यान का मंत्र 
इस प्रकारहै- ““ रव्ताब्जयुग्माभयदान हस्तंकेयूरहारांगद कुंडलाद्यम्‌। 
माणिक्य मोलिन्दिन नाथमीद्रैव न्धूककान्तिन्बिलसत्रित्रेत्रम्‌।'' 
इस प्रकार ध्यान करके मानसी पूजा कर, कुम्भ-स्थापन करं । 

फिर गुरु-पंवित कौ पूजा करके पीठ-पूजा करं। 
“ऊ खं. खखोल्काय नमः''- इस मंत्र मे मूर्ति का संकल्प 
करके पुनर्वर ध्यान कर तथा आवाहनादि पंचपुष्पांजलिदान पर्यन्त 

विधिपूर्वक आवरण-पूजा करं। 

निबन्ध मे कहा है- 

" तारादि खंखखोल्काय मनुना मूर्ति कल्पना। 

साक्षिणं सर्व्बलोकानान्तस्या मावाह्य पूजयेत्‌।'' 

केसर मे अग्न्यादि कोण के भीतर- 

“सत्याय तेजोज्वालामणि हँ फट्‌ स्वाहा हदयाय नमः। 
ब्रह्मणे तेजोज्वालामणि हुं फट्‌ स्वाहा शिरसे स्वाहा । 
विष्णवे तेजोज्वालामणि हुं फट्‌ स्वाहा शिखाये वषट्‌। रूद्राय 
तेजोज्वालामणि हुंफट्‌ स्वाहा कवचाय हुम अग्नये तेजोज्वालामणि 
हुं फट्‌, स्वाहा नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । सर्वाय तेजोज्वालामणि हँ फट्‌, 
स्वाहा अस्त्राय फट्‌। 

दलों मे पूर्वादि क्रम से-'' ॐ आदित्याय नमः ए रवये नमः 
,उं, भानवे नमःई भास्कराय नमः'" अग्न्यादि कोणो मे '“ ॐ उषाये 
नमः, प्रं प्रज्ञाये नमः, पप्प्रभाये नमः'', ओर “सं सन्ध्याये नमः। 

" शारदा-तन््र' मे लिखा है- 

पत्राग्रे बरह्मा ओर अरुण का अर्चन कर तथा बाह्म-भाग मेँ 
-र्णादि क्रम से चन्द्रादि का पूजन करं । यथा- 

"ॐ चन्द्राय नमः, ॐ मंगलाय नमः, ॐ बुधाय नमः, ॐ 
बृहस्पतये नमः, ॐ शुक्राय नमः, ॐ रनेश्चराय नमः, ॐ राहवे 
नमः, ॐ केतवे नमः। शारदा तन म लिखा है कि चनदरादि, वज्रादि 
का पूजन करके धूपादि विसर्ज्जनान्त कर्म, समापन कर । इस मंत्र 
के पुरश्चरण में आठ लाख जप करना चाहिए तथा मधुरासिक्त 
तिलो का दशांश होम करना चाहिए। मन्र-जप के उपरान्त सूरय, 
कवच, स्तोत्र आदि का पठन विशेष कल्याणकारी रहता है। 

“सूर्य-साधना मन्त्र, यन्र, न्यास, होमादि कौ विस्तृत 
जानकारी के लिए हमारी पुस्तक सूयं तन्रवज्ञान' (लेखकः 
आचार्यं प॑. राजेश दीक्षित) मूल्य 25/- रु. का अध्ययन कर। 
हमरे यहां ताप्रपत्र पर अंकित" शरी सूर्ययन््र' मूल्यं 251/- रु. 


भी उपलब्ध है। 
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परमात्मा ( ईश्वर ) की उपासना के अनेक रूपै उने सबसे अभिक प्रचार देवी देवताओं की पूजा का है! यहां पर 
विभिन्न देवी -देवताओं की उपासना से सम्बन्धित कु प्रमुख प्रभावशाली मंत्र संकलित । संयम ओर भक्ति भावना को 
प्रधानता देकर यदि कों लाभक सामान्य विधि से भी एन मन्त्र का नियभित जप करे तो सकलता भव्य प्राप्त होगी। साथः 





|| जो समस्त संसार का नियमन करती दै ओर जिसके आधार पर ही | प्रत्येक क्षत्र मे महत्वपूर्णं माना गया है । इसी कारण धन सम्न 


|| कालिदास जैसे सरस्वती भवत आज भी विश्व मे अमर है । महाराजा | होती रहे । सामान्य व्यवित भी लक्ष्मीजी का दैनिक पूजन करके 





|| चिरप्रचलित द । वकील, पत्रकार, ववता, अध्यापक ओर विद्या  नर्धनता ओर अभिशाप से मुक्त होकर सामान्य रूप्‌ से संपन 
|| सभी के लिए सरस्वतीजौ कौ उपासना परम लाभदायक होती है। | जीवन प्राप्त कर्‌ लते ह । आज के अरथपरधान युग मे तो लक्ष्मीजी 








ही अभावग्रस्त एवं अशांतिपूर्णं इस युग मेँ देवोपासना के माध्यम सै अपनी समस्याएं सुलघ्राकर समस्त उपद्रव एवं विध्न स्वयं 
ही समाप्त हो जाएगे। 


1. श्री सरस्वतीजी व्छी उपासना निर्धन व्यविति कुछ नहीं कर पाता। जो स्वयं अपना पेट नहीं भर | 
परिचय-सरस्वतीजी उसी आदि शवित का एक रूप है। | सकता, वह किसी के लिए क्या करेगा? अतः धन को संसार के 


देवगण विश्व ब्रह्माण्ड की व्यवस्था करते हैँ । आदि शवित के | व्यवित्त का सर्वत्र आदर, मान होता है । ओर इसके विपरीत निर्धन 
प्रमुख रूपो मे लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा ओर कालीजी का विशेष | व्यवित जहां भी जाता है, दुत्कारा जाता दै। 


महत्व है । सरस्वतीजी विद्या, वाणी, सान, स्वर प्रतिभा, बुद्धि ओर धन-सम्पदा, वैभव-विलास ओर सोना- चांदी, रल आदि 





|| चेतना की अधिष्ठात्री है । शिक्षा, ज्ञान बौद्धिक शवित्त ओर सम्मान | की स्वामिनी लक्ष्मीजी की कृपा हो जाय, तो महाक्षद्र व्यक्ति भी 
|| प्राप्त करे के लिए उनकी उपासना परम लाभदायक होती है। | सप्रार्‌ हो सकता है । उनकी कृपा से वंचित होने पर बड़े-बड़े 
|| बड़े-बड़े कवि, वक्ता, विचारक ओर साहित्यकार देवी सरस्वती | नरेश भिखारी हो जते दै। व्यापारी वर्गं सदैव लकष्मी-गणेश के 


की कृपा से प्रतिष्ठा अर्जित कर सके दै । महर्षि बाल्मीकि, महाकवि | प्रति उपासना भाव रखता है; ताकि उसे निरन्तर श्री समृद्धि प्राप्त 


विक्रमादित्य ओर राजा बीरबल पर देवी कौ कृषा कौ कहानियां | लाभान्वित हो सकते ह। भले हौ वे धनादूय न हौ सर्कः। तो भी 


दैनिक पूजा ओर मं करने की उपासना ओौर भी अधिक महत्वपूर्ण है; अतः प्रत्येक गृहस्थ 
1 ह दता कक को नियमित रूप से उनका पूजन, चिंतन ओर मंत्र जप करना 
।  विधि-सफेद कपड़ा विछाकर उस पर सरस्वतीजी की | लाभदायक रहेगा। न | 
मतिं अथवा चित्र (अथवा यंत्र) स्थापित करें । धुपदीप आदि से पि की र षि सषा अव लाक 
उसकी पूजा करके ध्यान-स्तुति ओर मंत्र का जप करना चाहिए्‌। | लाल ५ ह स 6 

मंत्र जप के पश्चात्‌ प्रार्थना करनी चाहिए। नियमित रूप से स 1 | 
देवी की पूजा करने वाले साधक थोडे समय के पश्चात्‌ अवश्य | स्मरण रह (9.0 1 
गो जात कान्ति अष्टमी के दिन से प्रारम्भ करनी चाहिए। वैसे, किसी भी पूजा का 
ध्यान-स्तुति- तरूण शकलमिन्दो विभती शु ०.८. 


रम्भ करने से पूर्वं स्थानीय पुरोहित, पंडित से ष त ५ लेना 
कुचभर नमितांगी, सन्निषण्णा सिताढ्मौ। | अधिक उततम होता है, जबकि दुयोग मे प्रारम्भ सवि कार्य 





निज करकमलोध्त्‌ स : की सफलता संदिग्ध रहती दै, उसमे निरन्तर विघ्न अते रहते है। 
। सकलविभव सिद्धयै पातु नः॥ | ध्यान-स्तुति- अरुण कमल संस्था ता 8 
। म॑त्र- ॐ द ए ह ॐ सरस्वत्यै नमः। कर कमल धूतेष्टा भीति । 
्रर्थना- सरस्वती मया दृष्ट्वा, वीणा पुस्तक धारिणी। प्रणि मुकुट विचित्रऽलंकृता वा 
हंसवाहन संयुक्ता, विद्यावान करोतु मे॥ सकल भुवन व | नः॥ 
. ओ लष्ष्मीजी की उपासना जप म॑त्र- ॐ नमः कमलवा 
त कुछ भी होता है, उसके मूल मे | प्रर्थना- स 
ध का प्रभाव अवश्य रहता है। धनाभाव मँ कोई का नहीं ( न # 
सकता ० त पास प्रचुर धन होता है ओर कुछ इस ८ आ 


के संकट दूरहो 
धनौ रहता है। वह धन (द्र्य) |का प्ख सूप है| उनकी पजा से समसत प्रर 
के सह 414 , परोपकार, तीर्थयात्रा, | जते ईै। जो साधक दा की अ क 
व], दान, भोज, भंडार स्‌ कु, धन के आधार पर होते है। | दिता, मानसिक तथा भौतिक उ 
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पदात पुस्तक भण्डार, नङ्राहवुला, ०० 










मबश्य ही मुविति मिल जाती है । साल के दोनों नवरात्र अवसरो अ 
र (चैत सी म) दुर्गाजी तथा उनके विभिन २ अवतायो 
हौ विशेष रूप से पूजा कौ जातौ है। वैसे साधक परेव 1 
ूजा के रूप मे उनकी उपासना करते रहते ह। समस्त प्रकार 
द्रवो, विघ्नो से रक्षा कले मे सर्व समर्थं दुर्गाजी कौ पूजा 
निश्चित रूप से प्रभावशाली रहती है। सामान्यजन उनके दर्शनमात्र 
ते संकट मुक्त हो जाते ई । यदि निम्नलिखित विधि से प्रतिदिन 
उनकी पूजा की जाय तो साधक के समस्त क्लेश सहज हीदूरहो 
सकते है इसमे संशय नहीं है। 
,  विधि-लाल आसन पर दर्गाजी का चित्र (प्रतिमा) स्थापित 
करके लाल चंदन, पुष्प, धूपदीप आदि से पूजा करे तत्पश्चात्‌ 
ध्यान स्तुति ओर मंच का जप करना (५ 3 
ध्यान-स्तुत- विषयद्दामसमप्रभां गं धस्थित 

+ कन्याभि ५ विलसद्धस्ताभिरसेविताम्‌॥ 


;करवालखेट 

हसौश्च गदसिखेटविशिखांचापं गुण तर्जनी 

विधाणामनलात्मिका शशिधरं दगा त्रिनेत्रा भजे॥ 
जपर्मत्र- ॐ हीं दु दुर्गायै नमः। 
प्राथना- दुर्ग स्मृताहरसि भीतिमशेषं जन्तो, 

स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। 

दारिद्रय दुःख भयहारिणि का त्वदन्या, 

सर्वोपकार करणाय सदार्द चित्ताः॥ 

4. ओ कालीजी की उपासना 
परिचय -दर्गाजी का एक रूप कालीजी ह । यह देवी विशेष 
रूप से षा विघ्ननिवारण, संकटनाश ओर सुरक्षा कौ 
अधीश्वरी । | 
यह तथ्य प्रसिद्ध है कि हनकी कृपा मात्र से भक्त को जान, 

सम्पत्ति, यश ओर अन्य सभी भौतिक सुखसमृद्धि के साधन प्राप्त 
हो सकते है, पर विशेष रूप से इनकी उपासना सुरक्षा, शौर्य, 
पराक्रम, युद्ध, विवाद ओर प्रभाव विस्तार के संदर्भ मँ की जाती 
है। कालीजी की रूपरेखा भयानक है । देखकर सहसा रोमांच ठे 
आता है। पर वह उनका दुष्टदलन रूप है। भक्तों के प्रति तो वे 
सदैव ही परम दयालु ओर ममतामयी रहती दै । उनकी पूजा के 
द्वा व्यक्ति हर प्रकार की सुरक्षा ओर समृद्धि प्राप्त कर सकता है। 
| विभि-लाल आसन पर कालीजी की प्रतिमा अधवा चित्र 
या यंत्र स्थापित करके, लाल चन्दन, पुष्य तथा धूपदीप से पूजा 
करके मंत्र जप करना चाहिए । नियमित रूप से श्रद्धापूर्वकं आराधना 


करने वाले जनों को कालीजी (प्रायः सभी शक्ति स्वरूप) स्वप | 


मँ 'दर्शन देती ै। एसे दर्शन से घबढाना नहीं चाहिए ओर 
स्वन की कहीं चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। कालीजी की न 
बलि का विधान भी है । फिन्तु सात्विक उपासना की दृष्टि से बलि 
के नाम पर नारियल अथवा किसी फल का प्रयोग किया जा 
सकता है । वैसे, देवी-देवता मात्र श्रद्धा से ही प्रसन हो जते है ये 
भौतिक उपादान उनकी दृष्ट म बहुत महत्वं नही होत। कु 
भी न हो ओर कोई साधक केवल श्रद्धापूर्वकं उनकी स्तुति ही 
करता रहे, तो भी वह सफल मनोरथ हो सकता है। 


त 


ग भूवावृताम्‌। 
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म सेवै 
यामस्तौतस्वपितो हरौ कमलजो हन्तुं मधु कैटभम्‌॥. 
जपम॑त्र- ॐ क्रां क्र क्र कालिकाय नमः। 
रर्थना- नमो देव्यै महादेव्य शिवायै ससत नमः। 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै निततां प्रणतां स्मताम्‌॥ 
5. श्री गणेशजी क्छी उपासना 
परिचय-समस्त देवताओं मे सर्वप्रथम पूजनीय देवता 
गणेशजी ह । उने "गणपति" कहा गया है । प्रायः प्रत्येक शुभ काय 
मे वह चहि लौकिक हो अथवा आध्यात्मिक । गणेशजी का स्तवन, 
पूजन सबसे पहले किया जाता है । कारण कि चाहे जैसा विपत्ति 
व्यूह हो, गणेशजी कौ कृपा से वह तत्काल नष्ट हौ जाता है । गृह 
निर्माण से लेकर व्यवसाय, सामाजिक-पारिवारिक समारोह तथा 
अन्य सभी मंगल कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए गणेश जी की 
पूजा कार्यारम्भ के समय अवर्य की जाती है।'श्री गणेश कएना' 
किसी कार्य को प्रारम्भ कएने को पर्याप्त माना जाता है। हिन्दू 
संस्कृति के अन्तर्गत जीवन के प्रत्यक क्षेत्र मे जहां भी विघ्न 
निवारण ओर मंगल-कामना का प्रशन उठता दै, लोग बडी श्रद्धा 
से गणेशजी की शरण लेते है । 
एक समय भारत म गणपति उपासना का इतना अधिक प्रचार 
धा कि गणेश भक्तों का एक अलग सम्प्रदाय हौ बन गया था। शिव 
भवतो के संप्रदाय शवित ओर शवित उपासको के वर्गं शविति' की 
भति गणेश-भवतों का सम्प्रदाय * गाणपत्य' के नाम॑ से प्रसिद्ध है। 
गणेशजी विद्या वुद्धि, ज्ञान, संपदा, वैभव ओर ऋद्धि- 
सिद्धि के अधिपति है । वे यदि अपने भक्त प्र तनिक भी कृपाकर 
दै, तो उसके समस्त सांसारिक अभावों ओर संकरो से तत्कालं 
सुवित मिल सकती है। जहां गणेशजी कौ कृपा होगी, वहां श्री 
समृद्धि अवश्य होगी। विद्यार्थियों, व्यापारियों, सामान्य गृहस्थजनों 
ओर त्यागी तपस्वि के लिए भी गणपति उपासना परम लाभदायक, 
शान्तिप्रद ओर संकट निवारक मानी गयी है । मन्त्र, यतर ओर तत्र 
के माध्यम से भी गणेशजी की उपासना की जाती ह । वैसे शरद्धपरवक 
तो केवल गणेशजी का नाम जपकर, उनकी मतिं कौ पूजा करते 
ही उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है, किन्तु यदि कुछ 
विधान के साथ कोई व्यित उपासना 'कर, तो विशेष रूप से 
लाभान्वित होगा। £ 
आज के युग म जबकि वातावरण मे अशन्त, समाज, मै 
स्थिरता ओरं वस्तुओं मे शुद्धता का नितान्त अभाव है, 
विधि से यंत्र-मंत्र की उपासना सहज-साध्य नहीं रह गयी। अतः 
यहां गणेशोपासना की सरलतम पद्धति प्रस्तुत की जा रही ६। 
शरद्धा को वरीयता देकर, यथासंभव शुचिता से स्वच्छ २ 
वातावरण भे यदि कोई साधक गणेशजी का स्तवन पूजन क तौ 
इस नितान्त सरल उपाय से भी उनकी कृपा का उस प्रत्यक्ष अनुभव 
हो सकताहै। ^ .. 
विधि-सबसे पहले गणेशजी की प्रतिमा या गणेश य 
अथवा चित्र पराप्त कर। किसी भी महीने की गणेश चतुथी के दित 
से पूजा मभ करनी चाहिए इसके लिए मूतं अथवा वितर की 
लाल कपड़े से आसन. पर प्रतिष्ठित करके लाल चंदन, लार 











की माला, धूप-दीप आदि से पूजा करे, बेसन के 
(लाल य पीलौ कोर भो मोठ वस्त) भोग ये र्षित कर, मय 


| 











इस प्रकार प्रतिदिन गणेशजी कौ पूजा करने वाले साधक को धोड़े 
|| दिनों बाद उनकी कृपा का अनुभव होने लगता है। 
ध्यान स्तुति- गजाननं भूत गणादि सेवितं, 

कपित्थजम्बू फल चारु भक्षणम्‌। 


उमासुतं शोक विनाशकारकम्‌, 
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्‌॥ 
|| जप मच्र- ॐ गं गणपतये नमः। 
|| प्रार्थना- 


वक्रतुण्ड महाकाय, कोटि सूर्यं समप्रभ, 
निर्विघं कुरु मे देव, सर्वं कार्येषु सर्वदा। 
सर्वं विध्न विनाशाय, सर्व कल्याण हेतवे, 
पार्वती प्रिय पुत्राय, गणेशाय नमो नमः॥ 
6. श्री शिवजी कच्छी उपासना 
परिचय- भगवान्‌ शिव त्रिभुवन के स्वामी है । संसार मे 
विश्व ब्रह्माण्ड में वे ससे अधिक समर्थं ओर शीघ्र प्रसन होने 
वाले देवता है । उनकी उपासना करने वाले साधक की सभी 
|| सद्मनोकामनारएं पूरी हो जाती है । अन्य सभी देवता सुन्दर वस्त्र, 
|| आभूषण, निवास, वाहन ओर वैभव के साथ रहते ह । एक मात्र 
|| शिवजी ही एेसे देवता है, जिन्होने यह सारा आडम्बर त्याग रखा 
है। वे भक्तों को अपार वैभव दे सकते है, पर स्वयं के लिए कोई 
|| अपक्षा नहीं रखते। मरे हुए सिंह कौ खाल (व्याघ्रचर्म) उनका 
|| वस्त्र है, भांग-धतूरा उनका भोजन है, सांप-विच्छू ओर भूत- 
|| भेरव उनके संगी साथी दै । बैल उनका वाहन है ओर हिमालय का 
निर्जन हिमानी प्रदेश, जहां कोई जीव-जन्तु नहीं रहता, उनका 
आवास हे । एसे परम विरागी ओर महान्‌ योगेश्वर भगवान्‌ शिव 
इतने कृपालु है कि सहज भाव से राह चलते उनका नाम स्मरण 
करने वाले जन भी लाभ उठा लेते हैँ । यदि कोई व्यक्ति नियमित 
रूप से शिव प्रतिमा कौ पूजा करते हुए उनके“मन्त्र का जप करे, 
तो कुछ समय पश्चात्‌ निश्चित रूप से उनकी कृपा का अनुभव 
कर सकता है। ति 
विधि- चित्र, मूर्तिं अथवा घर में मिद्री से निर्मित शिवलिंग 
॥ ) को शुद्धता पूर्वक आसन पर लकड़ी के पीठे पर केले 
का पत्ता बिछठाकर अथवा अर्धे (जलहरी) मँ स्थापित कर उसे 
लान करायें । फिर सफेद चंदन, सफेद फल (यथा सम्भव मदार 
धतूरे के फूल) बेलपत्र, अक्षत, धूपदीप आदि से पूजा करके 
ध्यान-स्तुति ओर तत्पश्चात्‌ म्र जप करना चाहिए। जप के लिए 
खक्ष को माला उत्तम होती है । किन्तु वह न हो तो सफेद्‌ 
अथवा शंख कौ माला भी ले सकते है । कुश घास कौ गांठे से या 
के दानो से बनी माला भी उत्तम कही गयी है । यहां यह 
॥|| ष्य ध्यान मे रखना चाहिए कि कोई भी पूजा "मनर, जप आदि 
|| रो, रेशमौ, मृगचर्म अथवा कुशासन पर बैठकर ही करना उचित्‌ 
कहै | पते, तिनके अथवा लकड़ी के आसन पर बैठकर्‌ कौ गई 
प्रन मे सफलता नहीं मिलती। । 
१ सुति- कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं श 
सदा वसन हति, भव भवानी सहितं मा! 9 








| 
| 
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पश्चात्‌ लाल च॑दन या रुद्राक्ष कौ माला पर गणेश मनर का जप जपमत्र- 
करं । मन्त्र जप के पूर्व ओर उपरान्त ध्यान स्तुति भी करनी चाहिए। | प्रार्थना- 


चावडी बाजार, 


2. 
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ॐ नमः शिवाय। 
यो ददति सतां शंभुः कैवल्यमपि दुर्लभम्‌। 
खलानां दण्ड कृद्योऽसौ शंकरः शं तनोसु मे॥ 
7. श्री हनुमानजी क्ती उपासना 
परिचय -ओजं के आगार, शक्ति के सागर, पौरुष ओर 
पराक्रम के पर्वत, भक्त रक्षक तथा संकट निवारक हनुमान जी 
एसे देवता है, जो समस्त प्रकार के वैभवविलास को त्यागकर 
आजन्म ब्रह्मचारी ओर महान्‌ योगी के रूप मेँ सदैव, सर्वत्र 
विराजमान रहते है । उनका अस्तित्व सर्वव्यापी है। ब्रह्माण्ड के 
कण-कण में वे व्याप्त है । कोई व्यक्ति उन्हे कहीं भी स्मरण करे, 
वे तुरन्त उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते है । श्रद्धा, भवित, 
आस्था ओर विनय के द्वारा न जाने कितने साधक उनके दर्शन 
प्राप्त कर चुके है । 
हनुमान जी कौ पूजा का सबसे बड़ा प्रतिबंध दै ब्रह्मचर्य 
विलासी, भ्रष्ट, अपवित्र ओर दुराचारी व्यवित उनकी कृपासे 
वंचित रहता है । उन्हे प्राप्त कसे के लिए कम से कम साधनाकाल 
में तो अवश्य ही पवित्रता के नियमों का पालन करना आवश्यक्र 
होता है । आस्था ओर भवितपूर्वक हनुमान जी कौ उपासना करने 
से समस्त प्रकार के संकटो से छुटकारा मिल जाता है । ऋण, रोग, 
शतु, हिंसक पशु, अग्नि, जल आदि से पीडित व्यविति उनका स्मरण 
करके वलेश मुक्त हो जते है । भूत-प्रेत आदि तो उनका नाम सुनते 
ही भाग जाते है। मानव-जीवन की कोई भी एेसी समस्या नहीं है, 
जिसे हनुमान जौ तत्काल दूर न कर द । हां उनके प्रति अटल श्रद्धा, 
भविति ओर विश्वास की दृद भावना आवश्यक दै। 
विधि-हनुमान जी कौ पूजा का सर्वश्रेष्ठ दिन मंगलबार 
माना जाता है। किसी भी मंगलवार को प्रारम्भ करके दैनिक रूप 
से पूजा कौ जा सकती है । हनुमान जी को रामकथा बहुत प्रिय है। 
अतः पूजा के समय हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के पास भगवान्‌ 
रामकाचित्र भी अथवा रामायण कौ पोथी स्थापित करनी चाहिए। 
लाल रंग के वस्त्र पर हनुमत्‌ प्रतिमा या चित्र-यतर स्थापित करके 
उसे स्नान करायें, तत्पश्चात्‌ चंदन, पुष्प, धूपदीप आदि से पूजा 
करे । प्रसाद के रूप में गुड या गुड़-बेसन से बनी कोई भी वस्तु 
अर्पित करं। तत्पश्चात्‌ ध्यान स्तुति ओर मंत्र का नियमित जप 
करने से उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। क 
ध्यान स्तुति- मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन बुद्धिमतां वरिष्ठं । 
` वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम दूतं.शरणं प्रपद्य ॥ 
ॐ हीं हनुमते रामदूताय नमः। 
= बलधामं हेम शेलाभ देहम्‌, 
दनुज वन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्‌। 
सकल गुण निधानं बानराणाम धीशं, 
रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि॥ ` 


8. सूर्योपासना 
परिचय-प्रकाश के आगार, संसार को जीवन ओर ज्योति 
देने बाले, अंधकार के विनाशक ओर नवग्रहों मे अग्रणी स 
सूरय के दर्शन हम नित्य ही कपत है । सूरय कौ उपासना को ना र 
ओर पाश्चात्य भौतिक विज्ञानी भी बड़ा.महत्व देते दै। भ 


१४281030, 3279417 


जप मत्र- 
प्रार्थना- 














व 


पद्धति का अन्तर हो, पर सूर्य की उपयोगिता, उसको प्रभावशीलता 
ओर उसके दरशन तथा धूपस्नान का महत्व सब एकमत से स्वीकार 
करते है । मनुष्य ही नहीं, पशु भी किसी न किसी रूप मे प्रतिदिन 
नियमित रूप से सूर्य का दर्शन करते हँ । प्राचीन भारतीय मनीषियों 
ने बताया है कि मंत्ोच्चार कते हए प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति 
नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करे, तो वह ओज, तेज, 
स्ास्थ्य ओर श्री-समृदधि से परिपूर्णं हो जाता है । 

विधि-किसी भी रविवार के दिन से सूर्योपासना प्रारम्भ 
की जा सकती है। इसके लिए सूर्य देवता का चित्र सामने लाल 
आसन पर स्थापित करके श्रदधपर्वक उसकी धुपदीप से पूजा 
करनी चाहिए। तत्पश्चात्‌ ध्यान स्तुति का पाठ करके माला के 
सहारे सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। ध 
ध्यान स्तुति- जपा कुसुम संकाशं महत्‌ द्युतिम्‌। 

तमोऽरि सर्वं पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्‌॥ 

जप मंत्र-ॐ प्रणिः सूर्य आदित्यः। अथवा ॐ ए हं सर्याय नमः। 

इस मंत्र का नियमित जप करने वाले साधक को चार्हिए 
कि रविपुष्य योग मे इस मंत्र को अष्टगेध से भोज-पत्र पर लिखकर 
उसे धूप दीप देकर दाहिनी भुजा प्र्‌ धारण कैर ले। यह प्रयोग 
बहुत ही लाभकारी होता है। स्मरण -शक्ति, व्यवितित्व, प्रभाव, 
समद्धि बढाने मे यह बहुत सफल रहता है। साथ ही साधक को 
अनेक प्रकार के पारिवारिक सुख प्राप्त होते है । योगीजन सूर्य को 
ओर एकटक देखते हुए त्रारक साधना करते है । इसके प्रभाव से 
उनकी ओंखिं इतनी शवित सम्पन्न हो जाती है कि वे दृष्टि-मात्र.से 
किसी भी रोग विकार को दूर कर देते.है। र 

%. श्री विष्णुजी की उपासना 

परिचय-भारतीय संस्कृति ओर हिन्दू धर्म म चिर विख्यात 
तीन देवता अखिल सृष्टि के अधिपति माने जाते है-1. ब्रह्मा, 
2. विष्णु, 3. महेश। इनमें भगवान्‌ विष्णु संसार का पालन करते 
ह । लक्ष्मी (सम्पदा) उनकी पत्नी है । अतः सांसारिक सुख की 
कामना रखने वालों के लिए विष्णु कौ उपासना परम हितकर 
होती है । विष्णु कौ कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है । भगवान्‌ विष्णु 
ने समय-समय पर ओर भी कई रूप धारण किर ह। उनके एेसे 
अवतारो की संख्या 24 मानी जाती है। राम, कृष्ण, परशुराम, 
नृसिंह, वामन ओर दत्तात्रेय नामक देवता उन्ही विष्णु के विभिन्न 
रूप ह, जो चौबीस अवतारो में गिने जाते ह। जो साधक नियमित 
रूप से विष्णु कौ उपासना करता है, वह मनोवांछित फल प्राप्त 
करता (५५४ संशय नहीं है। 

बृहस्पतिवार के दिन से विष्णु पूजा का प्रारम्भं 
विशेष उत्तम कहा गया है । कहीं से विष्णु भगवान्‌ कौ प्रतिमा या 
चित्र लाकर उसे पीले आसन पर स्थापित कर, फिर उसकी चंदन 
पुष्य धूप-दीप से पूजा करके स्तुति, पाठ ओर मंत्र जप प्रारम्भ 
। करं। यह उपासना दैनिक रूप से लगातार करते रहने वाले साधक 
` निश्चय ही लाभान्वित होते है, ` ` 
ध्यात स्तुति- सशंख चक्रं सकिरीट.कुण्डलम्‌, 
सपीतवस्त्रं सरसीरुदेक्षणम्‌। 
. सहार वक्षस्थल कौस्तुभभ्रियं, 
नमामि विष्णुः शिरसा चतरभुजम्‌॥ 
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ॐ नमो नारायणाय। 
शान्ताकारं भुजंगशयनम्‌ पदमनाभं सुरेशम्‌। 
विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम्‌। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्‌। 
वन्दे विष्णुं भवभय हरणं सर्वलोकैकनाथम्‌ 

10. मृत्युंजय मंत्र 

परिचय भगवान्‌ शिव का एक नाम त्यम्बक भी हे । शिवजी 
सृष्टि के संहार क्रम के नियामक ह ९ यदि कोई साधक उनकी 
आराधना करे तो बह अकाल मृत्यु ओर जरा रोग से अवश्य हौ 
मुक्त हो सकता है। 

विधि-शिवजी की प्रतिमा अथवा चित्र के सम्मुख बैठकर्‌ 
उनकी पूजा के उपरान्त मंत्र का नियमित रूप से जप करना 
-चाहिए। ध्यान रहे कि शिवजी की प्रतिमा को लाल, पीले फूल 
ओर तुलसी अर्पित करने का निषेध दै । उनको पूजा में श्वेत 
चन्दन, बेलपत्र, धतूरा, मदार के फूल का ही प्रयोग होता है। 

विनियोग-ॐ अस्य त्रयक्षरात्मक मृत्युंजय मन्त्रस्य, कहोल 
ऋषिः गायत्री छन्दः मृत्यजयो महादेवो देवता, जँ बीजम्‌ सः शक्ति 
सर्वष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। 
ध्यान स्तुति- चद्ार्काग्नि विलोचनं स्मितमुखं, पदमद्रयातःस्थितप्‌, 
मु्रापाश, मृगाक्ष सूत्र विलसत्‌ पाणि हिमांशुप्रभम्‌ 
कोटिरन्दु गल्तसुधाप्लुततनुं हारादि भूषोज्वलम्‌, 
कान्या विश्व विमोहनं पशुपतिं मृत्युंजयं भावयेत्‌॥ 
ॐ ही जुं सः। 
यो ददति सतां शंभुः कैवल्यमपि दुर्लभम्‌। 
खलानां दण्ड कृद्योऽसौ शंकरः शं तनोसु मे। 

11. बटुक उपासना 

परिचय-शतु, विजय, समस्याओं के समाधान, सम्पतता 
तथा अन्य भौतिक सुख साधनों के लिए बटुक उपासना बह 
लाभकारी होती है। इसका मंत्र जप आरंभ करने से पूर्व मनम 
बटुक देवता का ध्यान करते हुए यह संकल्प अवश्य कर लँ कि 
म अमुक कार्य को सिद्धि हेतु यह अनुष्ठान कर रहा हूं। बुक 
देवता मुज्ञ पर कृपा करे। # 

विधि-किसी महीने कौ शुवल पक्ष की द्वितीया से बह 
उपासना आ्म्भ कौ जा सकती दै । भोजपत्र पर लाल चन्दन सै 
मृत्रलिखकर उसे लाल आसन पर प्रतिष्ठित करं ओर धूप-दीष 
से पूजा करके नित्य मंत्र का जप करे । वैसे यदि प्रतिदिन दस 
हजार जप करके सवा लाख जप पुरा कर लिया जाय तो 


जप म॑त्र- 
प्रार्थना- 


जप मत्र- 
प्रार्थना- 


ही सिद्धि प्राप्त होती है। जपकाल में एकाहार, ब्रह्मचर्य ओः 


एकान्त भूमिशयन आवश्यक है। धन, सम्पदा, पुत्र, परिवार, ज 


के प्रभाव से पराप्त हो सकता नियमित रूप 
चनी चाहिए; ता है, किन्तु साधना 


ब म्रः ति । 
| त्र-ॐ हु बटुकाय आपदद्रारणाय कुरु कुरु बटुकाय ^ 


12. क्षेत्रपाल उपासना = 
परिचय-सुरक्षा तथा किसी भी कार्य -साधना मे 
के लिए क्त्रपाल की उपासना की जाती है। 

वषा ०9६५२०८ 0८ {2040 
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जपमन्र- क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनबल्लभाय स्वाहा। 
16. सन्तानगोपाल मन्त्र 
परिचय-भगवान्‌ कृष्ण कौ प्रतिमा कौ पूजा करके ईस 
मन्त्र का दैनिक जप करने से परिवार मेँ बाल-बच्चों का सुख 
पराप्त होता है। 
विनियोग-ॐ अस्य गोपालमन््रस्य, नारद ऋषि, अनुष्टुप 

छन्दः, कृष्णो देवता, ममपुत्रकामनार्थ जपे विनियोगः। 
ध्यान- अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हे। 
श्री धरं माधवं गोपिकाबल्लभं, जानकी नायकं रमचद्म्‌ भजे॥ 


ह विधि-किसी भी शुभ दिवस पर इसका आरम्भ कर सकते 

है। ताप्र पत्र पर मंत्र खुदवा लें ओर उसे मूर्ति कौ भांति प्रतिदिन 

जल तथा दूध से स्नान करा कर धूपदौप से पूजा करे, तत्पश्चात्‌ 

मंत्र जप करं । मंत्र कौ जप संख्या एक लाख है । वैसे नियमित रूप 

से जप करते रहना भी लाभदायक होता है। 

| विनियोग-ॐ अस्य श्री क्षेत्रपाल मन्त्रस्य, बह्या ऋषिः, 
गायत्री छन्दः, कषत्रपालोदेवता, क्षं बीजं, लः शवितं, सर्वेष्ट सिद्धये 

|| जपे विनियोगः। 

|| ध्यान स्तुति- नीलांजनादिनिभ मूर्ध पिगकेशं, 









































































व धय १ जप मन्त्र -ॐ देवकी सुत गोविन्दः वासुदेव जगत्यते। 
५४ २ देहि मे तनयं कुष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ 
कषत्रशमदभुत तनु प्रणमामि देवम्‌। 


अथवा 
ॐ गोपालाय विद्महे गोपीजनबल्लभाय, 
भीमहि तन्नो गोपालः प्रचोदयात्‌। 
17. नृसिंह उपासना 
परिचय-शतु, भय, प्रेतनाधा, भौतिक उपद्रव, रोग, शोक, 
अभाव आदि की पीडा से मुक्ति पाने के लिए भगवान्‌ नृसिंह देव 
कौ दैनिक उपासना करने से नहत लाभ होता है। 
विधि-कहीं से नृसिंह देव का चित्र लाकर उसे लाल 
आसन पर स्थापित करके नित्य श्रद्धा-संयमपूर्वक उसका पूजन 
ओर मन्त्र जप करने से संकट दूर हो जाता है। 
विनियोग-ॐ अस्य नृसिंह मन्त्रस्य त्र्या ऋषि, अनुष्टुप 
छन्दः सुरासुर नमस्कृत नृसिंहो देवता, सर्वेष्ट सिद्धये जपे 
विनियोगः। 
ध्यान- माणिक्यादिसमप्रभं निजरुचा संत्रस्त रक्षोगणम्‌, 
जानुन्यस्त कराम्बुजं त्रिनयनं रोल्लसत्‌भूषणम्‌। 
बाहुभ्यां धृतशंख चक्र मनिशंदंष्टाग्र वक्रोल्लसत्‌, 
ज्वालाजिह्मुदग्र केश निचयं नृसिंह विभुम्‌॥ 
जय मन्न- ॐ उग्रवीरं महा विष्णुं ज्वलंतं सर्बतोमुखम्‌। 
नृसिंह भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्यं नमौम्यहम्‌॥ 


|| जप बवन्र- ॐ श्चं क्षेत्रपालाय नमः। 
13. क्कुतेर उपासना ( कखेर सन्त्र ) 
परिदैय ओर विधि- यक्षराज कुबेर धन के अधिपति है। 
विनियोग ओर ध्यान के पश्चात्‌ यदि नियमित रूप से कुबेर मंत्र 
|| का जप किया जाये तो धन सम्पत्ति कौ प्राप्ति होती है। भोजपत्र 
|| या ताप्रपत्र पर मन््र लिखकर उसे धूप-दीप देते हुए मूर्ति कौ भांति 
|| पूजा करके नित्य मन्त्र-जप करना चाहिए। 
चिनियोग-ॐ अस्य कुबेर मन्त्रस्य विश्रवा ऋषि, वृहती 
|| छन्दः, शिव धनेश्वरो मित्र देवता, ममाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे 
विनियोगः। 
|| ध्यान - मनुज ब्रह्म विमानवर स्थितं, गरुड्रलनिभं निधिनायकम्‌ 
| ` शिव सखं मुकुटादि विभूषितम्‌, बरगदे दधत भज तुन्दिलम्‌॥ 
|| जप मन्र- ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य आदि 
| पतये धनधान्य समृद्धि मे देहि दापय स्वाहा। 
14. राम उपासना ( रास मंत्र ) 
| विधि-भगवान्‌ राम का चित्र स्थापित करके उसकी पूजा 
एवं नियमित मन्त्र जाप के फलस्वरूप साधक कौ समस्त कामनाएं 
पूर्णं हो जाती हँ । 








































































विनियोग-ॐ अस्य राममन््रस्य, ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री अथवा 

|| छन्दः, रामो देवता, रां बीजम्‌, नमः शक्तिः चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धये अन्धकारे तमस्तीत्े नृसिंहमनुस्मरेत्‌। 
|| जपे विनियोगः। अथवा 

|| ध्यान- नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामर भागम्‌। ॐ नृसिंहाय नपः। 


पाणौ महासायकं चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌॥ 

जम मन््र-रां रामाय नमः। 
15. कृष्ण उपासना ( कृष्ण मन्त्र ) 

परिचय-भगवान्‌ राम के हौ अवतार श्रीकृष्ण के चित्रया | 
प्रतिमा कौ नित्य धूप-दौप से पूजा करके मनर जपने से साधक के 
समस्त कष्ट मिट जाते हं । 

विनियोग-ॐ अस्य कृष्ण मन्त्रस्य नारद ऋषिः, गायत्री 
छन्दः श्रीकृष्णो देवता, वलीं बीजम्‌, स्वाहा शक्तिः चतुर्विध पुरुषार्थ 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। न 
ध्यान- स्मरेत्‌ वृक्षवने , रम्ये, 

गोविन्द पुण्डरीकाक्षं गोपकन्या सहस्रशः 

आत्मनो बदनभोज प्रेणिताक्षिमधुब्रता, 







इनमें से किसी भी एक का नित्य एक माला जप कसते रहे, 

तो भी बहुत लाभ का अनुभव होता है। 
18. नवग्रह उपासना 

परिचय- मनुष्य को जौवन भर नवग्रहों के प्रभाव में रहना 
पडता है। यह ग्रह कभी अनुकूल.रहते है कभी प्रतिकूल हो जाते 
है । इनकी प्रतिकूलता को समाप्त कसे के लिए रल भौ धारण 
किये जते हँ ओर पूजा पाठ भी किया जाता है। 

विधि-यदि नीचे लिखे हुए श्लोकों का कोई व्यविति 
नियमित रूप से जप करे तो उसे नवग्रह पीड़ा से अवश्य ही 
छुटकारा मिल सकता है । प्रत्यक ग्रह का एक दिन निश्चित है। 
अतः प्रतिदिन उसी ग्रह कौ स्तुति करे । माला (108 बार) नित्य 
जाती.दै। यथासंभव नवग्रहों का 
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॥ संयुक्त चित्र मिले तो अथवा अलग-अलग लाकर उन्हे || 
स्थापित करके नित्य धुप-दीप से पूजा भी करनी चाहिए। 
सूर्य- जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महत्‌ दयुतिम्‌। 
तमोऽरि स्वं पापघ्नं॑प्रणतोस्मि दिवाकरम्‌॥ 
चनद्र- दधि शंख ॒ तुषाराभं, क्षीरोदार्णव संभवम्‌। 
नमामि शशिनं सोम, शंभोर्मुकुट भूषणम्‌॥ 
मंगल- धरणी गर्भं, संभूत॒विद्युत्कान्ति समप्रभम्‌। 
कुमारं शक्ति हस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्‌॥ 
चुध- प्रियंगं कलिका श्यामं  सूपेणापतम बुधम्‌। 
सौम्यं सौम्यं गुणं पेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्‌॥ 
गुरू- देवानां च ऋषीणां च गुरं कांचन सन्निभम्‌। 
बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्‌॥ 
शुक्र- हिमकुन्द मृणालाभं दैत्यानां परम गुरुम्‌। 
सर्वशास्त्र॒ प्रवक्तारं भार्गव प्रणमाम्यहम्‌॥ 
शनि- नीलांजन समाभासं रविपुत्र यमाग्रजम्‌। 
छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌॥ 
राहु- अर्धकाय महावीर्यं ` वचंदरादित्य विमर्दनम्‌। 
सिंहिका गर्भ॑संभूतं॑तं॑राहं॑प्रणमाम्यहम्‌॥ 
केतु- पलाश पुष्प संकाशं, तारका ग्रह मस्तकम्‌। 
रौद्रं रोद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्‌॥ 
19. गायत्री उपासना ८ गायत्री मंत्र ) 
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20. श्री दत्तात्रेय उपासना 
परिचय-भगवान्‌ शिव, विष्णु ओर ब्रह्माजी के संयुक्त 
रूप मे दत्तत्रेय जौ का अवतार्‌ हआ था। वे साक्षात्‌ शिव हैं । उनमे 
तीनों देवताओं की शक्तियां भी समाहित ह । वे आजन्म ब्रह्मचारी, 
अवधूत, दिगम्बर ओर सर्वव्यापी रहते है । किसी प्रकार का संकर 

उनकी उपासना करने से दूर हो जाता है। 

विधि-दत्त्रेयजी कौ प्रतिमा, चित्र अथवा यंत्र लाकर 
उसे लाल कपडे पर स्थापित कर ओर च॑दनपुष्प, धूप, दीपादि प्न 
उसकी पूजा करके नियमित रूप से मंत्र जप ओर स्तोत्र पाठ करै। 
यह उपासना परम प्रभावी होती है ओर शीघ्र हौ साधक को 
इसकी शवित का अनुभव हो जाता है । अनेक साधकों को इस 
उपासना का दिव्य प्रभाव तुरन्त ही प्रतीत होने लगता है । पूजा 
काल मे अलौकिक प्रकाश, सुगन्ध, स्फूर्तिं ओर देवे दर्शन जैसी 
अनुभूतियां कितने हौ साधको को हो चुकौ है । भगवान्‌ दत्तत्रेय 
बड़े दयालु ओर आशुतोष है । वे कहीं भी, कभी भी भक्त कौ 
पुकार पर संकट निवारण हेतु पहुच जते है । 

विनियोग-ॐ अस्य श्री दत्तत्रेय स्तोत्र भ॑त्रस्य भगवान्‌ 
नारद ऋषिः अनुष्टुप छन्दः, श्री दत्त परमात्मा देवता, श्री दत्त 
प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। 
जप स्तुति- जाधरं पाण्डुरंगं शूलहस्तं कृपानिधिम्‌। 

परिचय- गायत्री मंत्र वास्तव मं मं्राज है। संसार की सरव रोगहरं देव, दत्तात्रेयमहं भज॥ 
एेसी कोई भी समस्या नहीं है, जो इस मंत्र के जप दवार सुलह्चायी | जप मंत्र- ॐ द्रां दत्तत्रेयाय स्वाहा। 

न जा सके। परततु श्रदा, संयम ओर्‌ नियम विधान के पालन की मंत्र काजप पुरा हो चुकने पर (1 या अधिक मालाजो भी 
अनिवार्यता के कारण अधिकांश साधक इसका लाभ नही उठा पाते, | करं नियमित रूप से नित्य उतना अवश्य करते रहं ) निम्नलिखित 
बयोकि उनमें उपरोक्त आधारो कौ दृढता नहीं होती । कोई भी देवता | स्तोत्र का पाठ करना चाहिए्‌। 

हो, वह श्रद्धा भाव से स्मरण किए जाने पर ही प्रसन होता है, । 
बाह्माडम्बर से तो वह ओर भी दूर हो जाता है। अतः जो भी साधना 
करे, इष्टदेवता के प्रति पूर्ण निष्ठा, आस्था ओर समर्पण की भावना 
से ही करं। इख मारकर की गयी साधना व्यर्थं होती है। पूजन 
सामग्रीहो यान हो, विनियोग, मद्रा, न्यास आदि करे यान कर| 
परन्तु यह आवश्यक है कि साधना का स्थान पवित्र, एकान्त, निरापद 
ओर शान्तिूर्ण हो तथा साधक जो भी. म॒न्र-स्तुति जप करे, पूर्ण 
तन्मयता ओर इष्ट क परति परण विश्वास के साथ के। इस कार 




























































ओरी दत्त स्तुति 

जगदु क्र च स्थिति संहार हेतवे। भवपाश विमुवताय दत्तत्रेय नमोऽसते॥ 
जगजम विनाशाय देह शुद्धि कराय च। दिगम्बर दयामूति दत्तत्रेय नमोऽभ्ुे॥ 
कर्मूकात देहाय, ्रहमू्तिधरय च। वेदशास्त्रं पराय, द्र नमोऽस्॥ 
ह्व, दौर कृशस्थूलं, नामगो ग्रा विवार्जित। पंचभूतैकदीप्ताय दत्तत्रेय नमोऽस्ुत॥ 
योक च यजाय वशरूपाय तथा च वै। यज प्रियाय सिद्धाय दतर नमोऽसु॥ 
अद ऋामध्यवणुःअतेदेः सवरि । ूर्तिमय स्वरूपाय दत्य नमोऽपत॥ 
उसे फल की प्राप्ति अवश्य होती है। भोगलयाय भोगाय भोग योग्याय धारिणे । जतेद्धिय जिता दत्तत्रेय नमोऽपत)॥ 

दिगबरय दिव्याय दिव्प धराय च। सदोदित परब्रह्म दत्य नमोऽसुः॥ 


विधि-देवी गायत्री कौ पूजा के लिए लाये 
सरस्वती अथवा लक्ष्मी यादु्गाके चित्रसे भी = 1 नीप महाक्ष मातापुर निवासिने। जयमान सता देवं दत्तरेय नमोऽपत॥ 


भानं गृहे ग्राम पत्रं हमेमयं को दतत्रेय नमोऽस्त 
सकती मयं करे। नानास्वादमयी भिक्षा दतात्रय 
है। चित्र कौ पूजा करके प्रणाम के उपगनत गायत्री मन्त्र का | बातमी मत्र वकरो चाकाश भूतते। प्रानधन बोधाय दततत्रे नमोऽसतते॥ 
जप कएना चाहिए । यदि पूरौ आस्था ओर संयम के साथ (क्रोध, | अवधूत सदाननद पत्र स्वरूपिणे। विदेहदेह रूपाय दत्य नमोऽस॥ 
असत्य, ५ से सर्वथा पररह कर) प्रतिदिन 17 क सदाचार सत्यधर्म प्रायण सत्याश्रम परोक्षाय दतर नमो नः 
शाला जप्‌ क तो कुछ हौ समय पश्चात्‌ उसे मनर गदापाणे वनमाला सुकंधर दत्तत्रेय नमोऽस्त) । 
५ = र्‌। द्तात्रय 7 
दख पड़ने लोगा। जप का प्रभाव षरस्वह्पाय सुकधर्‌ । यज्ञूत्रधर ब्रह्मन्‌ 


क्षर एति नमोऽस्प॥ 
~ ~ च्‌। दततुवित परसतोत्र दतत्रिय † 
म्र ॐ भूवः स्वः ततसवितवण्ं भर्गो रसम दर्ाम सले गानु सपाय दत्र नमोऽ 





































































देवस्य धीम्रहि धिये योनः | ५ रागविजञान दायकम्‌। सर्वपापं शमं याति दत्तत्रेय नमोऽल॥ 
जप समाप पर नित देवौ को पन भ कर| अव्र द ॐ द | 
शात) ुस्तत भर्वारूयडारंसुलो हद्ुड & उपासन (तमल 24.८6 क्पम्‌। डाक खर्च 


-77तह क्न 32941; 
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सिद्ध सुद्राक्च धारण फल 


भारतवर्षं मे आजकल स्द्राक्ष धारण का प्रचलन काफी बढता जा रहा है पौराणिक दृष्टि से उसको पर्याप्त धार्मिक मान्यता 
प्राप्त है । रुद्राक्ष धारण करने वाले भक्त भगवान्‌ शिव को अत्यन्त प्रिय होते है । यथायोग्य सिद्ध स्दराक्ष की माला पहनने से शरीर 
में रक्त का संचालन सही रूप में होता है अर्थात्‌ रक्तचाप (ब्लड प्रैशर) के रोगी को रक्त कंट्रोल करने मे बड़ी सहायता मिलती 
हि । हदय को शक्ति मिलने के साथ-साथ शहद मे धिसकर रुद्राक्ष देने से मूर्च्छा तथा मृगी जैसे रोगो से भी छुटकारा मिल जाता 
है । पेट के रोग.इससे दूर होते है । रुद्राक्ष धारण करने से संकट दूर होकर सर्वदा कल्याण होता है । इतना ही नहीं, बल्कि ब्रह्महत्या 
|| जेसे पापों से मुक्ति मिलकर अन्त्‌ में मोक्ष कौ प्राप्ति होती है। यहां पर पाठकों के लाभार्थं संक्षेप यें रुद्राक्ष कौ उत्पत्ति तथा एक 
|| मुख से लेकर चौदह मुखी रुद्राक्ष का विवरण दिया गया है । पूजन विधि आदि विस्तृत जानकारी के लिए ““ सिद्ध रुद्राक्ष प्रयोग 
|| विधि" नामक पुस्तक 45/- का 4.0. भेजकर देहाती पुस्तक भंडार, चावडी बाजार, दिल्ली-6 से मंगाये । 





पौराणिक रुद्राश्च उत्पत्ति क्छी कूथा 

स्कन्द ने शिवजी से पृछा-हे देव, महान्‌ गुण सम्पन्न स्द्राक्ष का 
निर्माणकेसे हुआ? रुद्राक्ष के कितने मुख होते हैँ ओर उनकी धारण विधि 
व मन्त्र क्या रै? विस्तृत रूप से कटिए। | 

भगवान्‌ शंकर कहने लगे-हे स्कन्द प्राचीन काल मे त्रिपुर नाम का 
एक अजेय दैत्य था। व्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्रादि देवता उससे पराजित होकर 
`| मेरे पास आये ओर त्रिपुर को मारने कौ प्रार्थना कौ । तन जिसे देखने का 
|| सामर्थ्य न कर सके, एेसा कालाग्नि नाम का अघोर शस्त्र मैने धारण किया। 
उस शस्त्र को दखने मात्र से देवताओं कौ आंखें एक हजार वर्षं तक 
उन्मीलन करती रहीं । तेज प्रकाश कौ व्याकुलता से उनकी आंखों से जो 
आंसू गिरे,उनसे मनुष्य लोक में आरोग्यदायी रुद्राक्ष वृक्ष कानिर्माण हुआ। 
|| इसकी माला पहनने, जपजाप्य से सौ करोड़ गुणा पुण्य प्राप्त होता दै । साथ 
|| ही हाथ, कान, मस्तक तथा गले मे सच्चा रुद्राक्ष धारण करने से अत्यन्त 
|| दुर्लभ मृत्युंजय पद मिलता है। हे महाभाग! सु्राक्ष धारण करने वाला 

समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 

| स्कन्द ने प्रश्न किया-हे भगवन्‌ रुद्राक्ष मेँ जो एक मुख से लेकर 
चौदह मुख के प्रकार दँ उनके गुणों का वर्णन क्रमशः कीजिए। 

भगवान्‌ शंकर ने कहा, हे स्कन्द! एकमुखी रुद्राक्ष का फल सुनो- 
|| @ ९. एक्ूमुररी रूद्राक्ष 

एकमुख वाले सु्राक्ष को सोमवार के दिन प्रातःकाल यथाविधि 
न्यासादि करके ' ॐ एहं ओँ एै ॐ ' मन्त्र का १०८ बार जप करके धारण 
करना चाहिए। 

एकमुखी रुद्राक्ष "शिव ' स्वरूप माना जाता है। इसके धारण से 
ब्रह्महत्या जैसे पाप दूर हो जाते है । इसके पूजन से लक्ष्मी का वास होता 
है। इसे धारण करने वाला चिन्तामुक्त होकर निर्भय रहता है । कोई भी शु 
उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। 
@ २. द्विमुखी रुद्राक्ष 

दो मुख वाले सद्राक्ष को यथाविधि सोमवार को प्रातःकाल, शिवरात्र 
या महाशिवरात्रि को ' ॐ हुं क्षौ त्री ॐ" मनर का १०८ बार जाप करके 
धारण करना चाहिए। 

"देव-देव ' नाम वाले दो मुख के सुदरक्ष को धारण करे से गोहत्या 
जैसे पाप दूर होकर स्वर्ग प्रप्त मे सहायक होता है । साथ हौ धनधान्य 
से सम्पन होकर चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है। 

























































देहाती पुस्तक -भण्डार 





@ ३. त्रिमुखी रुद्राक्ष 

तीन मुख वाले सुद्राक्ष को सोमवार के दिन यथाविधि ॐ है हीं 
हू ॐ म्र का १०८ बार जप करके धारण करे। 

तीन मुख वाला स्द्रक्ष साक्षात्‌ “अग्नि' स्वरूप होता है। यह स्त्री- 
हत्या जैसे पापों को नष्ट करने वाला, विद्या प्रदाता, शत नाश, पेट की 
व्याधि तथा अपघात जैसी अशुभ घटनाओं से रक्षा करता है। 
@ ४. चतुर्मुखी रुद्राक्ष 

चौमुखी सुद्रक्ष को सोमवार के दिन विधिपूर्वक प्रातःकाल “ ॐ वां 
क्रां तां हां हं ' मनर का जप करके गले में धारण करे। यदि इच्छा नहो तो 
पाकिट मेँ साथ रखे। प्रतिदिन एक बार मन्त्र का जप अवश्य करे। 

चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ 'ब्रह्मा' कहा गया है ।इसे धारण करने 
वाला वेदशास्त्र साता, सबका प्रिय तथा धन-संपन होता दै । किसी प्रकार 
की कमी नहीं रहती । इससे आत्महत्या का पातक दूर हो जाता है । आंखो 
में तेज, वाणी में मिठास, शरीर से स्वस्थ तथा दूस को आकर्षित करने 





का गुण उसमे आ जाता है। 


@ ५. पंचसुरली रुद्राश्च 
पांच मुख वाले रुद्राक्ष को सोमवार के दिन प्रातःकाल काले धागे 


में गुंधकर यथाविधि धारण करे ओर "ॐ हूं क्रां वां हयं ' मत्र या "ॐ 
हीं नमः" का १०८ बार जप करे। यदि सोमवार को इतना समय न मिले 
तो प्रातः स्नान करके एक बार अवश्य जपे। 


यह रुद्रक्ष ' कालाग्नि" नाम से विख्यात है। सब स्द्राक्ष मेँ इसे अधिक 


शुभ तथा पुण्यदाता माना गया है। इसे धारण करने से यश, वैभव, संपनता, 
सुख-शांति तथा प्रतिष्ठा बढती है। दूषित तथा अभक्ष्य अनादिक सेवन से ' 
उत्वन विकार तथा बाधाओं का शमन हो जाता है। 

@ ६. षटमुररी रुद्राक्ष 


छह मुख वाले रुद्राक्ष की “ कार्तिकेय संज्ञा है । सोमवार को प्रातः 
समय काले धागे में गृथकर पहने। फिर यथाविधि न्यासादि करके “ॐ 
ही श्री क्लीं, सौं एे' मनर जप करे अथवा स्नानादि करके प्रतिदिन ' ॐ 
हीं हं नमः' पदे। र 
इस रुद्राक्ष को धारण करने वाला शुभ लक्षणों से युक्त, सद्गुणी तथा 
चर्यवान हो जाता है । सभा-सम्भेलनों मे बोलने कौ शक्ति प्राप्त होती है। 
उस पर पार्वती देवी कौ विशेष कृपादृष्टि रहती है। 


93 चावडी बाजार ,दिल्ली -110 006 















@ ७. सप्तमुरी 
सात मुख वाले रदरक्ष का नाम "अनन्त" है । इसे सोमवार के दिन 
काले धागे में गुंथकर धारण करे । विधिपूर्वक करन्यास, अंगन्यास तथा 
ध्यान करके " ॐ हृं क्रं हीं सोँ' मनर का जाप करे। प्रतिदिन इस मनर 
अथवा "ॐ हं नमः' का पाठ करे। 
इस रद्रक्षधारी को विष बाधा नहीं सताती। सभी पापव शोक नष्ट 
होकर सुख, शान्ति तथा लाभ प्राप्त होता ह स्त्र वशौकरण, गुप्त धन तथा 
कीर्ति पराप्त कर निरन्तर तरक्की करता जाता है। 
@ ८. अष्टमुखी रुद्राक्ष 
आठ मुख वाले सद्रा्ष को प्रत्यक्ष "गणेश' का अवतार माना गवा है। 
सोमवार के दिन काले धागे मे गकर इस श्रा्ष को धारण करे। यथाविधि 
न्यासादि करके "ॐ हूं गी लं आं श्री" मनर का पहले दिन जप करे। इसके 
बाद प्रतिदिन उपरोक्त मनर अथवा ' ॐ हं नमः' का पाठ करे। 
इसे धारण करने वाले को जीवनभर अपयश का मुंह नहीं देखना 
पड़ता। विद्या प्राप्त होना इसकी सरवश्रष्ठता हे। 
@ ९. नवमुरी रुद्राक्ष 
नौ मुख वाला रुद्राक्ष ' भैरव ' नाम से प्रसिद्ध है । सोमवार के दिन 
भगवान्‌ के सामने यथाविधि पूजन करके काले धागे से लपेटकर गले मे 
बंधे ओर "ॐ हुं वं ये र लं ' मनर का जप करे। इतके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
शंकर का चित्र सामने रखकर प्रतिदिन उपर्युक्त मन्र अथवा * ॐ ही हुं 
नपः' का पाठ करे। 
यह रुद्राक्षधारी, शिव का अत्यन्त प्रिय होने से स्वर्ग मे ददर के समान 
पूजा जाता दै। मृत्यु लोक मे धन, संपत्ति, एेश्वर्य तथा मान~प्रतिष्ठा कौ 
कमी नहीं रहती। 
@ ९०. दशमुरव्री रुद्राक्ष 
दस मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ जनार्दन ' विष्णु भगवान्‌" का रूप माना 
गवा है । सोमवार को प्रातः स्नान करके भगवान्‌ के सामने यथाविधि पूजन 
वन्यासादि करके काले धागे मे बांधकर पहने तथा ॐ श्री हीं क्लीं व्री 
ॐ! म्र जपे। 
इस साक्ष को धारण करने से सर्पादि का भय नहीं होता। भूत, प्रत, 
पिशाच (तरा ब्रह्क्षस आदि बाधा नहीं सताती। यह स्द्रा्ष अत्यन्त 
शक्तिशाली होता है। ५ 
@ २९. एकादरामुरबी रुद्राक्ष 
ग्यारह मुख वाला सुद्राक्ष “रुदर ' स्वरूप माना गया है। सोमवार को प्रातः 
स्नान करके भगवान्‌ के सामने चौरंग रख, उस पर आसन बि र्र्षरवे। 
फिर परमेश्वर काध्यान कर अनन्य भाव सेरुदराक्ष को नमस्कार करयथाविधि 
न्यासादि करके पूजन व ॐ रू मं ओँ" मनर का जप करे। बाद मे द्रा 
को काले धागे गुंथकर गले मे पहने। अन्य दिन उपर कटे गये मनर अथवा 
"ॐ ह हुं रमः" को प्रातःकाल पदे। 
यह रद्र धारण करने से चन ग्रहणे किये गये दान तथा बाजपेय 


यज्ञ से भी हजार गुना पुण्य फल मिलता है यश, वैभव त 
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ग) 
@ ९२. द्वादशमुखी = लल मासा 
बारह मुख वाला रुद्राक्ष " आदित्य" स्वरूप अर्थात्‌ सूर्य के समान 


तेजस्वी माना गया है । सोमवार के दिन प्रातः सूर्योदय होते ही नारायण को 
नमस्कार करे। फिर रुद्राक्ष हाथ मे लेकर सूर्य कौ किरणों का स्नान कराये। 
तदनन्तर घर के पवित्र स्थान मे भगवान्‌ के समीप चौरंग (चौकी ) विछ, 
उस पर रखे। फिर काले धागे में गूंथकर यथा विधि न्यासादि करके " ॐ 
हीं क्षँ घृणिः श्री! मनरोच्चारण के साथ गले में धारण करे। अन्य दिन 
स्नानादि करके उपर्युक्त मन्त्र या ' ॐ क्रं क्षौं रौं नमः' सूर्य दर्शन करके 
केवल एक नार पदे। 

इसे धारण करने से चोर, अग्नि, दारिद्रय तथा व्याधियों से मुक्ति 
मिलती है ।कु ही समय मे घर धन पत्रादि से भरा-पूरा हो जाता है। जंगली 
विषैले जीव जन्तु, दुःख तथा निराशा उसे छ्‌ भौ नहीं सकती । 
@ ९२. त्रयोदशमुखी रुद्राक्ष 

तेरह मुख वाले स्द्राक्ष कौ "इन्र संजा मानी गई है । इस सद्राक्ष को 
सोमवार के दिन भगवान्‌ के सामने आसन पर विराजमान करे। फिर 
यथाविधि न्यासादि करे।' ॐ ई यां आप ओं ' मन्त्र पाठ करके काले धागे 
भे गुंथ कर गले में पहन ले। नित्यप्रति भगवान्‌ का दर्शन ओर रुद्राक्ष स्रं 
कर उपरोक्त मन्र या " ॐ हीं नमः' कहे। 

इसे धारण करने वाले की सभी कामनाये पूर्णं होती है । ऋद्धि-सिद्धि 
प्राप्त होकर पापों से मुक्त हो जाता है। 
® ९४. चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष 

चौदह मुख वाला रुद्राक्ष हनुमान ' का स्वरूप माना गया है । सोमवार 
के दिन प्रातःकाल स्नानादि करके भगवान्‌ के सामने चौकी पर आसन 
विछ रदराक्ष को विराजमान कर नमस्कार करे । विधिपूर्वक पूजन करे। ॐ 
हे सफर खक हसौ हस्र ' मनर जपे। अन्त में रुद्राक्ष काले धागे मे 
गुंधकर गले मेँ धारण करे। अन्य दिन प्रातः भगवान्‌ के सामने रुद्राक्ष का 
स्पर्शं कर उपर्युक्त मनर या" ॐ नमः' मन्त्र पदे। 

यह बलशाली रुद्राक्ष हनुमान का प्रतीक होने से भूत, पिशाच, 


डाकिनी, शाकिनी आदि तथा अन्य संकटों से रक्षा कर, बल एवं साहस 
प्रदान करता है। 


रत्न रूद्राक्ष ओर भाग्य 


प्रस्तुत विशाल पुस्तक में रत्नो की उत्पत्ति, रनौ 
का परिचय, रलो के यंत्र, असली-नकली कौ 
पहचान, प्राप्ति स्थान, प्रसिद्ध रत्न तथा विविध प्रकार 
के रुद्राक्षा का विवरण, धारण करने की विधि एवं म॑ 
दिये गए है । साथ ही रुद्राक्षा का महात्म्य, विविध 
रोगों मे रुदरक्ष प्रयोग व अंत में ताश के पततो द्वार 
भविष्य जानने की विधि दी गयी है । 
मूल्य 151/- रुपए। डाक खर्च अलग। 
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@ शिव प्रश्नावली @ 





प्रश्नावली देखने की विधि-प्र्न करने वाला भगवान्‌ | 


शिव का ध्यान करके ओर " ओरेम्‌ नमः शिवाय" यह मंत्र बोलकर 
शिव प्रश्नावली मे किसी भी अंक पर अंगुली रखे ओर अपने प्रश्न 
का फल इस प्रकार जाने। 


फल- ९. धन लाभ रेष्ठ, कार्य सिद्ध हो। २. कष्ट मिटे। 


धन लाभ। ३. उत्तम कार्य सिद्धि हो। ४. शत्रु से बचो। कार्य सिद्ध | 


होगा। ५. उत्तम धन लाभ श्रष्ठ। ६. मनोकामना सिद्ध होगी। 


७. मित्रो के सहयोग से कार्य बने। ८. अभी देर है । ९. इच्छा पूरी || 


होगी। १०. धन लाभ, कार्य सिद्ध हो। ११. कार्य कौ सिद्धि कुछ देर 


|| से होगी। १२. कार्य सिद्ध होने मेँ सन्देह है । १२. कार्य. सिद्धि नहीं 


होगी । १४. दक्षिण-पश्चिमी से लाभ हो। कार्य सिद्ध हो । १५. प्रेमी 
के सहयोग से कार्य बनेगा। १६. कार्य केपूरे होने में सन्देह है । १७. 


|| प्रसनता व धन लाभ हो। १८. परिश्रम से ही कार्य सिद्धि सम्भव है। 


१९. तीन माह में कार्य सिद्धि संभव दै । २०. उत्तम धन का लाभृव 
कार्य सिद्धि हो। २१. कार्य पूरा होने मे सन्देह दै। २२: कार्यं सिद्धि 
होगी । २३. उत्तम धन लाभ। कार्य सिद्धि दो । २४. इच्छा पूरी होगी। 


२५. मित्रौ के सहयोग से कार्य सिद्धि हो। 


@ मनोकामना सिद्धि प्रश्नावली @ 






त 





र 183 
शुभ-अशुभ शकुन विचार 
छिपकली गिरने का विचार 
मनुष्य के किस अंग पर छिपकली गिरने का क्या फल होता 
| है, इसे नीचे लिखे अनुसार समञ्ना चाहिए। जो फल छिपकली के 


| गिरने का होता है, वही फल विभिन शारीरिक अंगों पर गिरगिट के 
| चदृने का होता दै। 


नीचे छिपकली गिरने का जो फल लिखा है, वह पुरुष के 
|| दायं अंग पर्‌ तथा स्त्री के बाय अंग पर गिरने का समञ्जन चाहिषए। 


| शारीरिक अंग फल 
| सिर पर प्रतिष्ठा मिले 
ललाट पर प्रियजनों का दर्शन 
| नाक पर बीमारी 
| दाये कान पर आयु यें वृद्धि 
| वाये कान पर विशेष लाभ 
दाई भुजा पर राज्य द्वारा सम्मान 
बाई भुजा पर राज्य द्वारा भय 
| कण्ठ पर शत्रु-नाश 
पेट पर सुख, भूषण-लाभ, 
|| पीठ पर बुद्धि-नाश 
जांघ पर शुभदायक 
हाथों पर तस््र-लाभ 
|| नाभि पर विशेष लाभ 
कंधों पर विजयप्राप्ति. 
@ छींक-विचार @ 


| & चलते समय अपनी पीठ के पीछे अथवा बाई ओर को छीक 


हो तो वह शुभफल देती है। 

चलते समय यदि सामने की ओर कोई छक तो ज्गडा होता है। 
$ चलते समय दाई ओर छींक हो तो धन कौ हानि होती है । 
चलते समय ऊंचाई पर छींक हो तो विजय प्राप्त होती है। 
& यदि एक साथ दो छकिं हों तो वे शुभ फलदायक होती है । 
मार्ग मे जाते समय छींक होना शुभ फलदायक होता दै । 


$ आसन, शयन, शौच, दान, भोजन, ओषध-सेवन, विद्यारम्भ, 
प्रन कसे वाला अपने इष्ट देव का ध्यान धर कर्‌ प्रश्नावली बीज बोन का समय, युद्ध अथवा विवाह के लिए जाति समय 
-पर अंगुली रखे। फल अ-उत्तम है, धन प्राप्ति, कार्य सिध हो। | श्ठीक होना शुभ फलदायक होता दै । 
च-कार्यं पूरा होने मे सदेह है। इ-कार्य सिदध नहीं होगा! | 4 कन्या,विधवा, वेश्या, रजस्वला, मालिन, धोबिन्‌ तथा हरिजन 
कधन लाभ, कार्य सिद्ध हो। प्रेष्ठ फल है, धन लाभ, कार्य सी खी अशुभ कलदेन बलौ होती हनि 
सिद्ध हो। ट कारय पुरा नही होगा। ऊ-सफलता श्रा ५५५ यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए तथा किसी कार्य कौ प्रारम्भ नहीं 
त-अभी कार्यसिद्धि में देरी है। रा-कार्य सिद्ध होगा प्रशन 0 
उततम है। 
हाती पुत्तकत भण्डार, ।जल्रहतुला ००१ ऋत्रडी ब्र जार 75० 3279417 





® सन्तान प्राप्ति योग-लग्नेश, सप्तमेश, पंचमेश व गुरु 
पंचम भाव को देखते हो, तो उस समय, इन ग्रहों को दशा 
एवं अंतर्दशा में पतर प्राप्ति का योग बनता है। जब गोचर 
काल मे लग्न का पति पञ्चमेश के साथ दृष्टि सम्बन्ध करे 
तो पुत्र प्राप्ति होती है । पंचम का पति व उस स्थान की राशि 
का पति नवांशक में बली व राशिपति पंचम स्थान का एत 
पञ्चमेश ग्रह दोनों गोचर मेँ आपस मे दृष्टि सम्बन्ध करे 
तब भी पुत्र प्राप्ति हो जवे। 
सन्तान न होने का कारण-यदि सूरय ग्रह सन्तान विषय 
मे बाधा करता हो तो शिव मूर्तिं का पूर्वं जन्म मे खण्डन 
किया है व पितृजो का अपमान किया है । इसके दोष से स्त्र 
के पेट में गांठ पड़ जाती है व कृश हो जाती है । चन्द्रमा यदि 
बाधक हो तो भगवती उमा की मूर्ति का खण्डन व किसी 
समय पूर्वं जनम में गुरुजन व माता-पिता का घोर अपमान 
किया हो या मित्र के साथ धोखा किया हो, इस कारण 
सन्तानोत्पति नहीं होती है। इस ग्रह से स्त्री का गर्भं धारण 
गृह सूजन प्राप्त करता है । 

यदि मंगल ग्रह सन्तान मे बाधा उत्पन करता हो तो पूर्व 
जन्म में ग्राम देवता का अपमान, स्वामी कार्तिकिय फा अपमान 
किया। इस कारण सन्तान प्राप्ति नहीं होती। इन दोषों से 
कोई शद्र गर्भं योनि को मंत्र तंत्र से बन्द कर देता है। यदि 
बुधे ग्रह के कारण सन्तान प्राप्ति न हो तो, पूर्वं जन्म में 
किसी बिल्ली व बिलाव का वध किया, या किसी बच्चे को 
अधिक पीटने से उसके श्राप से सन्तान प्रापि नहीं होती। 
इससे स्त्री के गर्भं यन््र मे प्रजनन शक्ति नहीं रहती है । यदि 
गुरु ग्रह बाधक हो तो, इष्ट देवता का अपमान ब्राह्मण का 
श्राप, फल युक्त वृक्ष काटने से सन्तान बाधक हो तो किसी 
सती माता का अपमान व बैल गाय के वध के कारण सन्तान 
प्राप्ति नहीं होती, इसमें गर्भ धारण यन्त्र कुम्हला जाता है व 
पुरुष को वीर्य सम्बन्धी बीमारी होती है। शनि ग्रह बाधक 
हो तो, पीपल के काटने से व भूत प्रेतादिक बाधा से अथवा 
यम्‌ दोष से सन्तान नहीं होती, इससे पुरुष नपुंसक होता है 
एवं सत्री प्रजनन युक्त नही होती है । राहु व केतु हो तो सर्प 
के मारने व ब्राह्मण को जहर देने के दोष से सन्तान प्राप्त 
नहीं होती। इससे गभं यत्र पर चर्बी चद्‌ जाती है। 
विशेषःनोट-इन दोषों की शान्ति कैसे हो, इसका किस 
कारण से दोष दूर हो, व सन्तान प्राप्ति हो इसकी विशेष 
जानकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त करे एवं सन्तान प्राप्ति के 
लिय विशेष कर प्रजापति देवता का आराधन विधिवत्‌ कर । 
सत्री प्राप्ति योग-जिसकी जन्म कुण्डली मे द्वितीय, व्यय 
. सप्तम व नवम्‌ का पति व इन राशियों का पति त्रिकोण' 

` मूल उच्च मे गुर दृष्टि युक्त हो अथवा गोचर पे यह मूल 

त्रिकोण में आ जाय उस समय स्त्री की प्राति होती है। शुक्र 


टाती पुस्तक भगीर, राहत 
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दृष्टि से युक्त यह ग्रह हो तो सौभाग्यशालौ सुन्दर पुत्र 
युक्ता, यदि बुध दृष्टि युक्त हौ तो लड़ाकू चरित्रहीन || 
सन्तानहीन स्त्री प्राप्त होती है। 
भार्यां लाभ किस दिशा से-सप्तमेश ग्रह व राशि की || 
दिशा, सप्तमेश जिस राशि में हो, उसको दिशा, शुक्र जिस 
राशि में हो उसकी दिशा में स्त्री लाभ व गुरु यदि सप्तममें 
हो तो उस पंचम ग्रह कौ दिशा मे भी स्त्री लाभ होता है। || 
स्त्री नहो एेसा योग-यदि सप्तम भाव मे अष्टम राशि का || 
शुक्र सप्तम में वृष राशि का बुध, व नीच का गुरु, शनि, || 
मंगल कर्कं मे, एेसे ग्रह दशम व चतुर्थं स्थान के राशिपति || 
ग्रह से दृष्टि सम्बन्ध करते हो तो स्त्री लाभ नहीं होता। _ || 
नपुंसक योग-शनि युक्त शक्र दशम्‌ स्थान मे व आठवें || 
या शनि छठवें व व्यय में नीच का विषम राशि का सूर्यं || 
सम राशि का चन्द्रमा ' विषम राशि सूर्य सम का मंगल || 
विषम राशिगत चन्द्रमा सम राशिगत बुध यह नपुंसक योग || 
करता है। 
पिता के मृत्यु समय का ज्ञान-नवम स्थान में सूर्य व भौम 
हो, नवमेश द्विस्वभाव राशिगत हो व दो पाप ग्रहो के साथ || 
हो, या गोचर में इन्हीं राशियों में राजयोग कर्ता ग्रह हो तो 
पिता का मारक कहं । 

स्त्री नपुंसक योग-यदि नवम स्थान मे शत्रु कषत्री शुक्र व || 
द्वितीय स्थान मे उच्च का शनि व पंचम स्थान मे शत्रु कषे्री बुध 
हो तो स्त्री नपुंसक होती है । (भ्रातृकष्ट योग) तृतीय स्थान मे 
नीच व शत्रुक्त्र ग्रह व तृतीय स्थान से पंचम व नवम स्थान 
मँ शुक्र शतक्रतो भ्रातृ नाश व कष्ट होता ै। 

हवाईयान व सेना में नौकरी योग-षष्ठेश मंगल व शनि 
उच्च का हो तो सेना मेँ अच्छा पद प्राप्त कर सकता है। 
कमाण्डर चीफ का यदि षष्ठेश में ओर सौम्य ग्रह उच्च के 
व स्वक्ष्री हो तो हवाईयान नौकरी प्राप्त करता है। 
डाक्टर वैद्य, ज्योतिषी योग-गुरु से चतुर्थ व लग्न से 
चतुर्थं स्थान ये सूरय बुध योग कर्क रात्रि मे हो व चन्रमा से 
अष्टम स्थान मे भी एेसा योग हो तो, उपरोक्त पदवी प्राप्त 
होती है। 

यश प्रापि योग-राज्येश का मालिक, मूल, त्रिकोण, स्वक्षत्ी 
होकर, व्यय भाव मे पडतो देश-देशान्तर मे यश परप होती है। 
महादरिदर योग-लग्न से चौथे कोई ग्रह न हो, शुक्र से 
दसवें कोई ग्रह न हो, एवं चन्रमा से अष्टम में कोई ग्रह त 
हो, एेसा जातक जन्म-जन्म तक दद्रा पराप्त करता है। 
कारं प्राप्ति व नौकरी प्राप्ति योग- लग्नेश पंचमे 
भाग्येश, राज्येश एवं लाभेश का कहीं भी किसी भी स्थान 
पर सहदृष्टि सम्बन्ध हो, उसकी दशान्तर्दशा व गोचर त्रिकोण 
भ्रमण, समय, नौकरी व व्यापार का योग होता है। 
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46 वर्ष (सन्‌ 2000 ई. से 2040 ई. तक ) के ग्रहणो का विवर 


सव लोक -पं, अनिल कुमार व्यास, राया ( मथुरा ) उ. प्र. 



























































































पंत ग्रहण दिनांक | स्पर्शं | मध्य | मोक्ष दिनांक | स्पर्शं | मध्य | मोक्ष 

2057 | खग्रास चद्रहण | 16-7-2000 | 5-29| 1-26| 0-24 2011 -21-6-2020| 9-32| 1-45| 5-10 

7057 | खास चत्ररह्ण | 9-1-2001 | 12-5| 1-44| 3-23 2019 ्रस्तोदय सूर्यग्रहण 25-10-2022| 4-24| 5-21| 6-25 

77 ्रत्तद्य चच्हण | 5-7-2001| 7-5| 8-24| 9-43 [2019 | खग्रास चन्ग्रहण | 8-11-2023| 2-31| 4-27| 611 

2060 | सर्य्रहण 31-5-2003 | 7-32| 8-25| 8-31 |2080 | चदगरहण 3-7-2023| 1-10| 1-51| 2-25 
प चा नीः । ९ --- 

2060 | चनर्रहण 9-11-2003 | 5-0| 6-47| 8-25 रत्रिं 11-3 पर चन्र विम्ब | 

0 चनगरहण 4-5-2004 |12-15| 1-57| 2-39 2 > 200 | प मलिन्यता 

2061 गरसतस्त चद्रहण [27-10-2004 | 6-45| 8-361-25 1-9-2025 | 9-15|11-40| 1-25 

206 सूर्यग्रहण 3-10-2005 | 4-13| 5-3| 5-15 3-3-2026 | 3-15 6-47 

2062 | चनरग्रहण 17-10-2005 3-50| 5-11 | यत्रि 4-45 पर चन 

त्न 20-2-2027 

2062 | सूर्यग्रहण 29-3-2006 5-23| 6-0 विप्व पर मलिन्यता 

(न्च |] 

2063 | चनरगरहण 1-9-2006 [12-00|12-50| 1-39 [2084 ूरय्हण 2-8-2027 | 3-54| 4-45| 5-6 

2063 |खग्रास चनदधग्रहण | 3-3-2001 6-40 |2085 | चन्रगरहण 6-7-2028 |10-48 1-17 

2063 | सूर्यग्रहण 19-3-2007 | 6-9| 14 [2085 |चपरास चनग्रहण |31-12-2028 | 8-34|10-19| 12-3 


चन्दरग्रहण 25-6-2029| 7-3| 8-53| 10-44 


खग्रास चन्धग्रहण 20-12-2029| 2-25| 4-13| 6-13 
स्ग्रहण 1-6-2030 12-40 
चनदर्रहण 15-6-2030 /10-51| 12-5| 1-19 
सूर्यग्रहण 21-5-2031 |11-30| 1-8| 2-35 
चनरग्रहण 25-4-2032 | 6-59| 8-43|10-28 


सूर्यग्रहण 10-22 
सूर्यग्रहण 20-3-2034 5-23] 6-22 
खप्रास चनगरहण 12-41| 2-30 
ग्रस्तौदय चन्ग्रहण 5-55 1-22 | 
ग्रस्तोदय सूर्यग्रहण 5-45| 6-41 


2086 
2086 


2064 | चनदरग्रहण 20-2-2008 14-47 
2065 | चद््रग्रहण 1-8-2008 4-24 
2065 | चन्रप्रहण 16-8-2008 4-25 
2066 |ग्रस्तौदय सूर्यग्रहण | 22-1-2009 1-25 
-2066 | चन््रहण 12-4| 1-25 
2066 सूर्यग्रहण 15-1-2010 1-15| 39 
2068 | खग्रास चनरग्रहण | 15-6-2011 1-2| 3-0 
2068 | खग्रास चनर्रहण | 17-2-2012 10-00 
त 25-4-2014 
ग्रहण 4-4-2015 7-17 
2072 ग्रस्तोदय चन्र्रहण ~ 


2087 





2089 








2090 














चन्द्र विम्ब र्रि 12 बजे बाद भासत 

2 विव , [2093 [परस्तोदय चदर्रहण | 6-8-2036 | 6-24|मे 10-47 
9 पर मलिन्यता (५.1 चन्द्र विंब पर मलिन्यता \ मे नह 
2014 चनह __ | 18-2011| (ता [2093 खपरास चनमहण | 31-1-2091 91 


2075 11-55 3-49 [2096 (62099 10-54|12-24| 1-54 
छा (| 519 ना 
सु निवास, चावडी बाजार, 


देहाती पुर्तक भण्डार 4 3261030. 3279417 
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गाधी जी का जीवन-क्छम 


१९१०. जोहान्सबर्ग मे राल्स्टाय फार्म कौ स्थापना। 


८६९. २ अक्टूबर को पोरबन्दर में जन्म। 
६ „ राजकोट में शिक्षारंभ; कस्तूरबा से सगाई। १९६२. गोखले की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा; ' नीति-धर्म' 
१८८३. कस्तूरबा से विवाह। प्रकाशित। ' आरोग्य-विषयक-सामान्य ज्ञान" पुस्तक || 
१८८५. पिताजी की मृत्यु। लिखी। 
१८८७, भैक परीक्षा पास कीः भावनगर के सामलदास कालेज | १९१३. सत्याग्रह फिर आरंभ; गिरपतारी व रिहाई; सात दिन का 
मे दाखिला। उपवास तथा सादे चार मास तक एक समय भोजन। 
१८८८. ४ सितम्बर को शिक्षा के लिए विलायत रवाना। मो १९९४. चौदह दिन का उपवास; समज्ञौता व सत्याग्रह कौ || 
१८८९. क भाषण-इग्लैड की निरामिषाहारियों सफलता; १८ जुलाई को इग्लड रवाना; ४ अगस्त से || 
सभाम 
१८९१. १० जन, को बैरिस्टर हुए; ७ जुलाई को बम्बई पहुंचे; 1 1 से पस्विय जर महु 
१८९२. त । १९१५. भारत-आगमन ओर "केसरे हिन्द' मैडल कौ प्रापि; || 
१८९३. अप्रैल मे मुकदमे के लिए दक्षिण अफ़ीका रवाना। भारत-भ्रमणः; काका कालेलकर्‌ व आचार्यं कृपलानी से || 
१८९४. जिस मुकदमे के लिए दक्षिण अप़्रीका गये थे, उसका परिचय; १९ फएवरी को गोखले कौ मृत्यु; २५ मई को || 
पंच-फैसला हुआ। आश्रम कौ स्थापना। | 
१८९५. नेपाल सुप्रीम कों मे एडवोकेट हए; नेपाल भारतीय | १९१६. काशी विश्वविद्यालय कौ स्थापना के अवसर पर प्रसिद्ध || 
काग्रेस का गठन। भाषण; लखनऊ-कग्रस मे जवाहरलाल नेहरू से पहली 
१८९६. छः मास के लिए भारत-आगमनः; तिलक-गोखले आदि बार भेट। 
नेताओं से भेट; २८ नवम्बर्‌ को वापसी। १९१७. रजेन्राबू से पहली बार भेट; १० अप्रैल के चम्पारन- || 
१८९७. डर्बनलौरने प्र विरोधी प्रदर्शन; जीवन मे महान्‌ परिवर्तन । सत्याग्रह; ३१ मई को गिरमिटिया कानून रद; ३० जून 
१८९९. वोअरयुद्ध में अग्रेजों की सहायता। को दादाभाई नवरोजी कौ मृत्यु; ओर महादेवभाई देसाई 
१९०१. राजकोट में महामारी-कमेटी द्वारा सेवा; भारत-आगमन; लि 
कलकत्ता-काग्रेस मे शामिल। मे मजे 
१९०२. बर्मा -यत्र; रेल के तीस दज मे भारत-परवास। जुलाई १९१८. ६ में मिल- की हडताल ओर तीन 
में बम्बई मे आफिस; तीन महीने बाद दक्षिण अफ्रीका ए साह ज का प 
के लिए पुनः प्रस्थान। १९१९. रौलट कानून; ६ अप्रैल को प्रार्थना ओर उपवास दिवस; 
१९०३. टंसवाल त्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। १२ अप्रैल को जलियावाला बाग-कांड, " यंग इंडिया! व 
इंडियन ओपीनियन" की स्थापना। "नवजीवन" का संपादन शुरू; खिलाफत द्वारा असहयोग; 
१९०४. गीताध्ययन, रस्किन के “अदू दिस लास्ट ^*(सर्वोदय) अमृतसर-कांग्रेस। 
को पढ़कर जीवन ये क्रतिकारी परिवर्तन; फिनिक्स आश्रम | १९२०. १ अगस्त को लोकमान्य तिलक की मृत्यु; २ अक्टूबर को 
की स्थाप्रना। तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना; गांधीजी द्वार तैयार किया 
१९०६. जूलू-विद्रोह; धायलों की सेवा; ब्रह्मचर्यं से रहने की हआ कपर का संविधान स्वीकृत; असहयोग-आन्दोलन 
प्रतिज्ञा सत्याग्रह" शब्द का आविष्कार । शिष्टमंडल के आरम्भ; गुजरात विद्यापीठ की स्थापना। 
सदस्य के तौर पर ईग्लैण्ड रवाना। १९२१. अन्य राष्टरीय विद्यापीठ की स्थापना; प्रिस आफ वेल्स ` 
१९०७. खूनी कानून के विरुद्ध सत्याग्रह । के आगमन के बहिष्कार के कारण दंगा; अशान्ति; पांच 
१९०८. अंतरिम.सम्लौता; पठान द्वारा आक्रमणः पुनः सत्याग्रह दिन 1 44: | 
0 ह का उपवास; अहमदाबाद काग्रेस। 
१९२२. ५ फरवरी को चौरीचौरा-कांड; सत्याग्रह आन्दोलनं 


१९०९. 


दाल्स्याय को प्रथम पत्र; दूसरी बार शिष्टमंडल में इगलैड 
रवाना; वापसी में जहाज पर हिन्द स्वराज्य ' लिखा। 


स्तक मष्छार नदशाहमलाः छ वावध 


स्थगित; पांच दिन का उपवास; १० मार्च को गिरपतारी; 
£ वर्षं की सजा। 


{4 0 6810011 


» दल्ली -110006 @ 3261030, 3279417 
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|| १९२५. 
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|| १९२७. 
|| १९२८. 


१९२९. 
१९३०. 









१९३१. 





















|| १९३२. 





१९२२. 















श्री बापू मशहूर राष्ट्रीय जन्त 
की ख्माति कुक प्रकाशकं को एक आंख नहीं भाती दै कुछ 
पन्लिशर इसी नाम से मिलता-जुलता नाम रखकर जन्त्री छापरहे है। 
व्यापारी बन्धुओ! असली जन््ी पर स में स्थापित, चिर- 
परिचित दुकान देहाती पुस्तक भण्डार 

ही खरीदे। डाक खर्च अलग। 


इस पुस्तक में एेसे आसन चित्रो सहित 
सहायता -से आप कुछ ्टी विलि मे अपना कद लम्बा कर सकते ह । 

मूल्य 20- डाक खं अलग । ‡ 
-0 >. 21 1 (ननन 












सितम्बर को हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए २१ दिन का 
उपवास, बेलगांव काग्रेस के अध्यक्ष। 
१६ जून को देशबन्धु चित्तरंजनदास की मृत्यु; एक सप्ताह 
का उपवासः; कानपुर काग्रेस; चरखा संघ कौ स्थापना। 
स्वामी श्रद्धानन्द का नलिदान। 
खादी-यात्र; १९ दिसम्बर को हकीम अजमलखां की मूत्यु। 
साईमन-कमीशन; बारडोली सत्याग्रह; मगनलाल गांधी 
की २२ अप्रैल को पटना में मृत्यु; ९७ नवम्बर को लाला 
लाजपतराय की मृत्युः नेहरू-रिपोर्ट; कलकत्ता- कांग्रेस 
मे समद्यौता प्रस्ताव । 
लाहौर-कागरेस में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। 
२६ जनवरी को पूरणं स्वाधीनता की प्रतिज्ञा; १२ मार्च को 
नमक-कानून तोडने के लिए दांडी-यात्रा, ५ मई को 
गिरप्तारी। 
४ जनवरी को ईग्लँड में मौ० मुहम्मद अली कौ मृत्युः 
२५ जनवरी को रिहाई; ६ फरदरी को प° मोतीलाल 
नेहरू की मृत्यु; ४ मार्च को गांधी -र्विन-पैक्ट; रेष 
मार्च को भगतसिंह को फांसी; करांची-कागरेस; २५ मार्च 
को गणेशशंकर विद्यार्थी का बलिदान, दूसरी गोलमेज- 
कान्फरेस में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 
९६ दिसम्बर मे गोलमेज-परिषद्‌ से खाली हाथ 
टे। 
काग्रेस भेरकानूनी-घोषितः सत्याग्रह फिर से आरंभ; ४ 
जनवरी को गिरफ्तारी; नवजीवन ' ' यंगइंडिया ' पत्र बन्द्‌; 
२० सितम्बर से साम्प्रदायिक निर्णय के विरोध में 
आमरण अनशन; २४ सितम्बर को यरवदा-पैकट; २६ 
सितम्बर को उपवास समाप्त। 
८ मई से ३९ दिन का उपवासः; हरिजन ' पत्रो का प्रारम्भ; 
रिहाई; फिर गिरफ्तारी; एक वर्ष कौ सजा; १६ अगस्त से 
आमरण उपवास, जो एक सप्ताह चला; २३ अगस्त को 
रिहाई, २० सितम्बर को एनीनेसेट कौ मृत्यु; २२ सितम्बर 
को बिदुलभाई पटेल की मृत्यु; साबरमती आश्रम का 
विसर्जन; वधौ मे रहने का निश्चय; ७ नवंबर से हरिजन यात्रा 


नक्कालों से सावधान) 


१९४७. 


कानाम छपा देखकर 
. मूल्य 35/- 










तना कद लम्बा के, 





दिष्‌ गए है, जिनकी 






अपिडिसाइटिस का आपरेशनः; ५ फरवरी को रिहाई; २४ 
१९३५. 
१९२३६. 


९९३७. 
१९२९. 


१९४०. 


१९४१. 
९९४२. 


९९४२. 
९९४४. 


१९४५. 
१९४६. 


१९४८. 






वैष्णव जन तो तेने कहीये, जे 
परदुःखे उपकार करे 
सकल लोकमां सहने वंदे, निन्दा न करे केनी रे; 
वाच, काछ मन-निश्चल राखे, धन-धन जननी तेनी रे। , 
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मातरे; 
जिह थकी असत्य न बोले, परधन नव ज्ञाले हाथ. र। 
त मोह माया व्यापे नहीं जने, दृढ वैराग्य जना मनमां ९ 
रामनामशुं तागी लागी, सकल तीरथ तेना तनमां २।. 
बणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे; 


भणे नरयैयो तेनु दरसन करता, 





१९३४. बिहार मेँ भूकम्प; ७ मई को सत्याग्रह स्थगित; ७ दिन 


काउपवासः; २६ अक्टूबर को ग्रामोद्योग-संघ को स्थापना; 
बम्न्-काग्रेस। 

काग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती। 

१० मई को डा. अंसार की मृत्यु ; सेवाग्राम आश्रम की 
स्थापना। 
जुलाई मेँ काग्रेस पदग्रहणः; नई तालीम शुरू। | 
४ जनवरी को मौ. शौकतअली की मृत्यु ; रजको मेँ 
आमरण अनशन; वाइसराय के हस्तक्षेप से चार दिन बाद 
समाप्त; तरिपुरी-कग्रेस; सुभाषबाबू का कप्रिस के अध्यक्ष- 
पद से त्याग-पत्र; ३ सितम्बर को द्वितीय महायुद्ध का 
आरम्भ; ८ नवम्बर को प्रों मे कग्रेस सरकारे द्रा पद- 
त्याग। 

११अबरूबर से व्यक्तिगत सत्याग्रह -विनोबा प्रथम 
सत्याग्रह; ' हरिजन" पत्रों पर रोक। 

७ अगस्त को रवीन्द्रनाथ ठाकुर कौ मृत्यु; कग्रेस के 
नेतृत्व से मुवित; ३० सितम्बर को "गो-सेवा-संघ की 
स्थापना। 

काग्रेस का फिर नेतृत्व; १९ फरवरी को सेठ जमनालाल 
बजाज की मृत्यु; क्रिष्स-मिशनः हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा 
की स्थापना; ८ अगस्त को ' भारत-छोडो ' प्रस्ताव; ९ 
अगस्त को भारत-भर मे नेताओं कौ सामूहिक 
गिरपतारियां; ९५ अगस्त को महादेवभाई कौ मृत्यु। 
आगाखां महल में २९१ दिन का उपवास। 

२२ फरवरी को कस्तूरबा गांधी की मृत्यु; ६ मई को जल 
से रिहाई; गाधी-जिनना वार्ता। 
नेताओं की जेल से मुवि, पहली शिमला-का््फरेस। 
केविनेट-मिशनः; मुस्लिम लीग द्वारा १६ अगस्त ` 
को "सीधी कारवाई का दिन; सांप्रदायिक दंगे; 
नोआखाली की पैदल यात्रा शुरू। 

१५ अगस्त को स्वतंत्रता-प्राप्ति; कलकत्ता में ७३ घन्टे 
का उपवास। 
दिल्ली मे शांति-स्थापना तथा आमरण अनशन, जो पाँच 
दिन चला। ३० जनवरी को महाप्रयाण। 
"हे राम।' 


ल्ापु का प्रिय भजन 
पीड पराई जाणे रे; ,“ 
तोये, मन अभिमान न आणे रे। 








कुठ एकतेरे तार्या २। 
(= 3261030, 3279417 
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४, २०५७ वि. तदनुसार सन्‌ २०००-२००९ ई- में 
चच्चोदय ८ खच्दरछनि >) व्छा व्यापार पर घ्राव 


ले.- डा. बसन्तलाल व्यास ( स्वर्णारजत पदक प्राप्त ) राया, मथुरा ( उ. प्र 2 दूरभाषः 0565-833353 












अप्रैल सन्‌ २००० को उदय हो रहा है यह चन्द्रोदय ३० मुहूत है । 
इसका दक्षिण शुंग उच्च होगा। सोना, चांदी, शेयर, सर्पमुखी चाल 
मे चलकर तेज होँगे। गेहूं, जौ, चना, मटर, अरहर, दालवाना में 
तेजी । खोपरा, सोयाबीन, अरण्डी के भाव तेज । ज्वार, बाजरा, 
मक्का के भावों में गिरावट बनेगी । गुड, चीनी, शक्कर, मिश्री के 
भाव तेज । वर्षाकाल में वर्षा अच्छी होगी । वर्षा व अन्य प्राकृतिक 
प्रकोप से फसल मे हानि । प्रजा को सुख शान्ति तो मिलेगी लेकिन 
जीवन निर्वाह में प्रजा महंगाई से त्रस्त रहेगी। 
वैशाख-४ मई सन्‌ २००० ई. को वैशाख शुक्ल पक्ष मे 
नवीन चन्द्रमा उदय हो रहा है यह चन्द्रदर्शन ४५ मुहूर्तं है । इसका 
दक्षिण भंग उच्च होगा । प्रत्येक जिन्स मे मन्दी का इ्ञटका लगेगा। 
सोना, चोदी, ताम्बा, पीतल के भावों मे गिराव आयेगी। सन, सूत, 
पाट, कपास, निनौला, बारदाना प्रथम गिरकर तेज रहेगे । राज विग्रह 
मंत्रिपरिषद में फेर बदल व विधान सभाओं व राज नेताओं मे वाद- 
विवाद, आरोप प्रत्यारोप व अशोभनीय घटनाय घटित होगी । 
राजनेताओं के स्वधर्म में वृद्धि हागी । जौ, मटर, चना, सोठ के भावों 
में विशेष घटाबदी चलेगी । अफीम, पोस्त, बादाम, अखरोर मे 
तेजी। तिल, तेल, अरण्डी के भाव आसमान को छ लेगे। मुंग, 
दालवाना, अरहर, उडद, मूग, मसूड, चना, मिर्च, इलाइची, 
बारदाना व किराना के भावों मे तेजी छा जायेगी । 
ज्येष्ठ--३ जून सन्‌ २००० ई. `को ज्येष्ठ मास का नवीन 
चन्रमा उदय हो रहा है यह चनद्रदर्शन ३० मुहूतीं है । उदय समय 
इसके दोनों शरंग समान रहैगे जो प्रत्येक जिन्स मेँ तेजीकारक है । 
चना, जौ, अरहर, गेहूं के भाव सर्पमुखी चाल से तेज; शेयर व 
बिनौला कौ चमक मेँ कमी आयेगी । दूध, दही, घी, शहद वं अन्य 
रस पदार्थो की न्यूनता तेजी में वृद्धि करा देगी । सोना, चाँदी, पारा, 
स्टील, ताम्बा, कासा, पीतल के भावो में उतार चदाव से तेजी रहेगी । 
ज्वार, बाजरा, मवका, मोठ, धनिया, आलू, प्याज, सेव, नीनू, 
कपास, कपासिया के भाव पुनः अपनी चमक बना लेगे। गुड्‌, 
शक्कर, चीनी, खोड, सरसों, सोयाबीन, तेल विनौला, अलसी; 
चपडा, लाख, गेरू, पत्थर, लहसुन, के भाव घटबद्‌ कर सम रहेगे। 
आषाढ़ --२ जुलाई की शाम को आषाढ़ मास का नवीन 
चन्द्रमा उदय हो रहा है । इसके दोनों शृंग सम रहेगे तथा चन्द्रमा का 
रंग श्वेत वर्ण होगा । यह चनदरदर्शन ४५ मुहूतीं है । यह सब प्रकार 


देहाती पुस्तक 
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चैत्र- नव संबत्‌ २०५७ वि. को नवीन व प्रथम चन्द्रमा ६ 
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की जिन्सों मे घषटाबदी कराकर एक चतुर व योग्य व्यापारी को भी 
-चवकर में डाल देगा। प्रजा में विग्रह, अशांति व असन्तोष को बल 
मिलेगा। गुड्‌, चीनी, शक्कर के भावों मे उठाव आकर गिरावट 
बनेगी । रुई, रेशम, ऊनी वस्त्र, दूध, रस, चीनी मे आंशिक गिरावर 
आयेगी । कुछ समय के अवरोध के बाद वर्षा मे वृद्धि, समय व 
कुसमय की वर्षा से जनता को कष्ट । मक्का, सोंठ, ज्वार, कपास, 
लाख, चपडी, पत्थर गेरू में सुधार। मिर्च, हल्दी, हींग, धनिया व 
किराना बाजार तेज रहेगा। 

श्रावण-- १ अगस्त सन्‌ २००० को श्रावण मास का नवीन 
चन्द्रमा उदय हो रहा है । चन्द्रोदय ३० मुहूरती है व इसके दोना शग 
सम रहेगे। चावल, चना, उडद, मंग, अरहर के भावों में वृद्धि 
होगी । मूंगफली, सोयाबीन, खोपरा में मन्दी व प्रथम सपाह बाद 
तेज। गहूं, चावल, चना, मव्का के भावों मे गिरावट । सोना २/-, 
५/- चोदी ३/८, ४/- की मन्दी बनकर तेजी की माँग करेगी । वर्षा 
मे अवरोध से आलू, प्याज, लहसन के भावों में सुधार। रुई 
२०/-, २५/- सूत, सन, पाट, बारदाना, कपासिया के भाव सर्पमुखौ 
चाल में तेजी बना लेगे। प्रजा में रोग, शोक कौ वृद्धि होगी । मूँगा, 
मोती, जवाहरात के भाव तेज। टाट के भावों में सुधार आयेगा। 
गुड़, शक्कर, चीनी, मिश्री के भावों मे तेजी । हल्दी, जीरा, रांगा, 
कासी के भावो मे तेजी को बल मिलेगा। 

भाद्रपद -३० अगस्त सन्‌ २००० को भाद्रपद मास का नवीन 
चन्द्रमा उदय हो रहा है यह चन््रदर्शन ३५ मुहूतं है भावों मे मन्दी 
का प्रभाव रहेगा। इसके दोनों शृंग सम रहेंगे भावों मे घटाबदी । 
सोना, चाँदी, पीतल, ताम्बा के भावों मे तेजी को बल मिलेगा । सूत, 
सन, कपास में मन्दी; शेयरों मे काफी उतार चदाव आयेगा। राज 
विग्रह, म॑त्रिमण्डल मे वाद विवाद व असंतोष में वृद्धि होगी । सूत, 
सन, रुई, कपास, मूंगफली, विनौला, सोयाबीन के भाव प्रथम मन्द 
व बाद्‌ में तेज रहेगे। अरण्डी, खोपरा, वैजिटेबिल, सोयाबीन के 
भावों मे मन्दो । गुड़, शवकर्‌, चीनी व मिश्री के भावों मे घटाबदी 
अधिकं रहेगी । गहू, जौ, चना, मंग, मटर, मसूड्‌, अरहर, दालवाना 
टूटकर सुधार बना लेगे\ लाल रेग की वस्तओं के भावों म तेजी 
को विशेष बल मिलेगा। 

आश्विन--२४ सितम्बर सन्‌ २००० को आश्विन मास का 
नवीन चन्रमा उदय हो रहा है यह चद्धदर्शन ४५. मुहूतं है। अन 
के भावो म तेजी को बलमिलेगा।इसके दोनो शग सम रहेगे । सोना, 
निवास, चावडी खाजार, ` 
लथीरन223६1030 ,3279417 
























































































|| नवीन चन्द्रमा उदय हो रहा है । यह | ° मुहूत है भावों मे तेजी 
|| आयेगी । चन्द्रमा उदय समय पीत (पीला) वर्णं का होगा व टेदा 











चांदी, पारा, स्टील के भावों मे तेजी को बल; रुई, कपास, 
कपासिया के भाव सर्पमुखी चाल मे बढ़ने लग जायेगे। सभौ 
प्रकार को जिन्सों में मन्दी का ज्ञटका आयेगा अतः सावधानी 
पूर्वक कार्य व व्यापार करने कौ आवश्यकता है । वारदाना, ज्वार, 


|| गवार, बाजरा, मक्का में गिरावट; दक्षिण भारतमें परेशानी उपद्रव, 


व वर्षा से कष्ट । चौपाये पशुओं को रोग व संख्या मेँ कमी 
आयेगी । गुड, चीनी, मिश्री के भाव गिरकर संभल जार्येगे । विशेष 


|| तेजी मंदी की रिपोटं मंग 


कार्तिक -- २० अक्टूबर २००० को कार्तिक मास का नवीन 


| चन्रमा उदय हो रहा है, चन््रदर्शन ४५ मुहूर्ती है भावों मे मन्दी का 


मान होगा । चन्द्रमा उदय के समयटेदा व श्वेत वर्णं का होगा । भावों 
में समानता को विशेष बल मिलेगा । चांदी मे सर्पमुखी चाल से तेजी । 
गेहूं, चना, जौ, मटर के भावों मे गिरकर सुधार आयेगा। पीतल, 
स्टील, लोहा, ताम्बा के भावों मे गिरावट बनेगी लेकिन यह मन्दी 
स्थाई नहीं रहेगी । गुड्‌, शक्कर, चीनी, खाण्ड के भाव तेज । तिल 
तेल, सरसों, मुगफली, अलसी , सोयाबीन के भाव मे तेजी । इमारती 
लकड़ी ,पत्थर, धनिया, मिर्च, हल्दी, हींग व सोंठ के भावों मे तेजी 


|| को बल मिलेगा। 












मार्गशीर्ष-- २६ नवम्बर सन्‌ २००० को मार्गशीर्षं मास का 


होगा। भावों में तेजी ओयगी । रुई ८/-, १०८ चांदी में २/-, ५/- 
सोना मे ५/-, १०/- रुपये तक की मन्दी बनकर तेजी आयेगी । घी, 
तेल तिल, अलसी, आलस्य को त्याग देगी । गुड, शक्कर, चीनी के 
भावों मे मन्दी का प्रभाव रहेगा । ज्वार, व्राजरा, मक्का, मोठ में तेजी 
आ जायेगी । उडद, मूंग, मसू, दालवाना के भाव भी तेजी बना 
लेंगे । आलू, प्याज, हरी सब्जी के भाव भी तेजी के साथ उठ जायेगे । 
गेहूं, चना के भावों में स्थिरता रहेगी । सरसों, तिल तेल, तिलहन, 
अरण्डी, कपासिया, मूंगफली, सोयाबीन मे तेजी बनेगी । जगतजननी 
माँ अम्बिका सभी व्यापारियों को लाभ दँ यही कामना हे । विशेष 
मासिक रिपोर्ट मंगाकर लाभ ले। 
पौष--२६ दिसम्बर को पौष मास का नवीन चन्रमा उदय 
हो रहा है । यह चन्द्रोदय ४५ मुहूर्ती है भावों मँ न्दौ का रुख देखने 
को भिलेगा। इसके दोनों शग सम व वर्णं कालिमा (काला) जैसा 
होगा। प्रजा में भय का संचार होगा । चावल, चना, उडद, मूग, मसूर, 
अरहर के भावों गिरावर बनेगी । ऊन, ऊनौ वस्,रेशम के भावो 
भे सुधार आयेगा।तिल तेल, तिलहन, सरसों के भाव गिरकर सुधार 
आयेगा। रुई २५/-, ३०/-, सूत, सन, पाट, शेयर, चांदी में २/-, 
चलेगी । शासन द्वारा 
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नवीन योजनाओं का प्रारंभ होगा। खोपरा, सोयाबीन, अरण्डी के 


भावों मे गिरावट आयेगी । गुड, शक्कर, चीनी, नमक के भाव स्थायी 
भावों मे मन्दी मानकर उठ जायेगे । शेयर बाजार कौ मन्दी स्थाई नहीं 
है । इलायची, गोला, चने के भावों में तेजी बनेगी । शासक वर्ग मे 
असन्तुष्टो की वृद्धि होगी । 

माघ-- २६ जनवरी सन्‌ २००१ ई. को माघ मास का नवीन 
चन्द्रमा उदय हो रहा है । यह चनदरदर्शन ३० मुहूतीं है अतः भाव समता 
मेँ रहंगे। दोनों शृंग सम व इसका वर्णं श्याम रंग का होगा जो प्रजा 
को कष्टकारक है । सोना, चांदी, पीतल, कांसा, पारा, स्टील, लोहा 
के भावों मे तेजी आयेगी । रुई, सूत, सन, पाट, शेयर, उडद, अरहर, 
मूग, मोठ, मसूर, दालवाना के भाव घटाबद़ी मेँ चलकर मासां त तक 
तेजी मे आयेगे। चना, मोठ, दालवाना, सींगदाना, तेल, सरसों, 
अलसी, लाहा, तिल, सिंघाडा में भारी घटाबदी चलेगी । सर्दी की 
अधिकता से पशु-पक्षी, बालक, वृद्धो को विशेष कष्ट । धनिया, 
जीरा, सौफ, रुई, कपूर, गोला, नारियल, मैनफल, जायफल, 
कस्तूरी, केशर, ठैसियन के भाव तेज रहेगे। 

फाल्गुन-- २४ फरवरी सन्‌ २००९१ पे फाल्गुन मास का नवीन 
चन्द्रमा उदय हो रहा है । यह चनद्रदर्शन ३० महतीं है । भावो में तेजी 
का मान होगा। इसका दक्षिण भंग उच्च होगा ज प्रत्येक जिन्स में | 
मन्दी का ज्ञटका देगा । गहूं, जौ, चना, मट्‌, तेल, रुई, कपास, सूत, | 
सन, पाट, वारदाना प्रथम गिरकर बाद मेँ तेजी बना लँगे। प्रजा में 
रोग, शोक व कष्टो मे वृद्धि होगी । चांदी सर्पमुखी चाल मे चलकर 
तेजी बना लेगी । लोहा, सीसा, स्टील, पारा, नमक, तम्बा के भावों 
मे गिरावट बनेगी । आलू, प्याज के ५. ओं मे गिरावट आयेगी । मिर्च, 
हल्दी, जीरा, हीग कौ मन्दी में भी सुधार बना लेगे। नारियल, 
जायफल, लोग, केसर, इलाइची आदि किराना बाजार प्रथम मन्दी 
तथा अन्तिम दो सप्ताह तक तेजी कौ ओर अग्रसर रहेगे। 

नोट-- व्यापार भविष्य चनद्रोदयगत है, पर्व मे प्रत्येक वस्तु का 
स्टाक, तेजी मन्दी, व्यापार रुख, अंक जाल सेलाटरी अंक, ग्रह दशा, 
व्यापार भविष्य ८१/-., प्रत्येक वस्तु के मासिक चांस ५१/-रु., 
एक वस्तु तीन मास अथवा तीन वस्तु एक मास १५१/-रु. छः मास 
२५१/-र., वर्षं के लिए ५०१/-र. अंक जाल से सप्ताह के 
भाग्योदय अंक ३०/-र., एक मास ५०/-रु., तेजी-मन्दी दीपिका 
५१/-रु., आपके परिवार के सभी व्यक्तियों के वर्ष का राशिफल 
३१/-रु., राशि य॑त्र अथवा राशि मंत्र अथवा राशि यंत्र को अंगूठी 
४१/-र,, गोमेद, नीलम, मृगा कौ अंगूढी रल भाग २०६/-रु., 
दक्षिणी शंख लक्ष्मी साधना २५५/-र., छ. ईच ७००/-र, एकमुखी 
तथा सभी मुखौ रुद्राक्ष प्राप्त कर धन, यश, मान तथा सुख प्रपत करे। 
सूची पत्र आज ही मुपत मंगार्ये रकम पेशगी भेजे । 


पता-श्री अम्बा व्यापार भविष्य, कार्यालय, राया मथुरा ( उप्र.) 


पतिपल्लान्त ध व्राजार, 
दन 3261030, 3279417 





















































लेखक - पं. वसन्तलाल व्यास (अनेक जन््री 


आलोच्य ग्रहस्थि त सिद्धान्तरीत्याभषम्‌। 
राष्ट्रे राज समाज धमं विषये संभाव्यमाना स्थितिः 


श्रौ बापू मशहूर र्टीय जन््ी सन्‌ २००० ई. विक्रमी संवत्‌ २०५९-२०५७, 
शक संवत्‌ १९२६-१९२२,श्री वपु गांधी संवत्‌५३,स्वी सन्‌ २०००, फसली सन्‌ 
१४०७-१४०८, हिजरी सन्‌ १४२०-१४२१, भारतीय गणराज्य संवत्‌ ४९ 

| गतिशील ग्रहो का विश्व कौ स्थिति पर जो प्रभाव होगा इस सम्बन्ध मे मुख्य ग्रह 
योग ओर उसके हारा होने वाले फल का हम संकेत दे रहे है, जो ज्योतिष का सत्य 
स्वरूप ह । 

इस वर्षमेधेश,फलेश, दरगेश व राजा का पद बुध देव के पास है । प्रधानमंत्री 
सद परगुरुदेव का चुनाव हआ है । सस्येश सूर्य, धान्येश शुक्र,रसेश चन्र, नीरसेश 
ओर धनेश पद पर शनिदेव का चुनाव हआ है । इस ग्रह मण्डल कौ लोक सभा 
मे सात स्थान सौम्य ग्रहो को व तीन स्थान पाप ग्रहों को मिले है । अतः वर्ष फल 
उत्तम होगा। पृथ्वी फलो से परिपूर्णं होगी। सुरक्षा के साधनों का विकास होगा। 
नवीन अस्त्र शस्त्रो का निर्माण व प्रयोग किये जायेगे। जौ, गेहूं, चना, सरसों को 
चैदावार पे कमी आयेगी व बाजरा, मव्का प्रचुर मत्रा मे उपलब्ध होगौ । काश्मीर 
समस्या विवादित रहेगौ । देश में भूकंप, बाद्‌, युद्ध व अग्निकाण्डों से प्रजा व धन 
की हानि होगी ।राम,रहीम का ज्ञगडा भी पुनः विवादित होगा । जातिगत, धर्मवाद 
च भाई-भतीजावाद से राजनेता आरोप प्रत्यारोप से धिरे रहगे। नवीन कानून भी 
लागृ होगे ब बदे-बडे नेता भी कानून का भय मागे । कारमीर समस्या पाकिस्तान 
के साध सम्बन्धों मे दरार पैदा करेगी । देश कौ अर्थव्यवस्था बदतर होगौ । वैशाख 
पे गुजरात राज्य मे उपद्रव दंगे, आषाद्‌ मे उपद्रव दंग, युद्ध व नवीन रोगों कौ 
उत्पत्ति होगी। २० मई से समय मे कठोरता आयेगी। 

वर्षनाम आश्विन फलम्‌- “अन्देत्वाव्वयुजेतयर्थ सुखिनः सर्व जन्तवः' 
गोहूःजौ की पैदावार म कमी ओर सभी प्रकार कौ परिपूर्णता रहेगी । 

चतुरमेघनाम आवर्तं फलम्‌- “आवे छिन वृष्टिश्च" 

वर्षनाम आश्विन, मेघनाम आवर्त, रोहिणी निवास तटे, समय निदास रजक 
गृहे, समय वाहन सिंचाणु, वर्ष मे स्तंभ २ वायु; जल सोमवती पंचमी ३, अंगार 
चतुर्थी २, भानु सप्तमी २, बुधाष्टमी ३,रवि दशमी २, समय मुहूर्तं ३७५, समय 
दिन ३५५, तिथि क्षय १७, वृद्धि १२, उत्पत्ति विश्वा १०५, खपति विश्वा ९६, 
वर्षा विश्वा १५, धान्यम्‌ १५, तृण १७, शीत ९, तेज ११, वायु १२, वृद्धि १५, 
क्षय १५, विग्रह ११, एेक्यम्‌ १२१, सत्य आधा, धर्मं डेद, पाप १८ शनि द्रष्टि 

| पूर्व कौ ओर व इस वर्ष खग्रास चन्रग्रहण दो है। 

त २००० का यह लेख विगत वर्षो की भांति जगतजननी जगदम्बिका 
की कृषा से लिखा जा गहा है । भविष्य कौ तो स्वयं योगमाया हौ जननी है स्वयं 
ही पालक है फिर अन्य का कथन नगण्य है परेतु ज्यतिष शास्त्र भविष्य के कथन 
की क्षमता रखता है । इसी आशय से हम यह लेख लिख रहे ह जिससे कि जनता 

ज्धोतिष की प्रामाणिकता से अवगत हो। 

वि.नव संवत्‌ का प्रवेश ५ अप्रैल सन्‌ २००० प्रतिपदा बुधवार 

वृश्चिक लग्न मे हो रहा है वर्षेश का प्रवेश १३ २ 
अप्रैल चैत्रकृष्ण १० गुरुवार को हो रहाहै।उस 
समय सिंह लग्न है ओर लग्नेश में वारहवे भाव 
राहु व नवम भावमें शनि+गुरु +मंगल+सूर्य र 
का पिलनहै। केन्र मे शुभ ग्रहों का अभावहै। 
यह राष्टभाव में हानि व जातिगत व मतभेदो मे 
वृद्धि कराने जा रहे दँ व वर्ष प्रारभ मे मेष राशि 
मे चार ग्रह का योग है। 


“एक राशौ यदा यांति चत्वारः पच खेचरा" 









7775 ॐ ग्रहो का विश्व पर प्रभाव 
ग प्रणेता), राया, मथुरा (उप्र) 


शास्त्र ज्योतिषकं तथा 
। या संसार भवा यथामति 


देहाती ती पुस्तक. भण्डार 93, इनसाइड १ (च्छी 
(देहाती पुस्तक 
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च शकुनमालोच्य सत्संहिता ॥ 
„ भया प्रागेव निर्णीयते ॥ 


अर्थात्‌ प्रजा को कष्ट का सामना करना पड़ेगा। सरकार को नित्य नयी || 
समस्याओं से जूञ्लना होगा 
सिंह लग्ने दक्षिणस्यांदष्टा भय मुदीर्यते। 
मध्य देशे राजयुद्धं मास पञ्चक मुद्धतम्‌॥ | 
दक्षिणमे दा भय, धान्य के भावों मे तेजौ; पश्चिमी राज्यो मे धातु व फलो || 
के भाव तेज, उत्तर मे महावृष्टि, पूरव मँ फसल कौ पैदावार आधी रहे, मध्य देश || 
मे ५ महीनों तक राजयुद्ध रहे । मंत्रो परिषद मे व विपक्ष मे मनमुटाव पैदा होगा। || 
नेता लोग आरोप प्रत्यारोप से धिरे रंगे । ओ मानसिकता से राजनीति प्रभावित || 
रहेगी । धार्मिक व जातिगत दंगों को बदावा मिलेगा व प्रजा को कष्ट का सामना || 
करना पदेगा। वर्ष प्रारभ में शनिदेव मेष राशि में है । ६ जून सन्‌ २००० ई. ज्येष्ठ || 
शुक्ला ५ मंगलवार को शनिदेव वृष राशि में प्रवेश कर जारयेगे। 
वैरावर्तां जनानां धन सुख हरणं स्वदेशे महर्ध। 
दुःखं वैराग्य योगः सकल जन मनस्यानननाशः पशूनाम्‌ ॥ 
धान्यं सैवारद्धनाशे रसकस सहिते सर्व शून्यं जनाना! 
मित्येते सर्वदेशाः परिजन विकलाः सूर्यपुत्र वृषस्थे ॥। 
मनुष्यो मे बैर भाव दे, धन व सुख का नाश, अन के भावों मे सर्वत्र तेजी, 
दुःख, वैराग्य, संताप में वृद्धि, चौपायों पशु को कष्ट, खेती का नाश व अनेक 
देशों ब रज्ों मे व्याकुलता फैले अर्थात्‌ मेष के शनि देश को हानि प्हंाने कै ||| 
बाद ६ जून सन्‌ २००० से समय भारत के लिये वड़ा कठोर सिद्ध होगा व इसे || 
अनेक अग्नि परौक्षाओं से गुजरा होगा। अनेक देशों मे सतता संर्प विग्र की || 
भावनाय जन्म लगी, बन्द, आन्दोलन, हत्या, आरोप, काला बाजार से सरकार | 
व राजनीति भी प्रभावित होगी। 
चैत्रे मन्नियो मँ परस्पर क्लेश, उपद्रव ओर युद्ध भय; वैशाख गुजरात ॥ 
राज्य यें उपद्रव, दग; ज्येष्ठ हैजा, अग्निकाण्डों का प्रकोप; आषाद्‌ नेताओं मे|| 
क्लेश, तूफान, विद्याधरो मे युद्ध से धन, जन कौ हानि । श्रावण वर्षा व बाद का || 
प्रकोप, किस क्षेत्र पर विवाद व युद्ध; भाद्रपद राजविग्रह, आशिवन प्राकृतिक ||| 
आपदा से करही-कर्ही काफी नुकसान; कार्तिक हिमपात किसी बडे वैज्ञानिक व || 
वैद्य, डोक्टर का अभाव; मार्गशीर्ष व्याधि भय, नवीन रोगों कौ उत्पत्ति; पौषमें 
शिशु वर्गं व पशु पक्षयो को कष्ट व आषाद्‌ में गुरु शुक्र युति हे । 
गुर शुक्र युति अतिवृष्टि बद्‌, भूकंप, युद्ध व ज्वाला भड्काने वाली है व || 
५ जून से गुर जयेष्ठ कृष्णा अमावस्या शुक्रवार को वृष मे प्रवेश करगे । राजां 
भे विग्रह व देश ५] का योग बना रह है । मोर्चाओं मे विखराव आयेगा। दल- || 
बदल को भी विशेष बल मिलेगा व मीन लग्न में जन्मी काग्रेस अपनी प्रतिष्ठा 
मे चमक बना लेगी। भाजपा कौ पद प्रतिष्ठा मे कमी आयेगी। अन्य नेता लोग || 
दल, स्थानीय रूप से सशक्त रहकर अपनी प्रतिष्ठा बचार्येगे व सरकार के समक्ष || 
नवीन समस्या उग्र रूप धारण करेगी । 
शुक्र मीन राशि मे है अन संकट,रेलयान, जलयान, अग्निकाण्ड व सईक 
ुर्ाओं य वृद; दल बदल के साय भीतरवात को नया बल मिलेगा मौत लगन 
म जनमौ कप्ेस पर इसका विशेष प्रभाव होगा व नवीन विचारो के साथ पार्ट 
अपना भविष्य बनायेगी। भारतीय जनता पार्ट मे बल कौ प्राप्ति होगी व अन्य 
दलों व मोर्चा स्थानीयरूप से सशक्त रहेंगे । नवीन विवादो का भी जनम होगा। 
अन्त मेरौ जगतजननी सर्वानंदमयी शवितिस्वरूपा श्रीराधे व मं जगदम्बिका 
से यही ्रारथना है कि वह सभी पर अपनी दया रूपी किरण विखरकर सभी का 
कल्याण करं तथा शासको को सद्बुद्धि प्रदान करे जिससे राष्ट्र का कल्याण हो| 
सव भवत सुखिनः व सु निरामयाः से भद्राणि पश्यन मा किव ॥ 
उभम्ब्बा पीठ 
राया, मधुरा (उप्र) -829204 दूरभाषः 0565-83335> 





















। = 191 ~~ 
सन्‌ 2000 ई. ( श्री संवत्‌ २०५६-५७ वि, ) मे समय शुद्धि विवेचन 
( विवाहादि शुभ-का्य सम्पादनार्थं समय शुद्धि) 


खशृढ्दध समय विवाह मास वैशाख, जयेष्ठ, आषाढ, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन, 
९. ता. १५ जनवरी सन्‌ २००० ई. पौष शुक्ला ९ शुक्रवार सं, २०५६ वृश्चिक की संक्रान्ति में पौष मास ओर मेष, कुंभ कौ संक्रान्ति मे चैत्र 
वि. से १२ मार्च फाल्गुन कृष्ण ७ रविवार सं. २०५६ वि. तक का | मास मे विवाहादि शुभ कार्यो का सम्पादन हो सकता है । तुला कौ संक्रान्ति 
समय शुभ कार्यो के लिये श्रेष्ठ है। ` | के माघ मास, मीन कौ संक्रान्ति के वैशाख मास में शुभ कार्यो के सम्पादन 
. ता. १३ अप्रैल सन्‌ २००० ई. से २५ अप्रेल सन्‌ २००० ई. वैशाख | हेतु शुभ समय का अभाव हो जाया करता है। 
कृष्णा ५ तक का समय शुभ कार्यो के लिये श्रेष्ठ है। चिश्ोष् म्बार्गदर्शान 
३. ८ नवम्बर सन्‌ २००० ई. कार्तिक शुक्ला ९१ लुधवार सं. २०५७ गुरु विचार-- वर्ष प्रारभ में गुरु मेष राशि में २८ अप्रैल २००० ई. 
वि. से ता. ८ दिसम्बर २००० ई. तक का समय शुभ कार्य विवाह | (वैशाख कृष्ण ९ शुक्र.) गुरु अस्त होगा। २४ मई २००० (ज्येष्ठ कृष्ण 
आदि के लिये श्रेष्ठ है। ८ शुक्र.) गुरु उदय, ८ अगस्त २००० ई. श्रावण शुक्ला ९ मंगलवार को 
उस्म स्वस्य गुरुदेव २१।३९ पर वृष राशि में प्रवेश, ३० सितम्बर २००० ई. आश्विन 
१. १ जनवरौ २००० ई. पौष कृष्ण १० शनिवार सं. २०५६ से १४ | शुक्ला ३ शनिवार को गुरु वक्रौ होगे। 
जनवरी २००० ई. पौष शुबला ७ शुक्रवार तक (सूर्य धन राशि) शुक्राचार विचार्‌--८ मई सन्‌ २००० ई. वैशाख शुक्ला ५ 
गुरु आदित्य दोष खरमास के कारण शुभ कार्यो को अशुभ है। | सोमवार संवत्‌ २०५७ को शुक्र अस्त होगे व १५ जौलाई सन्‌ २००० ई, 
२. १४ माच २००० ई. फाल्गुन शुवला ९ मंगलवार सं, २०५६ वि, से | आषाद्‌ शुवला १५ रविवार को शुक्र उदय होगे, ९ फरवरी २००१ ई. को 
१३ अप्रल चैत्र वला १० गुरुवार सं, २०५७ वि, तक का समय | शुक्र वक्रो होगे । गुरु व शक्र अस्त से तीन दिन पूर्व वृद्ध व उदय के तीन 
मीन के सूर्य खएमास गुरु आदित्य दोष के कारण शुध कार्यो-को स रहता है ।इस समय में शुभ कार्यो हेतु समय का अभाव 
स पा | र & शनि विचार वर्ष प्रारम्भ मे शनि मेष रशि मे चल रहे है ब ७ जून 
२. २८ अप्रेल २००० ई. वैशाख कृष्ण ९ शुक्रवार से २४ मई २००० 


ई सन्‌ २००० ई. ज्येष्ठ शुब्ला ६ मंगलवार सम्वत्‌ २०५७ को १४।०८ प्र 
क कृष्ण ६ बुधवार तक का समय गुरु अस्त के कारण अशुभ वृष राशि मे प्रवेश करेगे व १२ जनवरी सन्‌ २००० ई. को शनि मागीं व 
रहेगा। 


२२ अप्रैल २००० ई. को अस्त व २८ मई सन्‌ २००० ई. रविवार को उदय 

४. ८ मई २००० ई. वैशाख शुक्ला ५ सोमवार सं. २०५७ से १५ जौलाई | व १२ सितम्बर सन्‌ २००० ई. को शनिदेव वक्री होगे । अतः मेष शनि 

२००० ई. आषाद्‌ शुक्ला १४ शनिवार्‌ २००० ई. तक शुक्र अस्त | मे मीन, मेष, वृष को सादेसाती व वृष शनि में मेष, वृष, मिथुन को 
रहेगा । अतः शुभ कार्यो का अभाव हो जाता है। सादेसाती रदेगी। 

५. १२ जौलाई सन्‌ २००० ई. आषाद्‌ शुक्ला ११ बुधवार से ७ नवम्बर राहविचार-- वर्ष प्रारभ मे राहु ककं राशि मे स्थितै व ३० जौलाई 

२००० ई. कार्तिक शुक्ला ११ मंगलवार तक देवशयन, कर्क, सिंह, | सन्‌ २००० ई. को राहु मिथुन राशि मे प्रवेश कर वर्षं पर्यन्त मिथुन राशि 

कन्या, तुला संक्रान्ति वश शुभ कार्यो के सम्पादन हेतु शुभ समय 


मेही रहेगे। 
का अभाव रहेगा। 


केतु विचार--केतु वर्ष प्रारंभ मे मकर राशि मे स्थित है व ३० 
६. १५ दिसम्बर २००० ई. पौष कृष्ण ५ शुक्रवार से १३ जनवरी २००१ जौलाई सन्‌ २००० ई. को धनु राशि में प्रवेश कर वर्षपर्यन्त धनु राशि में 
ई. माघ कृष्णा ४ शनिवार तक सूर्य धन राशि आदित्य दोष खरमास 


ही रहंगे। 
के कारण शुभ कार्यो को अशुभ हे। 


होलाष्टक --१३ मार्च सन्‌ २००० ई. (फाल्गुन शु. ८ संवत्‌ 
अप्रैल इ. वैशाख कृष्ण ६ मंगलवार से २७ अप्रैल | २०५७) सोमवार से प्रारभ होकर १९ मार्च सन्‌ २००० ई. रविवार तक 
७.२५ अप्रल २००० ३. 
(वैशाख कृष्ण ८) तक गुरु वृद्ध व २९ मई २००० ई. ज्येष्ठ कृष्णा 


होलाष्टक का मान रदेगा। इस समय पुष्कर, पंजाब, राजस्थान में 
बाल वश अशुभ रहेगा। विवाहादि शुभ कायो का अभाव रहता है । शेष प्रदेशो मे पचक के समान 

१९१ सोमवार तक का समय गुरु 
८.५ मई २००० ई. वैशाख शुक्ला १ शुक्रवार सं. २०५७ तक शुक्र 


कार्यो का अभाव रहता है अन्य सभी कार्य हो सक्तेहै। + 
सनातन धर्मी, वेद शास्त्र कुल परम्परा अनुगामी तथा श्रेय ओर 
वृद्ध, १८ जौलाई २००० ई. श्रावण कृष्ण २ मंगलवार तक शुक्र बाल 
वश अशुभ रहेगा। 


अभ्युदय (इस लोक ओर परलोक मे उत्थान) कौ इच्छा रखने वालो को 
९. १३ मार्च २००० ई. फाल्गुन शुक्ला ८ सोमवार से १९ मार्च २००० 


शुभ समय मेँ शुभ कार्यो का सम्पादन करना चाहिये । अशुभ समय को 
ई. फाल्गुन शुक्ला १४ रविवार तक होलाष्टक है । होलाष्टक को, 


त्याग कर्‌ स्वयं को ओर अपने वंश को उत्थान के हेतु आनन्द ओर 
अभ्युदय के शुभ कार्यो को प्रत्येक समयमे करने की शास्त्रीय आज्ञा है। 
पुष्कर कषे्र (राजस्थान) मे ही मान्यताहै (अन्य क्षरो मे अशुभ) । 
१०. गुरु शक्र अस्त से तीन दिन पूर्व तथा उदय के तीन दिन बाद्‌ तक 
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५५ घ्यास । । 
श्रीमद्भागवत सप्ताह, यज्ञ अनुष्ठान, शुद्ध विवाह लगन निर्णय, 
£ भसमयका 
“बाल अवस्था के कारण सभौ शुभ कार्यो के हतु शु भ्र अम्बा ज्योतिष पीठ, राया, मयुरा (उग्र) -281204 
अभाव रहता है। निवास, चावडी बाजार, 


धर्मशासरीय ओर ज्योतिष संबंधी कार्यों के हेतु सम्पर्क करं या मिले । 
ध छ्रोत्त>3261030, 3279417 
देहाती पुस्तक पिरसनी6 
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स्कूटर एण्ड मोटर साईइकल गाइड (¶.376) 
मोटर मेकेनिक टीचर -कृष्णानन्द 

इण्डियन एण्ड इम्पोर्टिंड कार मेकेनिक 

ए. सी. जनरेटर्स 

जन्त्री पेमाईइश चोव गुटका 

जन्त्री पैमाइश चोब गोल लकड़ी 

जन्त्री पैमाइश चोब चिरी लकड़ी 

कम्पलीट टिम्बर कैलकुलेटर 

स्टीम ्वोयलर्स ओर इंजन -एस. सी. कपूर 
स्टीम इजीनियर्स गाइड -एस. सी. कपूर 






नये तर्ष की 
श्री बापू मशहूर राष्ट्रीय जन्त्री 1999 
अप्र. हस्त लिखित रावण संहिता 






































अप्र. हस्त लिखित भृगु संहिता महाशास्त्र 
© एलुकंशनल पुस्तकं 

स्पीडली सुपर कम्प्यूटर कोर्स 

स्पीडली इाइंग एण्ड पेटिग कोर्स 

हिन्दी इंग्लिश तैटरिंग कोस 






5005 चिल्ून नमस्‌ -शकुन्तला स्टीम इजीनियर्स हैन्ड बुक 

0 टैक्नीकल पुच्तकं डीजल इंजन गाइड -एसके. जैन 
इलैक्ट्रोप्लेटिग एनोडाइजिंग एण्ड ट्रक एण्ड डीजल इंजन भैकेनिक 
गैल्वेनाइजिंग (कष्ण कुमार अग्रवाल) मोटर कार ओवररहोलिंग 






















रेडियो सर्विसिग संचित्र -एस.केजैन 


अंटोमोबाइल इंजीनियरिंग -एस, के. जैन 
सर्विसिंग द्राजिस्टर रेडियो -एसक्रजैन 


फिटिग शोप प्रैक्टिस -आनन्द स्वरूप 


रेडियो एण्ड द्राजिस्टर सर्विसिंग , इलैविद्रक मोटर रिपेयर -ग्रो. नरेनद्रनाथ 
कल व ब्लैक एड व्हाइट पैटर्न मेकिग (सांचेसाजी) -सोमनाथ 
टेलीविजन सर्विसिंग मशीन शपि प्रक्टिस -श्रीकृष्णानन्द शर्मा 
वीडियो सर्विसिंग इलैविट्क गुड्स एण्ड एष्लाइन्सेज 

मोटर कार इन्स्ट्रक्टर अदि इलैविट्रशियन (पर 204) -एसः के जेन 


टेप रिकाईर सर्विसिंग -दीपक जैन 


ए. सी. मोटर वाइंडिग -गप्रो. नरेन्द्रनाथ 
वर्कशाप गाइड -आनन्द स्वरूप अरोड़ा 


इलैविटरक वैल्डिग ~ओ. एन टंडन 


वर्कशाप प्रैक्टिस (जनरल भैकेनिक) इलैविदट्रक तथा गैस वैल्डिंग 
खराद शिक्षा सचित्र -ओ,. एन. टंडन | इलैिद्रिक वायरिंग -प्र. नरेन्रनाथ 
मिलिंग मशीन (प. 280) -ओ. एन, टंडन इलेविटरक गाइड -प्रो, नरेन्द्रनाथ 

लेथ वर्कं (प, 300) प्रक्टिकल आर्मेचर बाईंडिग-नरेनद्रनाथ 


मोडर्न वर्कशाप थ्योरी -सुखदेव खन्ना 
मोटर इइविंग सचित्र -कृष्णानन्द 

मोटर साइकल गाइड -ओ. एन, टंडन 
स्कूटर एण्ड अटि रिन्का 1षएवडसिणननितः | 


ऱरीजरेटर गाइड -प्र, नरेनद्रनाथ 
रफ़ीजरेटर सर्विसिंग -एसके, जैन 
( बेसिक प्रैक्टिकल बुक इन इलैविद्रसिटी 
[2०९०] लासन पवि्प की ०५३५६१४ 

















मोडर्न इलैव्ट्रशियन थ्योरी -जंसी 
एलीमेद्री इलैविटरकल टैवस्ट बुक 
इलैविट्रक फेन वाइंडिग -एसके जैन 
जनरल भैकेनिक गाइड कृष्णानन्द शर्मा 





करिज तथा वैगन गाइड 

इलैविटरिक इंजीनियरिग बुक (पर. 816) 
वार्‌ वाइडिग एण्ड मेसनरि गाइड 
पौवरलूम वीविग गाइड -वलजीतगिरि 
इलेक्ट्रिक मोटर वाइंडिग 

प्लम्विंग एण्ड सेनीटेशन गाइड 

सचित्र फोटोग्राफी व्लैक एण्ड कल 
द्विक फोटोग्राफी विद वीडियो रिकार्डिग 
द्वासफारमर गाइड -नरेन्द्रनाथ 

मशीन शपि टेनिंग -कालीचरण 
प्रक्टिकल घड़ी साजी (पू. 144) 

विक्री कैसे बढ़ाये 

इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट गाड्ड 

0 इण्डच्टियल पुच्तरकै 
स्माल एण्ड टाइनी इण्डरस्द्रीज 

लेटेस्ट स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज 
प्रफिटेबल होम इण्डस््रीज 

स्माल स्केल केमिकल इण्डस्ट्रीज्‌ 
प्लास्टिक एण्डं प्लास्टिक गुड्स इण्डस्द्रीज 
मोडर्न सोप एण्ड सोप पाउडर इण्डस्ट्रीज 
रबर एण्ड रबर गुड्स इण्ड, 

कम्पलीट स्क्रीन प्रिटिग विद स्टीकर्स, 
एम्बोसिग, लेमिनेशन कवर्स एण्ड कास्‌ 
स्क्रीन प्रिटिंग एण्ड स्टीकर इण्डस्दरीज 
कम्पलीट कस्मिटिक इण्ड. (ध. 416) 
साबुन उद्योग (साबुन शिक्षा) 

सिन्थेटिक डिटरजंट एण्ड एसिड स्लरी 
कम्पलीट लाण्ड्ी, एण्ड इाईक्लीनिग गाइड 
आधुनिक साबुन विज्ञान 

एनोडाइजिंग पोलिशिग मेटल्स इण्ड. 
रेडीमेड फूड इण्डसद्रीज 

बर्फ, आइसक्रीम व कुल्फी बनाना 
कम्पलीट तम्बाक्‌ इण्डर्री 

रिफाइण्ड ओंयल इण्डस्द्रीज 

कण्डस्ड केमिकल डिक्शनरी 
टैक्नेलोजी ओफ प्रफ रीडिंग 

अल्ट्रा मोड्न एसंस, इत्र, सेण्ट एण्ड 
परफयूमरी 



























लिपिस्टक इण्डस्ट्री 


थ्योरी एण्ड प्िक्टिस आफ इलैक्टिक इजीनियसि 


सलेवटेड | ट स 9 मश, (सक्ष (६.2८ ५।९॥८॥ 3118511 ¢, 


फस टेत्कम एण्ड बेबी पाउडर इण्डस्द्री 







शेविंग करीम्स, सौप्स, लोशन्स, हेयर रिमूवर् 
इण्डस्ट्रीज्‌ 
यूनिवर्सल, हर्बल एण्ड मेडीकेटिड ुथ पेस्ट एण्ड 
दुथ पाउडर इण्डस्प्री विद मोंउथ वाशेज 
हर्बल एण्ड मेडिकंटिड परपयूम्ड हेयर ओंयल 
-इण्डस्द्रीज 

कोल्ड हक्स आइसक्रीम्स एण्ड डेयरी प्रड 
मोडर्न फ़ूट प्रोडक्ट्स 

कपोजिंग, प्रूफ रीडिग व लैटर प्रस 

ओंफसेट प्रिंटिग एण्ड एलाइड इण्डस्रीजा 
कम्पलीट कन्फक्शनरी इण्डस्ट्रीज 

कम्पलीट वेकरी इषण्डस्टरी (पृ. 264) 

मोडर्न मसाला इंडस्ट्रीज 

गम एडहेसिव विद ग्वारभम ईइण्डस्टीज 
कम्पलीट वेकरी एण्ड कन्फक्शनरी इषण्ड, 
लैटर प्रस्‌ व ओंफसेट प्रिटिग 

कम्पलीट बुक वाइंडिंग इष्डस््र 

व्लोक मेकिग इण्डस्री 

अपदटूडेट पान मसाला इण्डस्ट्र 

हाई क्लास तम्बाक्‌ एवं पान मसाला इषण्ड, 

पेन, बालपेन व रिफिल इण्डस्तरीज्‌ 
भूप-अगरवत्ती, हवन सामग्री 

फिनायल व अन्य कीटनाशक 

॑ इन्सेक्टीसाइड्स 

राइटिग ईक्स इण्डस््र 

कम्प, प्रिंटिग ईक्स इषण्डस्ट्री 

पेन्ट वार्निश लेकर व फिनिशर्स इण्डस्द्रीज 
आतिश वाजी का व्यापार 

कडल इण्डस््री 

नट एण्ड बोल्ट इण्डसट्र 

बूट पलिश इण्ड्सट्र 

वुडन फर्नीचर तथा मैटल पोलिश इण्ड. 
सिलाई मशीन रिपेयरिंग 

रग साजी 

0 चिकिल्सा, स्वास्थ्य आदि 
आधुनिक एलोपेथिक गाइड -कोकचा 

प्राकृतिक चिकित्सा की देन त) 
कंपलीट आयुर्वेद प्रीटमेट (समपूरणं तीनो भाग) 


देहतीष्ला्ाणता धषत्री9०। 
पानी, धूप, मिटटी द्वारा प्राकूतिक चिकित्सा 














































50.00 








अओथिण्टिक क्रीम्‌, स्नो एण्ड स्किन टोनिकं इण्डस््र 
अपटुडेट शैम्पूज, हेयर क्रीम एण्ड खिजाव इण्डस्ट्री 



































| कंद कंसे बढाए? 
सचित्र योगासन 
आपकी हैत्थ 
सिम्पल मेडिकल व्यायाम 

० 70 [006८856 ४0४ प्रदी (१ एाषटाऽ) 
लेडीज स्लीमिंग कोर्स 

जूडो, कराटे ओर ्बोक्सिंग 
ओलम्पिक कुश्ती 

वृहद्‌ वात्स्यायन कामसूत्र 
दो सौ पच्चीस सैक्सी समस्याएं मुनीश त्यागी 
सेक्स गाइड -दीक्षित 

लव लैटर 

सबसे बड़ा कोख शास्त्र (१०592) 
कम्पलीट गाइडेन्स फोर सेक्स 
7 संगीत, डांस 

फिल्मी हारमोनियम गाइड -राकेश शर्मा 
सात दिन का फिल्मी जो गाइड -रामवतार "वीर' 
सात दिन का हारमोनियम 
वादन कोर्स -श्रीकृष्ण “इन्दर 
सात दिन का तबला कोंगो-बोगो 
वादन कोर्स -राकेश शर्मा 
सात दिन का सितार वादन कोर्स 
सात दिन का बांसुरी वादन कोर्स 
साद दिन का गिटार वादन कोर्स 

















हमिोर्धथिक गाइड -राजेश दीक्षित 
आयुर्वेद गाइड (सम्पूर्ण 7 भाग) 280 पृ. 
आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति-जीवनराम 
प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान युगल किशोर 
होमियोपैथिकं पारिवारिक चिकित्सा 
वृहद्‌ बूटी प्रचार वेद्यक (सचित्र) 
देहाती जडी-बूटियां (संन्यासी गुप्त बूटिया) 
स्वमूत्र चिकित्सा-विज्ञान 
मोडर्न एलोपैथिक शास्त्र 
मड्न डायग्नोसिस एलोधैथिक द्रीटमेट 
एलोपैथिक मेटेरिया मेडिका 
अपदटुडेट कुशल कम्पाउण्डर गाइड 
आधु. एलोपैथिक इजकरान बुक 
आधु, एलोपैथिक पेटेण्ट चिकित्सा 
आधुनिकं नाडी ज्ञान तरंगिणी (प. 176) 
एवोर्शन गाइड (र्भपात के नियम) 
डायबिटीज एण्ड व्लड प्रैशर द्रीटमेट 
दैव्लेट्स एण्ड कष्सयूल्स गाइड 
अर्क प्रकाश (रावणकृतं प्राचीन ग्रन्थ) 
वृक्षो के गुण तथा उपयोग (क्ष निषद्‌) 
प्राचीन अमूत सागर विद्यक ग्रन्थ) 
दाति का डाक्टर न्टल सर्जरी) 
भारतीय जडी-बृटी तथा वृक्षो का महत्व 















































































































कपलीट आयुर्वेद गाइड (सम्पूर्णं पाच भाग) सात दिन का र्मोउथ ओर्गिन 

स्वस्थ लड़का पैदा होगा (सचित्र) वादन कोर्स -राकेश शर्मा 

द्रव्यगुण विधान कपलीट आर्केस्ट्रा गाडड (प्ले ओन म्यूजिकल 
सचित्र वनोऽधि विज्ञान इस्द्रमेण्ट्स) संगीत सम्राट 30 वाद्य 

। वनौषधि चन्द्रोदय नूतन फिल्म संगीत (स्वरलिपि सहित) 


आवाज सुरीली केसे करे? (मधुर कठी) 

भारतीय लेडीज संगीत 

राष्ट्रीय म्यूजिकल कोर्स 

म्युजिक टीचर 

हारसोनियम पुष्पाजली 

0सिलाईकटाई, कढई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर 
सुंदर व आकर्षक कैसे वरन (यू पार्लर 

लेडीज गाइड (सिलाई, कटाई, बुनाई) 

आधुनिक बुनाई के 50 नमूने 

उषा बुनाई विज्ञान सचित्र 


आयुर्वेद फार्मोकोपिया (सचित्र) 
प्रकाश निघन्टु कल्पद्रुम 

1001 रिसर्च पूर्णं आयुर्वेद जडी बूट विज्ञान 
वनौषध योगाञ्जलि 

तलो द्वारा चिकित्सा 

सन्यासी चिकित्सा शास्त्र 

© योगासन, व्यायाम, सैक्स 

मेडिकल सेक्स गाइड -के. के. अग्रवाल 
सत्री-पुरुष कामसूत्र 200 प प्रत्येक 












































यौवन के गुप्त रहस्य 
काम विज्ञान निट मशीन गाइड | 

| कोख शास्त्र होम एण्ड कमर्शियल टेलरिंग कोर्स 
सम्पूर्णं योग शस्त्र अपट्डट कपलीट कटिग एण्ड ' 
योगा ओर भोगा टेलरिग -राकेश शर्मा 
सदा जवान रहो , 60.00 अपटुडेट उषा कटाई कला 


| मोटापा कम केकरे? 918 १६. ५िवा10181 ¶89(ि नोत शती स्ाहन्लाकेश कमार 


ए 
















































लेटेस्ट हेयर स्टायल्स (सचित्र रंगीन 
कलात्मक मेहदी बिन्दी 

कम्पलीट होम एण्ड कोमर्थियल 
ब्यूटी पार्लर (सचित्र) 

मोडर्न होम व्यूटीशियन (सथित्र) 
व्यक्तित्व का विकासं अर्थात्‌ 
पर्सनल्टी उवलपमेण्ट 


) दुर्गा सप्तशती भाषा (काड) 
दुर्गा सप्तशती भाषा (कपड़ा) 

दुर्गा सप्तशती भाषा टीका (काड) 
दुर्गा सप्तशती भाषा टीका (कपड़ा) 
श्रीमदभगवद्‌ गीता भाषा का 
श्रीमद्मगवद्‌ गीता भाषा कपड़ा 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता गुटका 












जीवन-साथी (लाईफ पार्टनर) का चुनाव श्री रामचरितमानस सचित्र गुटका 
कम्पलीट लेडीज एण्ड जेण्ट्स फैशन बुक संक्षिप्त पूजा भास्कर 

0 पाक शास्त्र (रसोई विज्ञान) संपत कर्मकाण्ड भास्कर 
वेजीटेरियन किचिन किग सुरेका नित्यकर्म पद्धति (दैव पूजा) 
नौनि-वेजीटेरियन किथिन किग बड़ा भव्ति सागर 





















बाल्मीकि रामायण ग्लेज मोटा टाइप (सयित्र) 


वेजीटेरियन तथा नोँन-वेजीटेरियन 
वेदव्यास महाभारत माषा ग्लेज 


किचिन किग 











































दही-भल्ला, चाट-पकोरी, रायता ६ त 
त्वात च ] रत्नाकर 
नवीन वृहद्‌ पाक-विज्ञान -आर. के, ठ ५ 

1 विज्ञान -आर क, र्म कवीर अभिलाष सागर 
पाक भारती (प. 456) जगं 
उतीथिवा व कवीर जोग 
( ठ बुक (नवीन संस्करण 

इ या कुकरी बुक (नवीन संस्करण) लील कचं 
लेटेस्ट कुकरी बुक सचित्र, कवीर मंसूर 
लेटेस्ट अचार-चटनी मुरब्वा बहार कवीर्‌ चन्द्रोदय 
चटपटे स्वादिष्ट शाकभाजी कवीर शब्द शिरोमणि 
(शाक रत्नाकर) कवीर विवेक सागर 
सूप-सलाद मे प्रोटीन, विटामिन, कीर पारखबोध 
केलोरीज की मात्रा कवीर पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश 
इडली डोसा, गुञिया, आल्‌-टिकिया कवीर चैवर पुराण 


वेगाली मिठाई ओर नमकीन 
@ा[[ला€ (०० + ए००॥६ (1१ ६11.) 
वरसाती मीठे नमकीन पकवान 

शर्वत विज्ञान 

छोले भटूरे, कचोडी, आलू कटलेटस 


करवीरं साखी ग्रन्थ रत्नाकर (सुनहरी जिल्द) 
चाणक्य नीति 
विदुर नीति ~ 
0 दामस्वरष की पुख्तकं 
प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 20 रुपये 










उपासना पूजा पाठ विवाह पद्धति हवन पद्धति 
प्रत्येक उपासना का मूल्य 25/- रुपये यज्ञोपवीत पद्धति बली 
हनुमान उपासना गायत्री ख्पासना पंचक ५ व 
दुर्गा उपासना काली उपासना श्राद्ध पद्ध (4 ा 
नवग्रह उपासना रुद्राक्ष उपासना उपनयन स 
कवीर उपासना तुलसी उपासना ज्योतिष सर्वसंग्रह ॥ 
लक्ष्मी उपासना गणेश उपासना रामस्वरूप क न 
शिव उपासना विष्णु उपासना कर्म काण्ड व व 
शनि उपासना सूर्यं उपासना असती विशालमणि 
भैरव उपासना सरस्वती उपासना अमृत वाणी (क 
राम उपासना सर्वदेव पूजा पद्धति ब 


कृष्ण उपासना 


मीरा उपाए | 8286 
बालाजी उपासना 






1 





देवी उपासना 


पिक्षनी ०० 1 @0॥661फ) 48 
























छोटी सर्वदेव पूजा पद्धति आडी 






7 ब्रह्ज्ञान भजनमाला गुटका 
माता की अमर भेट (नई-नई भेट) 
सूक्त, पुरुषसूक्त, लक्ष्मीसूक्त 
भा. टी. यन्त्रो सहित 
देवी-दैवताओं की आरतिरयो 
आरती सग्रह 

शुवल यजुर्वेदीय रुदरष्टाध्यायी मूल 
रुद्राष्टाध्यायी भा. टी, 


भोले वावा की वेदान्त छन्दावली (6भाग) 
भोले वावा की ज्ञान-वैराग्य छन्दावली (2 भाग 


0 हच्ल,सागुद्रिक, ज्योनिष, 


जादू, हिप्नौटिज्म व इद्रजाल 


अ, प्र, हस्त लि, मंत्र महार्णव जिल्द 
** “^” “ यंत्र महार्णव जिल्द 
““ ““ “ त॒त्र महार्णव जिल्द 
मंत्र, यंत्र, तंत्र महार्णव 

विशाल सामुद्रिक विज्ञान (दो भाग) 
यन्त्र, मन्न, तन्त्र शिरोमनि (दो भाग) 
यन्तर, मन्त्र, तन्त्र महाशस्त्र (दो भाग) 


नासतरेदमस की सम्पूर्णं भविष्यवाणियां 


बोलती हस्त-रेखाए -कीरो 
अंकों के इरोखे मे. आपका भाग्य 
जादूगर कैसे बने 

मि. कीरो का हस्त-सामद्रिक शास्त्र 


भारतीय ज्योतिष अंक विद्या, हस्तरेखा 


व लाटरी 

सथित्र शक्ति-चक्र दिप्नोटिज्म 

घर वैठे जाद्‌ सीखिये 

वृहद्‌ हस्तं रेखा विज्ञान 

शकुन ज्योतिष शास्त्र -प. जगन्नाथ 
|| स्वप्न विज्ञान 

ताश भेजिक बरक 

असली प्राचीन करामाती सिद्धिया 

| दक्षिणी जाद्‌ 

चौदह विद्या चौसठ कला 





भृगु संहिता फलित प्रकाश (फलित दर्पणो 


" रमल ज्योतिष शास्त्र -राजेश दीक्षित 
| आपका भविष्य - राजेश दीक्षित 
चिन्ताहरण अभिनव प्र्नोत्तरी 

उल्ल तन्त्र 

कौआ तत्र 

| शीघ्र बोध -प. जगन्नाथ शास्त्री 





ज्योतिष विज्ञान पृ, विशुद्ध भ-&. (1० 7\. \॥ | 


॥ 7 













































25.00 


जादूगरी शिक्षा 


अंक ज्योर्तिविज्ञान 


तान्त्रिक साधन यन्त्र-मन्तर एवं तन्त्र 


सिद्धि के प्रयोग 


वशीकरण एवं मोहिनी विद्या 


सिद्धि हिप्नोटिज्म) 


देवी-देवता, हनुमान. छाया पुरुष, यक्षिणी 


भैरव सिद्धि 


भूत-प्रेत, अघोर विद्या एवं दक्षिणी विद्या सिद्धि 
मनोकामना, कामाख्या, अष्टसिद्धि व लक्ष्मीसिद्धि 
पुराने छपे का असली बड़ा इन्द्रजाल 


पारस पथरी इन्द्रजाल 


असली प्राचीन हस्त लिखित इन्द्रजाल 
माया मच्छन्दर जाल (सचित्र) 
इच्छाशविति ओड्या इन्द्रजाल 

यमराज अमर विद्या 1152 पृष्ठो वाला 
अमर प्रद प्राप्त मौनी वावा का इन्द्रजाल 


लाटरी गाइड 

लाटरी विज्ञान 

हस्त रेखाएं बोलती रै 
लाल किताब हिन्दी 
रतन रुद्राक्ष ओर भाग्य 
प्रश्न निर्णय सिन्धु 
सम्पूर्ण स्वर विज्ञान 


अचूक यन्त्र तन्त्र मन्त्र सिद्धिया 
कुछ अन्य सिद्धिया 
प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 40/- 


डामर तन्त्र 

भैरव सिद्धि 

महाकाली सिद्धि 

भाग्य की कसौटी 
आलौकिक शक्तियां 

नक्शे सुलेमानी 

पृथ्वी मृ गड़ा धन करा 
मृतक आत्माओं से बातचीत 


भूत-प्रेत, जाद्‌-टोना, मतर मूढ 
लै. राजेश दीक्षित कूल र्खार्ये 
प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 20 रुपये 


जीवन रेखा (आयु रेखा) 
भाग्यरेखा 
स 


ः 


पंच पक्षी तन्त्र -राजेश दीक्षित 
रत्न-अंगूढी ओर आपका भाग्य 


| खि). 0101176५ 0/ 66810011 




























काला इल्म 
इच्छापूरक सिद्धिया 
हमजाद सिद्धि 

लघु मन्त्र महोदधि 
शिव सिद्धि 
हनुमान सिद्धि 






















मस्तक-रेखा 
हृदय-रेखा 
विवाह-रेखा 






















प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 30 रूपये ® दी यूनिवर्सल पोपूलर डिजाइन्स ओन 








प्रभाव रेखाएं हस्त चिन्ह विज्ञान गेट्स, ग्रिल्स, शटर्स, जालीज, 
आपका हाथ शरीर लक्षण विज्ञान विण्डोज, रेलिग्ज एण्ड स्टेयर केसिज 
सत्री- सामुद्रिक एटसद्रा (168 पृष्ठ342) डिजाइन्स 


0 एगीकल्वरल पुच्नके 

खेती ओर द्रैक्टर (टरेक्टर सर्विसिंगो 

फूल-फुलवारी व बोनसाई सचिव्र 

किचिन गा्ईनिंग, सचित्र (प. 208) 

शायरी की पुस्तके 

दीवान-ए-गालिव 

दीवान-ए-जफर 

0 पशु, पक्षी पालन की पुरलतकं 

मिरटीकंशन ओंफ गस (कत्ता-पालन) 

एंड बुक ओंफ पोल्द्री फार्मिग -दुवे 

ोल्द्री फार्मिग 

कमर्शियल पोल्द्री 

पोल्द्री सर्जन 

पिगरी फा्िंग व पशु चिकित्सा 

हमारे पक्षी (©ण प) सेकड़ं चित्र 

(¬ गेट, गिल, रैलिंग त 

स्टील फर्नीचर कैटलाग 

@न्यू गेट ग्रिल रेलिंग कैटर्लोग -जावेद 

@ मोडर्न डिजाइन्स ओंफ़ डोर्स, ग्रिल्स 
एण्ड गेट्स 

@ डिजाइन्‌ गेट, ्रिल जाली -रामावतार 

@ डिजाइन्स ओंफ जालज, गेट्स एण्ड ग्रिल्स 

@ एक्सीलेट न्यू स्टील्‌ फर्नीचर कैटर्लौग 

@ ए कम्प्रहेसिव कंटलेशर ओन स्टील गेट्स 
विण्डोज रेलिंग, शटर्स एण्ड जालीज 

@ कम, कटर्लोग गेट्स, विण्डोज, 
रेलिंग्स, शर्ट्स 

$ ए कम्पलीट गाइड ओन वेरियस डिजाइन 
ओंफ डिफरेण्ट मेटल्स, ओन गेदस, 
गरिल्स, रेलिग्स एण्ड जालीज 

® द) मोर्ट रिनाउड कैटर्लोग ओन गेट्स, 
पनिल्स शटर्स, जालीज, विण्डोज, रेलिंग्स 
एण्ड स्टेयर केसिज एटसद्रा 120 पृष्ठ 
244 डिजाइन्स 

® दी लेट्ट यूनिक उिजाइन्स ओन गद गरस, 
जालीज, विण्डोज, रेलिंग एण्ड स्टेयर 
केसिज एटसदरा 196 पृ, 276 डिजाईन्स 

# टी अल्ट्रा मोडर्न ब्यूटीएुल एण्ड ८ 

डकोरेटिव दिलाहन्पननणेद््वा 31125111 ©, 

शटर्स एटसद्रा, डिजाइन्स = 


@ ए कम्बाईड ग्लोबल एलवम ओन गेट्स, 
्रिल्स, शटर्स, जालीज, विण्डोज, रेलिंग्स 
एण्ड रटेयर केशिज (पू. 862) डिजाइन्स 

@ दी मोस्ट अपदुडेट फशनेबल एण्ड इयूरेवल 
डिजाइन्स वुकं ओन गेट्स, ग्रिल्स, शर्ट्स 
जालीज, विण्डोज, रेलिग्स एण्ड स्टेयुर 
एटसद्रा 04 पृ. 618 डिजाइन्स 

@ दी इंटरनेशनल टोप मोस्ट अदेक्टिव 
डिजाइन्स ओन्‌ गेट्स, ग्रिल्स, शट, 
जालीज, विण्डोज रेलिम्स एण्ड स्टेयर 
एटसद्रा 288 पृ. 586 डिजाइन्स 

@ मोँडर्न डिजाइन्स ओंफ विण्डोज, गरिल्स एण्ड 
रेलिग्स (80 पृष्ठ, डिजाइन 600) 

@ टोप डिजाइन्स अफ विण्डोज, ग्रिल्स, 
रेलिग्स एण्ड शटर्स (64 पृष्ठ डिजाइन 192) 

@ 100 डिजाईइन्स अफ शटर्स, २लिम्स, ग्निल्स, 
विण्डोज एण्ड शटर्स (84 प. डिजाइन 192) 

@ पापुलर डिजाइन्स ओंफ रेलिग्स, ग्निल्स, 
विण्डोज एण्ड शरस 

0 भतन निर्गाण सम्बन्धी 

भवन निर्माण कला 

विश्वकर्मा प्रकाश (दर्पण) पृष्ठ 272 

विश्वकर्मा पुराण 

राजगिरी शिक्षा 

वद का काम 

नवकाशी आर्ट 

सिविल इन्जीनियरिग गाइड 

हैन्छ बुक ओफि विल्डिग कर्ट्रक्शन 

मिस्त्री डिजाइन बुक 

क्रेजी एण्ड मार्बल चिष्स डिजाइन बुक 

सीमेन्ट की जालियों कं डिजाइन 

कम्पलीट बिल्डिंग कर्ट्रक्शनं व्रिद्‌ बार वाइ. 

0 चालीसै 

अडतालीस चालीसा पाठ सग्रह 

बत्तीस चालीसा पाठ संग्रह 

चालीसा पाठ संग्रह 

हनुमान चालीसा सचित्र 

दुर्गा चालीसा सचित्र 

शिव चालीसा सचित्र >? 

श्रीराम, कृष्ण, सीता, राधाजी, गणेश आदि 
सभी देवताओं, ऋषियों ओर महापुरुष 
सैणलम-अला्छ्वाए्/खर्वीक्े लेक) 
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0 विधि विधान हिन व्र 


वर्ष भर के व्रत त्योहार 
सप्तवार व्रत कथा 
कात्यायनीय शान्ति ग्रह शान्ति सहि.) 
सत्यनारायण व्रत कथा भाषा टीका 
सत्यनारायण व्रत कथा भाषा 
सोमवार व्रत कथा सरल भाषा 
मंगलवार व्रत कथा सरल भाषा 

धवार व्रत कथा सरल भाषा 
बृहरपत्तिवार व्रत कथा सरल भाषा 
शुक्रवार व्रत कथा सरल भाषा 
शनिवार व्रत कथा सरल भाषा 
रविवार व्रत कथा सरत भाषा 
विश्वकर्मा पूजन विधि, व्रत व कथा 
बत्तीस पूर्णमासी व्रत कथा 
अनन्त व्रत कथा भा. टी. 
ऋषि पंचमी व्रत कथा भा. टी. 

र्थी व्रत कथा सरल भाषा 
ष्‌ त्रयोदश व्रत कथा 
दुर्गा नवरात्र व्रत कथा 
दुर्गा पूजन हवन्‌ पद्धति 
चन्दन छठ, सूर्यं छठ भा.टी, 
सर्वदेव पूजा पद्धति 
शिवरात्रि व्रत कथा 
एकादशी व्रत कथा (निर्जला) 
करवा चौथ, अहोई दीपावली 
1 भैया दूज 
राजा की कथा 

0 माहात्म्य सरल हिन्दी मेँ 
एकादशी माहात्म्य सरल भाषा 
सम्पूर्णं बारह मास माहात्म्य (स.भा.) 
चैत्र माहात्म्य सरल भाषा 
वैशाख माहात्म्य सरल भाषा 
ज्येष्ठ माहात्म्य सरल भाषा 
आषाढ़ माहात्म्य सरल भाषा 
श्रावण माहात्म्य सरल भाषा 
भाद्रपद माहात्म्य सरल भाषा 
आश्विनी माहात्म्य सरल भाषा 
कार्तिक माहात्म्य सरल भाषा 
मार्गशीर्षं माहात्म्य सरल भाषा 
पौष माहात्म्य सरल भाषा 
माघ माहात्म्य सरल भाषा 
फाल्गुन माहात्म्य सरल भाषा 
चातुर्मास माहात्म्य सरल भाषा 
पुरुषोत्तम मास माहात्म्य सरल भाषा 
गरुड पुराण भाषा 
0 माहात्म्य भाषा टीका 
वैशाख माहात्म्य भा. टी. 
कार्तिक माहात्म्य भा. टी, 

एकादशी माहात्म्य भा. टी. 

गरुड पुराण भा. टी. 

पुरूषोत्तम मास माहात्म्य भा. टी. ` 
`| कार्तिक माहा्स्यःी९ी। -खभफरी\18111110118 














































१ न | 







न तः 


हनाम स्तोत्र 

श्री गोपाल सहस्रनाम मूल गुटका 

श्री विष्णु सहस्रनाम भाषा मूल गुटका 

श्री गोपाल सहस्रनाम भाषा टीका 

श्री विष्णु सहस्रनाम भाषा टीका 

श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्र 

श्री हनुमत सहस्रनाम स्तोत्र 

वृहद्‌ स्तोत्र रत्नाकर 

ऋणमोचक मंगल स्तोत्र 

नेत्रोएतिषद्‌ स्तोत्र 

सन्तान गोपाल स्तोत्र 

नवग्रह म॑त्रावली 

महामृत्युंजय स्तोत्र 

शिव महिम्न स्तोत्र 

रामरक्षा स्तोत्र 

आदित्यहृदय स्तोत्र 

बटुक भेरव स्तोत्र 

बगलामुखी स्तोत्र 

देव्यपराधक्षमापन स्तोत्र 

नवग्रह पीडा निवारण स्तोत्र 

शिवताण्डव स्तोत्र (महिमन्सत्रोत सहित) 
0 उर्दू की अधिक बिकने 
ताली कुछ ॒धार्निक पुचख्तकै 
तुलसी रामायण सचित्र (उर्दू 892 पू.) 
श्रीमद्भागवत (गुखसागर) उर्दू (628 पृ.) 
शिवमहापुराण उर्दू (प, 760) सचित्र 
बाल्मीकि रामायण 1 (प्‌. 560) सचित्र 
वेदव्यास महाभारत उदू (पृ. 784) सचित्र 
प्रेम सागर उर्दू 

दुर्गा सप्तशती उदू (ओंफसेट प्रिट) 
भगवदगीता उर्दू (माहात्म्य सहित) 
सप्तवार व्रत कथा 

सत्यनारायण कथा 

सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, बृहस्पतिवार, 


कवीर दोहावली (कबीर के दोहे अः 
तुलसी दोहावली 

वावा फरीद के दोहे प्रत्येक 

हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा 
शिव चालीसा गर्भं गीता 
नित्यकर्म गीता बलीनाथ साजिल्द प्र. 
हकीम लुकमान 136 पृष्ठ 

उल्ल्‌ तन्त्र 

प्राइवेट लाइफ्‌ (वात्स्यायन कामसूत्र) 
असली कोख शास्त्र सचित्र (304 पु.) 
इल्मे-नजूम उर्दू (80 पृष्ठ) 

अष्टावक्र गीता 

गीता तिलक 

सनुअत हिरफत के कीमती राज 


शुक्रवार, शनिवार, रविवार प्रत्येक 
रत 


202 


8.00 
8.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
30.00 
15.00 
15.00 
12.00 
15.00 
5.00 
5.00 
5.00 
12.00 
15.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 


200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
80.00 
40.00 
40.00 
15.00 
6.00 


6.00 
15.00 
15.00 
15.00 


6.00 
51.00 
51.00 


101.00 

51.00 
151.00 
151.00 

51.00 
60000 
101.00 





क्कच अन्य चुस्तव् 
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अंग्रेजी की पुस्तके रामायण 
सुपर इंगलिश स्पीकिंग कोस 75.00 स कुशल 0 
स्माल मीडियम एण्ड लाज स्केल इण्ड. | 300.00 सर्वं देव प्रतिष्ठा 
कम्पलीट स्क्रीन प्रिचिगि । शाखोच्वार 
० 1 150.00 खोच्चार 
1 50.00 ब्रह्मान भक्ति प्रकाश 
न 50.00 अनुभव प्रकाश जीवाराम 
होम्योपेधिक गाइड 50.00 हनुमान जीवन चरित्र 
कथाकी पुस्तके बडा भक्ति सागर 

सोमवार व्रत कथा फैन्सी रगीन 10.00 ज्योतिष की पुस्तक 
सत्यनारायण व्रत कथा फैन्सी रगीन 10.00 हनुमान ज्योतिष 
वृहस्पत्िवार व्रत कथा फैन्स रंगीन 10.00 चमत्कार ज्योतिष 
शुक्रवार ब्रत कथा फेन्सी रंगीन 10.00 सारुक्तावली 
सप्तवार्‌ व्रत कृथा फैन्सी रंगीन 20.00 यंत्र-मंत्र-तत्र. विद्या के 251 प्रयोग 
आरती संग्रह फैन्सी रंगीन 10.00 षोड्स संस्कार विधि - 
हनुमान, शिव, दुर्गा, चालीसा रंगीन 10.00 वृहद्‌ होडा चक्रम 

| धार्मिक पुस्तके शकुन भाग्य गृहपीडा निवारण स्त्रोत 
तुलसी रामायण हिन्दी 250.00 शिवस्वरोदय 
शिवपुराण हिन्दी 250.00 मेडिकल की पुस्तके 
सुखसागर हिन्दी 250.00 बाल रोग चिकित्सा 

| दुर्गा सप्तशती भाषा फेन्सी रंगीन 80.00 स्त्री रोग चिकित्सा 

| श्रीमद्भगवद्‌ गीता फेन्सी रगीन 80.00 पुरुष गुप्त रोग चिकित्सा 

| लोँवा वाली विवाह पद्धति 25.00 टोटका विज्ञान 

| अनपूणस्तरत 5.00 मनचाही संतान 

| | संक्षिप्त रामायण 20.00 नेत्र रोग चिकित्सा 

| | ललिता सहस्त्रनाम 15.00 आयुवेद चिकित्सा सार 
नवगृह पूजा पद्धति 12.00 कम्प्लीर केरियर गाइड 


आकर्षक उपहार 

~ हमारे सूची पत्र से चुनकर कोई भी 500/- अथवा अधिक कौ पुस्तके एक साथ मंग ओर पाये एक आकर्षक 12 पेजी रंगीन 
कलैन्डर बिल्कुल मुपत। साथ ही डक खर्च व पेर्किग माफ। 

@ कोई भी 1000/- अथवा अधिक कौ पुस्तके एक साथ गाये ओर पाये एक आकर्षक बैग बिल्कुल मुफ्त। साथ ही डाक खर्च 
व पर्किग माफः। 

नोटः-उपहार योजना मे शामिल होने के लिए आर कौ पूरी रकम मनी आईर्‌ या वैकं डाप्ट द्वारा एडवांस भेजना अनिवार्य हे। साथ ही 
उपहार योजना की कर्टिग भी अवश्य भेजे। 

वी. पी. पी, से.पस्तके मंगानै क नियम्‌, पुस्तके मंगाने के नियम्‌ 4 
1. अपने आर फार्म में नामं व पूर पता ओर पुस्तक का नाम व मूल्य साफ साफ लिखे। 

2. पच्चीस रुपये से कम कौ वीपी.पी, नहीं भेजी जाती है। अतः रकम मनीआईर से भेजे; मनी फार्म पर पुस्तक 


का नाम व पूरा पता स्पष्ट लिखे। 
3. बीःपीःपी, वापस करने पर फर्म का जो नुकसान होगा वह आईर देने बाले को भेजना ही होगा। 
4 “ बीःपी.पी, मे यदि कोई भूल-चूक ह तो वीपी.पी. निः संकोच होकर्‌ चड़ ले। जो भी उचित भूल-चूक होगी दूर कर 
दी जायेगी। पत्र के साथ वीःपीपी. की फो स्टेट कापी अवश्य भेजे। 
5 मिवत गतव न किये जाते ह। 


हमारे यहां से लावे व पुस्तक विक्रेताओं 


¦ प्रंगाने 01 70 
ह क्रियेटिव पन्लिकेशन ¢ 


©6-0. [>€ >ि{. 14811018 चिक 11 (जाह ई = 79417 
93, इनसाइड मुकुटाय रि धवि आदिर्ीर्यित (1 


के आर भी सप्ला 
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च 04 


शताब्दी की सबसे महत्त्वपूर्णं विलक्षण घटना 


लंकाथिपति दशानन राबण कृत ज्योतिष, ओषधिविज्ञान, 
रसायन शास्त्र, दार्शनिक विचारों ओौर नीति शास्त्र के अनुपम ग्रन्य 


रावण संहिता ~~. 


| श्रीरावण संहिता ५ 

¶| ४ 

= - (1. 

का हस्तलिखित रूप मे प्रकाशन 
० लंकाधिपति महाराज रावण जहां प्र्बलप्रतापी त्रलोक्य विजेता वीर थे वहीं थे ज्योतिशास्त्र ओर तन्त्रशास्त्र 
के प्रकाण्ड विद्वान । ओषधि विज्ञान ओर रस निर्माण मे वे महिं चरक के समकक्ष थे तो ज्योतिषमें भी 
महाराज भृगु से कम नहीं । नीतिशास्त्र का ज्ञान तो उनका इतना ^अथाह था कि भगवान श्रौ राम ने अपने 
भाई लक्ष्मण को उनके पास नीति वचन श्रवण करने हेतु भेजा था। 

७ परमपिता परमात्मा कौ महती कृपा, आप जैसे धर्मप्राण विज्ञजनों के अनुग्रह तथा विद्यावारिद्‌ ब्राह्यणो एवं 
दर्शनशास्त्र ओर प्राचीन साहित्य के मर्म के विपुल श्रम एवं सहयोग से आज लंकेश रचित प्राचीन 


(4 


दुर्लभ ग्रन्थ रावण संहिता का प्रकाशन संभव हो सका है । बीस वर्षो के सतत अनुस्र॑धान, दुर्गम क्षेत्रो कौ 
यात्राओं ओर जहाँ से भी किंचित्‌ मात्र प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हो सकती थी वहाँ से उस सामग्री के 
संकलन ओर समायोजन का महकता हुआ पुष्प है पन्द्रह सौ से अधिक पुराणाकार पृष्ठो का यह 
हस्तलिखित असली प्राचीन ग्रन्थ रावण संहिता। 

५ महान्‌ विद्वान रावण द्वारा रचित ज्योतिष, ओषधि -विज्ञान ओर तंतरशास्त्र का यह ज्ञान यद्यपि मूल रूप मे 
रचित एक ग्रंथ के रूप मे कहीं उपलब्ध नहीं, परन्तु ज्ञान कौ धारा दृष्टि से ओञ्ल भले ही हो जाए वह 
विलुप्त नहीं होती । ज्ञान के यत्र-तत्र बिखरे इन बिन्दुओं, किरणो ओर मोतियों को एक स्थान पर संग्रहीत 
किया गया है। रावण संहिता नामक इस हस्तलिखित वृहद्‌ ग्रंथ में । प्रस्तुत ग्रन्थ पांच खण्डं में विभक्त 
है । प्रथम खण्ड में लंकाधिपति रावण के वंश का परिचय, जन्म कौ कथा, उनके महान्‌ कार्यो ओर 
ज्ञानवान स्वरूप की ह्यांकी प्रस्तुत की गई दै। द्वितीय खण्ड में लेकेश द्वारा रचित माने जाने वाले 
चिकित्सा विज्ञान ओर ओषधिशास्त्र से संबंधित एक हजार एक सौ श्लोकों का हिन्दी अनुवाद तथा 
अनेक जटिल रोगों के निदान से संबंधित जानकारियों संग्रहीत हे । तृतीय खण्ड में तंत्रशास्त्र एवं तांत्रिक 
क्रियाओं से सम्बंधित प्राचीनतम ज्ञान का संकलन हे तो चतुर्थं खण्ड में सहस्राधिक कुण्डलिर्योँ है । पंचम 
खण्ड में कुण्डलियों के फलादेश दिए गए हैँ जो लगभग साढे छः सौ पृष्ठो में हे । 

७ धर्म नै आस्था रखने वाले गुण ग्राहक ज्ञानीजनों, ज्योतिष, के गूढ़ रहस्यों को समञ्ने के आकांक्षी 
ज्योतिषाचार्य, ्रत्र-मंत्र-ततर शास्त्र के आराधकों एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धति के प्रेमियों के लिए तो यह 
हस्तलिखित ग्रंथ परम उपयोगी सिद्ध होगा ही, भक्ति भाव से इसका पठन-पाठन ओर श्रद्धापूर्वक नमन 
करने वाले भ्री मनवांछित सिद्धियों की प्राप्ति कर सकेगे, एेसा विश्वास किया जाता हे । विपुल श्रम ओर 
राशि व्यय करने पर ही इस ग्रन्थ का प्रकाशन संभव हो सका है फिर भी जन-कल्भाण ओर प्राचीन 
१ साहित्य को जन-जन में लोकप्रिय बनाने को भावना से-मात्र 2100/- रुपये रखी गई है इख ग्रन्थ 
५ रुपये पेशगी भेजकर शेष 1600/- रुपये की वी.पी. द्वारा यह ग्रन्थ आप घर वेठे भी 


` टत मतन, | 
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शंकालु अविश्वासी तथा नास्तिक जन इस ग्रन्थ को मंगाने का कष्ट न करर 


संसार के सभौ स्त्रीःुर्षो कौ जन्मकुण्डली का फलादेश बताने वाला 
असली, प्राचीन, हस्तलिखित, वृहद्‌ ग्रन्थ 


५ 


| © भारत का 1,000000000 (एक अरव) जनता ही स्या, विश्व की 6,50,00000000 (साद 8 अरब) जनता मे गहरा असन्तोष है, क्योकि | 

मुख-शाति के कहीं दर्शन नहीं हो रहै है। इस कारण मानव-समाज शाति की खोज मे भटक रहा है। जन, धन, सुरक्षा, हिसा, ईषया, देष, पारिवारिक कलह, 
शादी-विवाह की चिन्ता, सन्तान्‌ पत्ि-पली मे मनमुटाव, नौकरी प्रात करने पे अचे, व्यावसायिक असफलता तथा सतत प्रापि आदि चिन्ताओं ने किसी. 
| ८२५ सूपे २ मनुष्य को जकड़ा हुआ है। इतनी ही नही, बड़ी शक्तियो के आपसी टकराव तथा आणविक युद्ध द्वारा महाविनाश की आशंका 
| से मानवमात्र त्रस्त है। 


| © यदि मनुष्य को अपने वतमान तथा भविष्ये घटनेवाली घटनाओं का पूर्वाधास हो जाये तो वह आने वाली विपत्तियों म छुटकारा पाने तथा मौभाग्यशाली ` 
समय का पूर्णं लाभ उठने के लिए कटिवद्ध हो सकता है। 
© सौभाग्यशाली समुद्र सवके जीवन पे एक बार अवश्य आता है। जिसके पास जितना वड़ा पात्र होता है, उतना उसपे भर लेता है। सौभाग्य-वृद्धि के 


समय का पूर्व ज्ञान हो तो उसका समुधित लाभ न उ पाने का दुख नही होता। इमी प्रकार आसु्न-संकट का पहले से पता चल जाये तो उस मुक्ति 
पाने के उपाय धी प्रयोग पे लाये जा सकते है। 


© जन्मकुण्डली के आधार पर एसे 
आपकी सहायता कटने पे समर्थ है। 


© “भृगुसंहिता कुण्डली रहस्य" भे विक्रम संवत्‌ 1942 से 2100 वि. तक की सूयं कुण्डलिया, संवत्‌ 1967 विक्रमी मे 2044 विक्रमी की अवधि 
्े जन्म लेने वाले स्त्र-परूषो की जन्यकालीन र्य कुण्डली ओर उनके फलादेश का उल्लेख टै। इस एक ही न्य के आधार पर कोई भी स्त्री-पुरुष अपनी 
जन्मकालीन सूरय-कुण्डली के माध्यम से अपने जीवन पे घटने वाती घटनाओं की जानकाप एवयं सरलतापूर्वक ज्ञात कर सकता दै। न किसी ज्योतिषी 
के पास जाने की आवश्यकता है ओर न किमी को भेट-दक्षिणा देने की। रन भे अपनी ूर्यकुण्डली को निकाल कर उसका फलादेश सवयं पट्‌ लीलिष्‌। 
© इस ग्न् द्वय आप अपना, अपनी परली, पत्र, पत्री अथवा परिवार के किसी भौ सदस्य, भत्र तथा अन्य लोगो की जन्मकालीन मूर्य॑ कुण्डली का 
फलादेश सरलतापूर्वक ज्ञान कर सकते ह। धु ऋषि के सिद्धान्त पर आधारित फलादेश का एता विलक्षण गरन् इससे पहले कभी प्रकाशित नही हुआ। 
© देहाती पुस्तक भंडार द्वा अथक परिश्रम, अनेक व्षोकी खोज, हजारो भील की यत्रा, भृगु-सहिता के मर्ष पंडितो, पैक विदानो के अध्यवसाय 
तथा लाखों रुपये व्यय करके, सर्वसाधारण जनता के हित कै लिये यह ग्न्य सुलध हो सका है। 

© गारंटी - यदि संवत्‌ 1967 वि, से संवत्‌ 2044 वि, तक की अवधि पे जने किसी भी सरी-पर्ष की जन्यकालीन सूर्य कुण्डली ओर उसका फलादेश, 
इस ग्रन्थ मे उपलब्ध न हो तो खरीदार को (कैशपरीमो दिलाने पर) उसके द्वार प्रदत ग्रन्थ का पू मूल्य (पैकिग व डाक खर्च काटकर) लौटा देने के 
लिए प्रकाशक वचनवद्ध है। इसमे अधिक गारनटी ओर बया हो सकती है? 
@ उपर्युक्त अवधि की जन्कालीन पूर्य-कुण्डलियों के फलादेश के अतिरिक्त किसी ५ अवधि मे जन् लेने वाले सी- पु की जन्मकुण्डली का फ़ल 

प्रह की अन्तर-प्रतयन्तर एवं मूष्ट्म दशा ओर उनका 1 तथा ज्योति मप्बन्धी पकड़ अनुभूत योग भी इस ग्रन्थ भे संकलित 8। इस प्रकार यह ग्रन्थ 
सैकदधो ज्योतिष ग्रन्थो की आवश्यकता को अकेला ही पूति कर देता १। भ 

माइज्‌) खुले पत्रकार, हस्तलिखित 2100 पृष्ठ, बदिया सफ़ेद कागज पर छपे इस 14 शाल ग्रन्थ ल 1800.00 

(4 ० न 4 5 (क्लाथ बाग) के 100.00 इपये अधिक अर्थात्‌ 1900.00 (एक हजार नौ सौ स्पये) । पैकिंग व डाक 
खर्च एक सौ रुपये पथक्‌ । वि 29079185 (विदेशी सज्जन) 190. पौड या ॐ0 डालर अग्रिम धेजे। 

@ पंडित एवं ज्योतिषो के लिए आवश्यक रूप से संगृहणीय, पत्यक व्यापार, पिल-पालिकः,पूैजीपर्ति, उच्चाधिकारी तथा कर्मचारी के लिए पठनीय, 
प्रत्येक घर एवं गदी के लिए पूजनीय, वतमान जीवन से परेशान ओर भविष्य जानने के इच्छुक मभौ मतपतानतरो के अनुयाय, ज्योतिष पे शरद्धा एवं विश्वासं 
रखने वाले आस्तिकजनों तथा सर्व-साधारण जनता के लिए समानरूप से उपयोगी यह ग्रन्थ सीमित संख्या भे न र क ५ 
(एडवांस) अथवा पूरी रकम "देहाती पुस्तक भंडार दिल्ली - 6 के नाम ।॥.0.य बैक दा्ट दवार अग्निम भेज दग, उह ग्न्य सबसे पहले क्रमश शीघ्र 


सप्लाई किया जायेगा। (६791 ०9९, 61191 ऽ७भ५७ ०५ 1०11०) | व 
भेजा जाय अथवा सजिल्द । एडवांस आये विना ग्रन्थ नै को नियम्‌ नही है। जो सज्जन 

1 भजो 6 11. एक सौ पए) मे पतराकार तथा {200/.(एक हजार दो सौ रुपए) पे सजित्द 

| गरन् वी.पीपी दरार घर वै प्रात हो सकेग। ॐ 

@ इम घोर कलिकाल मेँ धाग्यवान ही एस ग्रन्थ को श्रद्धा एवं शि पूर्वक प्राप्त कर सर्ेग। 


पल्न्निक्छेखछन 


० सपार धथ धजो ५११७१080, 3219417 _ 
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सुखदुःख आदि की सम्यक्‌ जानकारी प्रात की जा सकती ह ओर “ भृगुसंहिता कुण्डली रहस्यः" इसमे सबसे अधिक 
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$ भारत दही नही, 























$ आज से हजारों 


(भृगुसंहिता) होगा, लक्ष्मी 
विद्याओं की भांति पीदियों 














प्रकाशित ग्रन्थ के रूप में 













कामनाएं पूर्ण कर सकते 









आदि सभी वगो के लिए भूत्‌, भविष्य तथा वर्तमान का कुण्डली के आधार 
पर फलादेश बताने वाला विश्व में प्रथम वारं प्रकाशित अनमोल ग्रंथ 


कल्याण की दृष्टि से जिस ज्योतिष्‌ शास्त्र की रचना की भी, वह 
' भृगुसंहिता" के नाम से लोक प्रसिद्ध है। कहा जाता है, किसी समय भृगु 
ऋषि द्वार विष्णु भगवान्‌ की छाती मे लात मारी जाने पर लक्ष्मी जी नं 
श्राप दिया धा कि ब्राह्मण सदा निर्धन रहेगे। तब भृगु जीने लक्ष्मीजीसे 
कहा था-मै एक एसा ग्रन्थ रचुगा कि जिस किसी कं पास बह महाग्रन्थ 


# ज्योतिष विद्या की बहुमूल्य निधि ' भृगु संहिता अन्य अनेक 


भोजपत्रादि पर हस्त-लेखन द्वारा इसे लिपिबद्ध भी किया गया। आज से कु सो वर्ष पूर्वं जब विदेशी तथा विधर्मीं 
आक्रान्तां ने हमारे देश पर आक्रमण किया. तो सर्वप्रथम उन्हे ज्ञान-विज्ञान, धर्म तथा संस्कृति का समूल विनाश कर्‌ 
देने के उदेश्य से हमारे साहित्य को नष्ट करने कौ घृणित चाल चलौ। उनको दरभावनाओं तथा अत्याचारों कं फलस्वरूप 
हमारे देश के अनुपम तथा विशाल साहित्य भण्डार क लाखों उपयोगी ग्रन्थ सर्वथा नष्ट हौ गए आर जा रप बचे, वे || 
भी छिन-भिन होकर आंशिक रूप मे यत्र-तत्र बिखर गए ' 'भृगुसंहिता-महाशास्त्र'' भी उन्दी मदांध आक्रान्ताओं के 
अत्याचार का शिकार वना ओर उसका नाम ही शेष रह गय। 

# अनेक वर्पो की खोज के वाद यह पता चला कि ' भृगुसंहिता महाशास्त्र' कं कुछ अंश युत्र-तत्र विखरे हुए 
है, जिनके आधार पर उनकं अधिकारी ज्योतिषौगण अपने यजमानं कौ जन्म-कुण्डली का फलादेश सुनाकर्‌ 21/- 
(इक्कीस रुपये) से 551/- (पांच सौ इक्यावन) रूपये अथवा मुंह-मांगी दक्षिणा तक प्राप्त करते रहते हे, फिर भी 


स # प्राचीन भृगुसंहिता महाशास्त् के यत्र तत्र विखरे हए अपूर्ण अंशो को जन-धन कौ गहन शक्ति हारा वर्षो में 
संकलित करवाने कं उपरान्त उन्हे सुसम्पादित मूल तथा हिन्दी भाषा टोका सहित प्रकाशित करने कं लक्षय मे हमारी दशको 
की साधना स॒चेष्ट बनी रही है। अनेक भृगुसंहिता के विखरे अंशो को संकलित करने कं साथ ही सेकड प्राचीन तथा 
प्रामाणिक ज्योतिष ग्रंथों के अत्यन्त उपयोगी सिद्धान्तं का समन्वयन भी इस ग्रंथ कौ निजी विशेषता है। इसके आधार पर 
को भी स्त्रीपुरुष अपनी जन्म-कुण्डली हारा अपने भूत तथा भविष्य जन्मों को संक्षिप्त तथा वर्तमान जीवन मे घटने 
बालौ प्रमुख घटनाओं की आवश्यक जानकारी सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकता हे। 

# श्रद्धा, अस्था, विश्वास तथा सदभावना ही प्रत्येक कार्य मे सफलता कौ कुंजी है। आस्थावानों कं लिए यह 
महारथ न केवल जीवन मे घटने वाली घटनाओं का ज्ञान कराने का दर्पण हे, अपितु श्रद्धालुओं को यश, धन, मान 
स्वास्थ्य, उनति तथा प्रत्येक क्षत्र मं सफलताएं दिलाने मे भी सहायक सिदध हुआ है-इसकं अनेक प्रमाण उपलब्ध हे। 

# इस ग्रथ को किसी रेशमी अथवा खद्दर कं शुद्ध वस्त्र मे लपेटकर अपने पूजा-स्थान पर रख ले तथा प्रतिदिन 
चन्दन या सिन्दूर का टीका लगाकर्‌, पविते -शरीर तथा निर्विकार मन से धूप-दीप, पुष्प आदि से इसकी अर्चना करं तो 
यह चमत्कारी महाग्रंथ अपनी उपस्थिति मात्र से हौ घर को सुख-शान्ति के प्रकाश से परिपूर्णं कर देता है। व्यवसायी 
नौकरी-पेशा, विद्याथीं अथवा अन्य कार्यो मे लगे महानुभाव इस ग्रंथ के प्रति प्रदर्शित आस्था एवं श्रद्धाभाव से मनवांछित 


क्क्यिटिव् 


„ 9, इसा मुकुटाय त, चावडी वा िल्ती 6 फन: 28029; 3219417 


विश्व के समस्त श्रदालू सन्जन, सर्व 










वर्षं पूर्व महात्मना भृगु ऋषि ने मानवता कं 


५ 


सर्वदा उसका चरण-चुम्बन करेगी।'" 


तक परम्परागत श्रवण, मनन एवं कण्ठाग्रता कं आधार पुर लोक-प्रचलित बनी रही। तदुपरान्तं 


€ 


५ = ५ ५ 


वह सर्वसाधारण के लिए अनुपलब्ध ही बना रहा। 





ह मूल्यः 1900.00 (एक हजार नौ सौ रुपये) डाक खर्च अलग। 
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 हस्तलिखित प्राचीन दुर्लभ ग्रन्थ 


1, असली प्राचीन हस्तलिसित वृहद्‌ यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र महार्णव विषिषट विधिवियानपूर्वक यन सम्म कर मन्त्रे जप, 
हवन्‌ एवं अन्य अनेक विशिष्ट प्क्िपाओं के सन्तुलित समन्वय का नाम है तन्त्र साधना । हर्‌ प्रकार की लौकिक ओर अलीकिकृ कामनाओं की, 
आपूर्ति तथा स॒रवासिद्धियों की प्राति का सबसे सशक्त ओर शीघ्र फलदायी मार्ग है तन्त्र साधना, ध ष्टी ला रूह ओर गोपनीय भी 
ह यह मार्ग । किसी भी तान्त्रिक साघाना मेँ सफलता प्राप्ति के लिए तन्त्रणा्तर के ज्ञान ओर कर्मकाण्ड के साय -साध मन्त्रौ ओर यन्त्र के उचित 
चुनाव तथा उनको जाग्रत करने का्ञान भी अनिवार्य है। यन्तर, मन्त्र ओर तन्त्र के बारे मे विभिन णासन मे वर्णित ज्ञान का पूर्णं सन्तुलित 
संगम्‌ हि सरत हिन्दी भाषा मे हस्तलिखित पह महान्‌ ग्न्य । न्यौढावर- लुते पत्रकार ह, 1500 /- (एकं हना८ पांच सौ रपए), मजबूत क्लाथ 
बाण्डिंग ए. 1600 /- (एक हजार छह सौ रूपए), डाक खर्च 100/- रपय पृथक्‌। 


2. असली प्राचीन हस्तलिखित वृहद मन्त्र महार्णवः- प्राचीन शत्र के सारभूत इत्‌ संकलन ग्रन्थ्‌ मेँ लौकिक कामनाओं श 
तथा पारतीकिक सुख प्रदान करने वाते चमत्कारी मन्त्रौ का संग्रह ै। मूल संस्कृत के साय ठिन्दी भाषा युक्त यह प्रन्ध 
मन्त्र-साधक्‌ के य आवश्यक रूप से पठनीय तथा संग्रहणीय ह प्रन त के भस्त्र भन्न के अतिरिक्त अनेकों शाबर मन्त्र, इस्तामौ 
मन्त्र तथा सैन मन्त्रौ का संकलन भी है तथा गिन मन्त्रौ के साध्‌ य॒नत्रपूजन ए ह, उनके चित्र भी दि गये दै । हस्तलिखित, पुराण सादज, 
खुले पत्राकार ग्न्य की न्यौछावर 500/- (च सौ रपय), सुन्दर क्लाय वाईडिगयुक्त 59 1/- (पच सौ इव्योवन रूपये), 
डक र्चं 51/- रुपये पृथक । | 


3. असली प्राचीन हस्तलिखित्‌ वृहद्‌ यन्त्र महार्णव प्रस्तुत पन्यम षटकर्मो- वीकरण, उच्चाटन, स्तम्भन विद्वेषण, मारण 
जर शान्तिकरण तथा इनके अन्तर्गत आने वाले आकर्षण, मोहल, बन्धन मोक्षण आदि मे सफलता दिलाने वाले यन्त्रो का चित्रो ओरं प्रयोग 
विधियों सहित विस्तृत वर्णन दिया गया है । जिन यन्त्र के साधन न मन्र-जप की आवश्यकता पड़ती है, उनसे सम्बन्धित मन्त्रो का भी उल्लेख 
8 । सभी विव्रण सरल हिन्दी भाषा में ४; त किया गया ै। हस्ततिखित, पुराण साइज के बड़े खुले 360 ५, न्यौछावर मात्र 500/- 


(भच सौ रषये), सुन्दर क्ताय वाईडिग 591/- (पच सौ इक्यावन रपे), डाकं खर्च 51/- रुपये पृथक्‌ । 


4. असली प्राचीन हस्तलिसित वृहद्‌ तन्त्र महार्णव आराधना-उपासना ओर्‌ मन्त्रो के जप से भी कई गुना अधिकं शक्तिशाती 
ओर शीघ्र फलप्रदायकं प्रक्रिया है तन्त्र साधनां । इस हस्ततिषित्‌ ग्न्य सी सहायता से आप भी घर पर ही विभिन्न तान््रिकं साधनाएं कर्‌ सकते 
ह क्योकि इस बरे मे श्र मे वर्णित - मस्त जञानं का निचोड है यह हष्ततिवित न्य । न्यौ कावर- लुते पत्रकार 5. 500 /- (पंच सौ रूपए), 
सुन्दर क्लाथ वाइण्डिग स. 551 /- (भांच सौ इक्यावन ), 51/- रपय डाक खर्च पृथक्‌ । 

6, असली प्राचीन यन्-तन्त्र- सन्त शिरोमणि यह प्राचीन यनत्र-मन्त्र तथा तन्त्र सम्बन्धी ालस््नीय प्रयोगो का अत्यन्त उपयोगी 
संकलन 8। स उन यन्त्र-मन्तर-तनत्र आदि को संग्रहीत किया गया है, जिनकी खोज मे साघकजन जीवन भर इधर-उधर भटकते है । 
गुप्त-तान्तको, महात्माओं तथा सिद्ध पुरूषो की कृषा से उपलब्ध प्राचीन यन्तर मन्त एवं तन्त्र सम्बन्धी इन योगों की जानकारी प्राप्त कर्‌ आप 
दग रह जयेगे। प्रत्येक तन्त्र प्रेमी को इस ग्रन्थ कौ अध्ययन अत्यावश्यक है। दो खण्डो म 280/^ 290/= धै 520.00 डक खर्च पृथक्‌। 


6. असली प्राचीन यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र महाशास्न- सैकडों ग्न्य के मंथन स्वरूप जो नवनीत उपलब्ध हुआ वह इस महाशरस्व मे 
संकलित ह । दप ग्रन्य रत्न में एसे सैकड़ों तनत्िक पयोगो का वर्णन किया गया है जिन्हे सरत्‌तापूरवक सिदध किया जा सकता है ओर उनके 
माध्यम से विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति हो तकती है। यह ग्रन्थ दो भागों मे है । प्रथम भाग मे ५४ दर्तभ वरया शत्य ग्रन्यों मे वर्णित 
आर्ष प्रयोग संकलित ह तया द्वितीय भाग मे वर्तमान्‌ (८ प्रतिष्ठित तथा उच्चस्तरीय पत्र-पत्निकाओं मे प्रकाशित अन भवों तथा सिद्ध पुरषो 


|| के तेल आदि से सामग्री का चयन करिया गया ह । दो जिल्दो मँ सममूरण, {50/ 180 =वोाकर 33000 डाक खर्च 100.00 स्पये पयक्‌। 


णृ. हद्‌ विशाल सामुद्रिक विज्ञान ` ह्तरेला शरीर लक्षण एवं आकृति-विज्ञान से सम्बंधित इतना विशाल ग्रन्थ हिन्दी तो क्या किसी भाषा 


|| मे भी उपर्य नहीं है । इस महाग्रन्य मे प्राच्य, पाश्चत्य तथा दाक्षिणात्य कातिकेयन ~न तीनों पदतियों के आधार पर हाय की रेखाओं, चिन्ह, 


पर्वतो तथा बनावट के आधार पर जातक्‌ के भूत, भविष्य एवं वर्तमान जीवन्‌ मे घटने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त्‌ करने की. 


|| विधि का सरल हिन्दी भाषा मेँ वित कियीः या है । इस रन्ध को पदन के बाद हस्त परीक्षा विषयक्‌ किसी अन्य ग्न्य को पढ़ने की 


आवर्यकता -रह॑ती । हजारों से यह ग्रन्थ 12 खण्डो मेँ समाप्त हुआ है तथा सम्पूर्ण ग्रन्थ दो जिल्दों मे उपलच्ध है । 
अववता ही ग्रन्थ का मूल्य 290/- (दो सौ नव्ये पये), डक खर्च 50/- पृथक्‌ । त 
8. लाल किताब सेहत, दोलत, इन्यत, कामयाबी आदि कब, कां ओर कंसे मितेगी? ज्योतिष सम्ब॑धी रसे हजारों प्रों के सटीक 


हिन्दी मे भी उपलब्ध । मूल्य 600/- (छह सौ सपे) । आईर के साय भाषा का नाम अव्य लिख । 
अत (५ ५ 0 यन्त्र-मन्त्र साधना अश हनुमान जी को सिदध करने 


सिद्धि- हनुमान जी 
की त अत्युत्तम पुस्तक । मूल्य 1 1/- (एक सौ एकं दपए), डक खर्च पृथक्‌ । 
10. मोनी बाबा का इद्रजाल- आपको एक सिद्धहस्त सफल जादूगर बना सकता ह सैकड़ों चतर से सुसज्जितं 1152 पष्ठौका 
यह प्रमाणिक ग्रन्थ । मूल्य . 151/- ( एक सौ इक्यावन रुपये) डाक सर्च पृथक्‌ । ८ 


व्ल ~ 1. पेचपक्षी तन्त्र- सूल्य ₹. 60/ (साठ रूपए), डक खर्च पृथक्‌! 


न~ क्री इ ~ 
हिः च्छियिटिव्र पल्ल्िक्केशन | 


93. उरघषटड मृङ्गदरय निवास. चावडी बाजार, दिल्ली-6, फोन. : 3261030. ९279417 
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वि भारत ही नही, विश्व कं समस्त श्रद्धालू सज्जन, सर्व-साधारण जनता, व्यापारी, इंडस्टियलिस्ट तथा सर्विसमन 
आदि सभी वर्गं कं लिए भूत, भविष्य तथा वर्तमान का कुण्डली कं आधार 
पर फलादेण बताने वाला विष्व मं प्रथम वार्‌ प्रकाशित अनमोल ग्र॑ध। 

ॐ आज से हजारों वपं पूर्व महात्मना भृगु ऋषि ने मानवता कं 
कल्याणं की दृष्टि स॑ जिस ज्योत्तिष शस्त्र कौ रचना की थी, वह 
"भृगुसंहिता" के नाम से लोक प्रसिद्ध है। कहा जाता है, किसी समय भृगु 
ऋषि द्वारा विष्णु भगवान्‌ कौ छाती मेँ लात मारी जाने पर लक्ष्मी जी न 
श्राप दिया था किं ब्राह्मण सदा निर्धन रहेगे। तब भृगु जौ ने लक्ष्मी जी से 
कहा था एक एेसा ग्रन्थ स्चुंगा कि जिस किसी के पास वह महाप्रन्थ 
(भृगुसंहिता) होगा, लक्ष्मी सर्वदा उसका चरण-ुम्बन करेगी।'" 

@ ज्योतिष विद्या कौ बहुमूल्य निधि "भृगु संहिता" अन्य अनेक र 
विद्याओं की भाति पीदियां तक परम्परागत श्रवण, मनन एवं कण्ठाग्रता कं आधार प्र लोक-प्रचलित लनी रही। तदुपरान्त्‌ 
भरोजपत्रादि पर हस्त-लंखन द्वारा इसे लिपिवद्ध भी किया गया। आज से कछ सौ वर्षं पर्वं जव विदेशौ तथा विधर्मी 
आक्रान्ताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो सर्वप्रथम उन्होने ज्ञान-विज्ञान, धर्म तथा संस्कृति का समूल विनाश कर्‌ 


दने के उदेश्य से हमीर साहित्य को नष्ट करने कौ घृणित चाल ` चली। उनको दरभावनाओं तथा अत्याचारो कं फलस्वरूप 
हमारे देश क अनुपम तथा विशाल साहित्य भण्डार कं लाखा उपयोगी ग्रन्थ सर्वथा नष्टं हो गए ओर जो शेष बच, वै 
शरी छिन-भिन होकर आंशिक रूप मे यत्र-तत्र बिखर गए भृगुसंहिता-महाशस्त्र'' भौ उन्हीं मदांध आक्रान्ताओं क 
अत्याचारं का शिकार बना ओर उसका नाम ही शेष रहं गया। # = 

® अनेक वर्पो की खोज कं वाद्‌ यह पता चला कि भृगुसंहिता महाशास्त्र' कं कुड अंश यत्र-तत्र विर्‌ हुए 
ह जिनके आधार पर उनकं अधिकारी ज्योतिषीगण अपने यजमानं कौ जन्म-कुण्डली का फलादेश सुनाकर 21/- 
(इक्कीस रुपये) से 551/- (पांच सौ इक्यावन) रुपये अथवा मुंह-मागी दक्षिणा तकं प्राप्तं करते रहते हँ, फिर भी 
प्रकाशित ग्रन्थ कं रूप में वह सर्वसाधारण कं लिए अनुपलब्ध हौ बना रहा। ह 2 

® प्राचीन भृगुसंहिता महाशस्त्र के यत्र तत्र न अपूर्णं अंशो कौ जन-धन की गहन शक्ति द्वारा वर्पो मे 
संकलित करवाने कं उपरान्त उन्हं सुसम्पादित मूल तथा हिन्दी भाषा टीका सहित प्रकाशित कने कं लक्षय मं हमारी दशकों 
की साधना सचेष्ट बनी रही है। अनेक भृगुसंहिता के विखरे अंशो को संकलित करने क साथ ही, सेकडीं प्राचीन तथा 
प्रामाणिक ज्योतिष ग्रंथों के अत्यन्त उपयोगी सिद्धान्तो का समन्वय भा इस्‌ ग्रंथ की निजी विशेषता ह। इसके आधार पर 
कोई भी स्त्रीपुरुष अपनी जन्म-कुण्डली शा अपने भूत ध व 0 तथा वर्तमान जीवन मं घटने 

ओं की आवश्यक जानकारी सरलता पतक प्राप्ति व 

५ प विश्वास तथा सदभावना ही प्रत्येक कार्य मे सफलता कौ क्ंजीहं। आः के लिए यह 
महागरंय न केवल जीवन मे घटने वाली घटनाओं का जान्‌ कराने का दर्पण दे, अपितु श्रद्धालुओं को यश, धन, मान्‌, 
स्वास्थ्य, उन्नति तथा प्रत्येक कषतर मं सफलताए दिलाने मं भी सहायक सिद्ध हुआ दै-ईइसके अनेक प्रमाण उपलब्ध है। 

® इस प्रय को किसी रेशमी अथवा खद्र क शुद्ध वस्त्र मे लपेटकर अपने पूजा-स्थान पर रख लं तथा प्रतिदिन 
चन्दन या सिन्दूर का टीका लगाकर, पवित्र-शरीर तथा निर्विकार मन से 1 प स व 0 प 
यह चमत्कारी महागरंथ अपनी उपस्थिति मात्र से ही घर को सुख-शन्ति परिपूर्ण कर देता ५ यी, 
नौकरी-पेशा, विद्यार्थी अथवा अन्य कायो मे लगे महानुभाव इस ग्रंथ कं प्रति प्रदर्शित आस्था एवं श्रदधाभाव से मनवांछित 


-कामनाए पूर्ण कर सकते हं। मूल्य रु. 1700:00 (एऊ हजार सात सौ रुपये) डाक खर्च अलग। 


च्छियिटिन पल्ल्लिकेरान^ 


निवास, चावडी बाजार, दिल्ली-6, फोन : 3261030, 3219417 


93, इनस ० ुवृटग। 01. 1/1811110/12/2-9/3>94; 



























असली प्राचीन हस्तलिखितं रावण = 


लंकापिपति दशन रावण दशो दिशाओं के शासक एवं सर्व विचा-निधान के साथ-साथ । 
ज्योतिष शास्र के प्रकाण्ड विद्वान भी थे। ज्योतिष शास्त्र के अमूल्य रल भृगु संहिता से भी अधिक 
दैदीप्यमान, विस्तृत एवं पूर्ण है शिव उपासक रावण रचित रावण संहिता। अभी ध अप्राप्त यह । 
ग्रन्थ, पटु परभु की परम अनुकम्पा ओर्‌ आपके भाग्य से आज यह अनुपलव्य नहीं रहा। पुराण 
साइज के 1506 पृष्ठ के इस महान ज्योतिष ग्रन्थ द आप पाएगे संसार कं पत्यक स्त्री-पुरुष । 
ओर बालक के साथ.साय सभी जीवों की कुण्डियां ओर उनके फलादेश। साथ ही ग्रह-दशाओं, महादशा ० वर्णन्‌.उनके कै निवारण के उपाय, तन्न 
शास्त्र वं यन््न-तन्र-मन्र क प्रयोगो तथा चिकित्सा विज्ञान का विस्तृत विवेचन भी टै इस ग्रन्यमें। वर 2 110/> रुपये। 


हस्तलिखित भृगु संहिता कुण्डली रहस्य 


महर्षि भगु रचित ज्योतिष का वह महातर ग्रन्थ जो सदियों तक अप्राप्य रहा आज उपलब्य है। 
हस्तलिखित इस ग्रन्थ ॒मे विक्रम संवत्‌ 1942 से 2100 तक की सूर्य -कुण्डलि्यौ ओर 
संवत्‌ 1967 से 2044 विक्रम तक की जन्मकालीन सूर्य-कृण्डली ओर्‌ उनके फलादेश का उल्लेख 
 है। विदानो व भयोतिषियो के लिए पठनीय, व्यापारियों के लिए पूजनीय तथा गुणग्राहकोँ के लिए 
संग्रहणीय इ दुर्लम ग्रन्थ की न्यौछावर कपटे की पक्की जित्द मे मात्र | 9 00 / रुपये। 


























प्राचीन शस्त्रके सार भूत इ संकलन-्रनय मे लौकिक कामनाओं की पूर्तिं तथा पारलौकिक 


मत्कारी साय सरल हिन्दी भाषा युक्त यह गरनय प्रत्येकं मन््र-सापक के लिए आवश्यक सूप से पंठनीय तथा 
सग्रहणीय दै। प्राचीन संस्कृत के शास्त्रीय ¡ के अतिरिक्त अनेक शाबर मन्त्र इष्लामी मन्त्रो का उत्लेख भी किया गया है । क्ताव बाईिग यु्तः&.& [/“ रुषये। 


क्लाय वाहरदिग 551 उपलव्य दै। 






नन | यह प्राचीन यन््र-मन््र तया तन्त्र सम्बन्धी शास्त्रीय प्रयोगो का अत्यन्त उपयोगी संकलन है। 
इस उन दुर्लभ यन््र-मन््र-तन्त्र आदि को संग्रहीत किया है, जिनकी खोज मे सायकजन जीवन भर इयर-उपर्‌ भटकते एहते है। गुप्त-तान्तिको, महात्मार्ओं तथा 


तिद्ध-पुरुषों की कृपा से उपलब्य प्राचीन यन्र, मनर एवं तन्र सम्बन्धी इन प्रयोगो की जानकारी पराप्त कर आप दंग रह जा्येगे। प्रत्यक तन प्रमी को इस ग्रन्थ का अध्ययन 
कना अत्यावश्यक है। यह ग्न्य दो खण्डो मे प्राप्त है। दोनों खण्ड की भेट & 70/- सूषये। 


संकलित है। इस ग्रन्थ एल मे पःसैकडों तान्त्रिक -परयरगो का वर्णन 1 4 9 स 
ट गया है. विन्दे सरलतापूर्वक रि 
की पूर्ति हो सकती है। यह ग्रन्थ दो भागों मे ह। दो विल्दो मे सपर्ण, न्यौावर' 330/ रूप्ये। तान र 


बृहद्‌ विशाल सामुद्रिकं विज्ञान 

हत्तरेखा, शरीर-सण एवं आकृति-विजञान से सम्बन्धित इतना विशाल ग्न्य हिन्दी तो क्या, संसार की अन्य किसी 
भाषा मे भी उपलब्य नहीं है। इस महागन्य े प्रच्य पाश्चात्य तया दािणात्य कारतिकेयन-श्न तीनो पद्वतियं के आधार पर हष की रेखाओं. चिन्ह, पर्वतो तथा बनावट 
के पार पर जातक के भूत, भविष्य एवं जीवन मे घटने वाती समस्त घटनाओं का विस्तृत वर्णन। समपूर्ं रन्य का मूल्य 290/- सुपये। 


(02/04 सेत, दौलत, इसत, कामाय आदि कब, कह ओर कंते मिते? ज्योतिष स्यन्धी तते हारो प्रश्नो कं जवाब ओ केवल भविष्य ही 
अता सकता है, इस पुस्तक के द्वारा जाने जा सकते ६। भूत्य 600८ रूपव! उदू संस्करण भी उपलब्य है। 


410... 1152 अनेक विल मूल्य 151/- रूपये मूल्य 101//- रपव 


देहाती पुस्तक अण्डार (564: 81- 7681- 001-0 


विज जी) नित ष, दवान्‌ नी न्‌. 2१८७७ ०९8१८08178॥ 80012 



















